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जिनके “कविवर समयसुन्दर” निबन्ध ने हमें साहित्यत्षेत्र में 
आगे बढ़ने का अवसर दिया, जिनके “जैन गूजर कविओ 
भाग १-२-३ व “जेन साहित्य नो संज्षिप्त इतिहास” ग्रन्थ 
जेन साहित्य ओर इतिहास के लिए परम प्रकाश पुञ्च 
हैं, उन्हीं सहृदय, परम अध्यवसायो, शोध निरत, 
महान परिश्रमी और निष्णात साहित्य-महारथी 
स्वगीय श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई (एड- 
वोकेट, बम्बई हाईकोट) महोदय की मधुर 
स्वृति में यह सयमसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्नलि सादर समपिंत है 


“$- के ह। "दी, 
अगरचन्द नाहटा, 
भवरलाल नाहटा. 


भूमिका 
३.५ ३/...म 


मेरे मित्र श्री अगरचन्दजी नाहटा प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषक 
की अपेक्षा उद्धारक, अधिक हैं, क्‍योंकि वे केवल पुस्तकों के 
भारढारों में गोते लगाकर सिफ पुरानी अज्ञात अपरिचित पुस्तकों 
ओर ग्रन्थकारों का पता द्वी नहीं क्गाते हैं बल्कि पता लगाई 
हुई पुस्तक ओर लेखकों के अतिरिक्त वक्तव्य विषय का 
ऐतिहासिक वृत्त एवं सांस्कृतिक महत्त्व बताकर साहित्य ग्रेमी 
जनता को उनके प्रति उत्सुक बनाते हैं: ओर समय समय पर 
महत्व-पूर्ण अन्थों का संपादन करके उन्हें सर्व-ज्नन-सुलभ भी 
बनाते हैं | नाहटाजी ने अब तक सेंकड़ों अत्यन्त महत्वपूर्ण 
पुस्तकों का संघान बताया है ओर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में 
सेंकड़ों लेख लिखकर बिस्मृत ग्रन्थों तथा श्रन्थकारों की ओर 
सहृदर्यों का ध्यान आकृष्ट किया है| नाहठाजी जैसे परिश्रमी और 
बहुश्नत विद्वान हैं बेसे ही उदार ओर निस्प्रद्द भों। उन्होंने अपने 
महत्व-पू्ण लेखों को दोनों हाथ लुटाया है | छोटी-छोठी अपरि- 
चित पत्रिकाएं भी उन्तकी कृपा से कभी वबचद्चित नहीं रहती हैं। 
इस अधढर दनी स्वाभाव का फन्न यह हुआ है कि उनके लेख 
इतने बिखर गए हैं कि साहित्य के विद्यार्थी के लिए एकत्र करके 
पढ़ना ओर लाभ उठाना लगभग असम्भव हो गया है। यदि ये 
: सभी लेख पुस्तक रूप में एकत्र संग्रहीत हो जाँय तो बहुत ही 
अच्छा हो | अस्तु । 
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उत्तर भारत में ईस्वी सब्‌ की १० बीं शताब्दी के 
बाद विदेशी आक्रामकों के घक्के बार-बार लगते रहे हैं। इसका 
नतीजा यह हुआ है कि दसवीं से चोदहवीं शताब्दी तरु देशी 
भाषाओं में जो साहित्य बना वह उचित संरक्षण नहीं पा सका | 
साधारणतः तीन श्रकार से ग्राचीन काल में हस्तलिखित अन्थों 
का रक्षण होता रहा हे--(१) राजशक्ति के आश्रय में, (२) 
संघटित धर्म-संप्रदाय के संरक्षण में, और (३) ज्ोक-मुख में । 
जिन प्रदेशों नें परवर्तीकाज् में अबधी और त्रजभाष। का साहित्य 
लिखा गया, उनमें दुर्भाग्यनश चौद॒हवीं शताब्दी तक देशों 
भाषाओं में लिखे गए साहित्य के लिए प्रथम दो आश्रय बहुत 
कस उपलब्ध हुए । मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के बाद देश में 
शान्ति ओर सुव्यवस्था कायम हुईं ओर हस्तलिखित प्रन्थों के 
संररंण का सिलसिला भी जारी हुआ। परन्तु राजपूताने में 
दोनों प्रकार के आश्रय प्राप्त थे । इसीलिये राजस्थान में देशी 
भाषा के अनेक ग्रन्थ सुरक्षित रहे | यद्यपि विदेशी आकामर्को 
ने राजपताने पर भी आक्रमण किए परन्तु भोगोलिक कारणों से 
उस प्रदेश में बहुत-सी साहित्यिक संपत्ति सुरक्षित रह गई 
अनेक राजवंशों के पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें किसी न किसी 
रूप में सुरक्षित रह गई । किन्तु पुस्तकों के संग्रह ओर सुरक्तण 
का सआधिक महत्वपूर्ण काय जेन-अन्थ-भाण्डारों ने किया है। 
जेन मुनि लोग सदाचारी और विद्यात्रेमी द्वोते थे। थे स्वयं 
शास्त्रों का पठन-पाठन करते थे, ओर लोक-भाषा में काव्य-रचना 
भी करते थे | इन अनन्‍्थ भाण्डारों का इतिद्वास बढ़ा ही मनोरंजक 
है | काल-क्रम से ग्रहस्थ भक्तों के चित्त में इन ग्रन्थ भाण्डारों 
के प्रति कभी कभी मोहान्ध भक्ति भी देखी गई है । कितने ही 
भाण्डारों के ताले वर्षो' से खुले ही नहीं, कितने ही मन्‍्य भारडारों 
में पुस्तक रखी-रखो राख हो गई, ओर जाने कितने बहुमूल्य 
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प्रन्थ सदा के लिये लुप्त हो गए। फिर भी इस निष्ठा पूर्वक 
समाचरित अन्धभक्ति का ही सुफल है कि इन ग्रन्थ-भाण्डारों 
. के अन्थ बिना हेर-फेर के शताब्दियों से ज्यों के त्यों सुरक्षित रह 
गए हैं। इन भन्ध-भारडारों की पूर्ष परीक्षा अभी नहीं हुई है। परन्तु 
जिन लोगों को भी इन महत्त्वपूणो भार्डारों को देखने का सुअब- 
सर मिला है; वे कुछ न कुछ महतत्त्व-पूर्ण अन्थ अवश्य (प्रकाश में) 
ला सके हैं । नाइटाजी को कई भाण्डारों के देखने का अबसर 
मिला है ओर उन्होंने अनेक ग्रन्थ-रत्तों का उद्धार भी दिया 
है। समयसुन्दर कृति 'कुसुमाअलि' भी ऐसी ही खोज का सुफन्न 
है। यह अन्थ भाषा, छनन्‍्द, शेली ओर ऐतिहासिक सामग्री की 
दृष्टि से बहुत महत्व-पूर्ण है | इसमें सन्‌ १६८७ ई० के अकाल 
का बढ़ा ही जीवन्त वर्णन है | यह अकाल गोसाई' तुलसीदास 
के गोलोकवास के सिफे सात वर्ष बाद हुआ था। कवि ने इसका 
बड़ा ही हृदय-द्रावक ओर जीवन्त वन किया है। इस ग्रन्थकार 
के बारे में नाहटाजी ने नागरी-प्राचारिणी पत्रिका के स्ं० २००६ 
के प्रथम अंक में जो लिखा था, उससे ज्ञान पड़ता है कि इस 
प्रन्थकार की जन्म-भूमि मारबाड़ श्रांत का सांचोर स्थान है । 
ये पोरवाड़ वंश के रत्न थे ओर इनका जन्मकाल संभवत: 
सं० १६२० वि० है। अकबर के आमंत्रण पर ये लाहोर में 
सम्राट से मिलने गए थे | इनके लिखे संस्कृत भ्नथों को संख्या 
५चचीस है ओर भाषा में लिखे ग्रन्थों की संख्या भी तेईस है। 
इन्होंने सात छुत्तीसियों' की भी रचता की थी। कई अन्य 
रचनाएं भी इनके नाम पर चलतो है. पर नाहटाजी को उनकी 
प्रामाशणिकता पर संदेह है | सं० १७०२ में चेत्र शुकल्ञा त्रयोदशी 
(महाबीर जन्म जयन्ती) के दिन अहमदाबाद में इन्होंने अनशन 
आराधना पूर्वेक शरीर त्याग किया । 
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इनके द्वारा रचित साहित्य की नासावली देखने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि वह कितना महत्त्व पूर्ण है । उसमें रास, चोपाई 
आदि कई ऐसे काव्य रूप मिलते हैं, जो अ्पश्रश-काज्ञ से उस 
समय तक बनते चल्ले आ रहे थे.। इनके प्रकाशित होने पर घन 
छूटी हुई कड़ियों का पता लग सकता दे, जो अब तक अज्ञात दें । 
नाहटाजी ने जिस गनन्‍्थ का संपादन किया है वह इसकी कवित्वै- 
शक्ति की प्रीढ़ता का उदाहरण है। इसकी भाषा में भाषों को 
अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। कवि का झान-परिसर 
बहुत ही विस्तृत है, इसलिये वह किसी भी बण्ये विषय को बिना 
आयास के सहज ही संभाल लेता है । 

इस पुस्तक के छुन्दों ओर रागों से तत्काल्लीन ब्रजभाषा में 
प्रचलित पद-शैज्ञी के अध्ययन में सहायता मिलेगी । नाथ-पंथी 
योगियों ओर निगुर्णियों सन्‍्तों की भाषा ओर शैली की तुलना की 
जा सकती है। जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ का लेखक निगु ण भाव 
से भजन करने वाले सन्‍्तों की साखी तथा सबदी शैली से पूर्णतः 
परिचित है ओर सूरदास, तुलसीदास जेसे सशुण भाव से 
भजन करन वाले भक्त ऋषियों की पदाबली से भी प्रभावित है। कई 
पदों में सुरदास ओर तुलसीदास की शैलियाँ का रस मिलता है | 
यह . ग्रन्थ सन्‌ ई० की सोलहबीं ओर सत्रहवी शताब्दी की भाषा 
ओर शैली के अध्ययन में बहुत सहायक सिद्ध होगा । 

नाहठटाजी ने इस ग्रन्थ का संपादन करके हिन्दी-साहित्य के 
अध्येताओं के सामने बहुत अच्छी सामग्री प्रस्तुत की है । में हृदय 
से उनके प्रयज्ञ का अभिनन्दन करता हूँ। भगवान से मेरी प्रार्थना 
है कि नाहटाजी को दीर्घायुष्य ओर पूरो स्वास्थ्य प्रदान करें; जिससे 
वे अनेक महत्त्व-पूर्ा प्रन्थ-र्नों का उद्धार करते रहें । तथास्तु । 


काशो क्‍ 
११-३-५६ हजारीग्रसाद द्विवेदी 


वक्तव्य 


महोपाध्याय कविवर खमयसुन्दर की लघु रचनाओं का यह 
संग्रह प्रकाशित करते हुए २८ वर्ष पू्े की मधुर स्मृतिर्ये उभर 
आती हैं। वेसे तो कबिवर की रचनाओं का रसास्वाद हमें अपने 
बाल्यकाल में ही मिल गया था, क्योंकि राजस्थान में, विशेषत:ः 
बीकानेर में आपके रचित शत्र ख्य रास, ज्ञान यद्वमी ओर एका 
दशी के स्तबन, वीर स्तवन ( वीर सुणो मोरी बीनती ), शत्र झ्लय 
आलोयणा स्तवन ( कृपानाथ मुझ बीनती अ्रवधार ) ओर कई अन्य 
स्तवन भ्रीर सम्झ्मायें जेन जनता के हृदयहार बन रही हैं । इनमें से 
कई रचनायें तो किसी गच्छ ओर सम्प्रदाय के भेदभाव बिना समस्त 
श्वेताम्बर जेन समाज में खूब प्रसिद्ध हैं। हमारे पिताजी प्रौतःकाल 
की सामायिक में आपके रचित शत्रुज्ञय रास, गोतमगीव, नाकोड़ा 
स्तवन आदि नित्य पाठ किया करते थे ओर माताजी एचं अन्य परि- 
वार वालों से भी आपकी रचनाओं का मधुर गुन्जारव हमने बाल्य- 
काल में सुना है | पर सं८ १६८४ को माघ शु० ५ को खरतरगच्छ 
के बड़े प्रभावशाली और गीतार्थे आचाये श्रीजञिनकृपाचंद्रसूरिजी 
हमारे पिताश्री ओर बाबाजी आदि के अनुरोध से बीकानेर पधारे। 
वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है । हमारी कोंठड़ी में ही उनके 
विराजने से हम भी व्याख्यान, प्रतिकमण आदि का लाभ उठाने लगे। 
इससे पूचे भी कलकत्ता में सरवसुखजी नाहटा के साथ पतिद्न 
सामायिक में गाते हुए शत्र लय रास आदि तो हमने कर्ठस्थ कर 
लिये थे ओर ज्ञानपत्ब्मी-एकादशी के स्तत्रन आदि भी समय समय 
पर बोलने भर सुनाने के कारण अभ्यस्त हो गये थे | आचार्य श्री के 
साथ उपाध्याय सुखसागरजी, पिनयी राजसागरजी ओर कीघु शिष्य 
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मंगलसागरजी थे, उनसे भी प्रतिक्रण आदि में आपके कई 
स्तवन-सज्काय सुनते रहते थे । पर एक दिन उनके पास आननन्‍्द- 
काव्य महोंद्घि का सातवयाँ मोक्तिक देखा, जिसमें जन-साहित्य 
महारथी स्व० सोहनल्लाल दल्ीचन्द देखाई का “कविवर समय- 
सुन्दर” निबन्ध पढ़ने को मिला । इस ग्रन्थ सें कबिवर का चार 
प्रत्येकबुद्ध रास भी छुपा था। देसाई के उक्त निबन्ध ने हमें एक 
नई प्रेरणा दी । विचार हुआ कि समयसुन्द्र राजस्थान के एक 
बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ओर बीकानेर की आचार्य खरतर शाखा का 
उपाश्रय तो समयसुन्दर जी के नाम से ही प्रसिद्ध है । अतः उनक 
सम्बन्ध में गुजरात के विद्वान ने इतने बिस्तार से लिखा है तो 
राजस्थान में खोज करने पर तो बहुत नई सामग्री मिलेगी। बस, 
इसी आंतरिक प्रेरणा से हमारी शोध प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। श्रीजिन- 
कृपाचन्द्रसू रिज्जी के उपाश्रय में ही हमें आपक्री अनेक रचनाएं मिल्लीं 

जिनमें से चोबीसी को तो हमने अपने पूजा सम्रद' के अन्त में सं ० 
१६८५ ही में प्रकाशित करदी थी आर बड़े उपाश्रय के ज्ञान-भंडार 

जयचांदजी भंडार, ओऔपूज्य जो का संग्रह, यति चुन्नीलालजी मं० अनूच 
संस्कृत लाइब्रेरी ओर पाश्वचंद्रसरि उपाश्रय भं०ब खरतर आचाये 
शाखा का भण्डार मुख्यतः इसी दृष्टि से देखने आरम्भ किये कि 
कबिवर की अज्ञात रचताओं का संध्रह ओर प्रकाशन किया जाय | 

ज्यों ज्यों इन संग्रहालयों की हस्तलिखित प्रतियां देखने लगे, 
त्यों त्यों कविबर को अनेक अज्ञात रचनाएं मिलने के साथ अन्य 
भी नई नई सुन्दर सामभी देखने को मिलती उससे हमारा उत्साह 

बढ़ता चला गया | सबसे पहले महावीर मण्डल के पुस्तकालय में 

हमें एक ऐसा गुटका मिला जिसमें कविवर की छोटी छोटी पचासों 

रचनाएं संगृह्वीत थीं। साथ ही. विनयचन्द्र आदि झ्ुकषियों की मधुर 


यह गुजराती साहित्य परिषद में पहले पढ़ गया फिर जैन साहित्य 
संशोधक मा २ अं० ३-४ में छुपा था 
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रचनाएँ भी देखने को मिलीं | हमने बड़े उत्साह के साथ उन सब 
फो नकलें करलीं। उस समय को लिखी हुईं स्तवन सज्माय संप्रह 
की दो कापियां आज भी हमें उस समय की हसारी रुचि और 
प्रवृत्ति की याद दिल्ला रही हैं | साथ ही दूसरे कवियों की जो छोटी 
छोटी सुन्दर रचनाएँ हमें मित्नों, उनके नोट्स भी दो छोटी-कॉ पि- 
यों में लेते रहे, जो अब तक हमारे संग्रह में हैं। कविबर की 
रचनाएँ इतती अधिक प्रचलित हुई ब इतनी बिखरी हुई हैं कि जिस 
किभी संग्रहालय में हम पहुंचते, बहां कोई न कोई अज्ञात छोटी 
मोटी रचना मिन्न ही जाती । इसलिये हमारं। शोध प्रवृत्ति को बहुत 
वेग मिला। बड़े-बड़े ही नहीं,छोटे-छो टे भमण्डारों 5 फटकर पत्रों ओर 
गुटकों को भी हमने इसी लिये छान डाला कि उनमें कविवर की 
कोई रचना मित्न जाय | आशानुरूप हर जगह से कुआ न कुछ 
मिल ही जाता । इस तरह वर्षों के निरन्तर लगन ओर श्रम से इस 
सग्रह को हम तेयार कर सके हैं । 

कृविवर के सम्बन्ध से ही हमें बड़े बड़े विद्वानों से पत्र 
व्यवहार करने, मिलन ओर भरण्डारों को देखने का सुयोग मिला । 
अन्यथा पांचवीं कन्षा तक के विद्यार्थी ओर व्यापारी घराने में जनमे 
हुए साधारण व्यक्ति के लिये बसे सम्पर्का की कल्पना भी नहीं की 
जा सकतीो। इस लिये कविवर का जितना ऋण हमारे पर है, उससे 
थोड़ा सा उऋण होने का हमारा यह प्रकाशन-प्रयास है। देसाई के 
उनल्लिखित कव्रिबर की कई रचनाओं के सम्बन्ध में हमें उन्‍हें पूछ-ताछ 
करना आवश्यक था । इसलिये हमने अपनी जिज्ञासा कई प्रश्नों के 
रूप में उन्हें लिख भेजी | किसी भी सः ड्ित्यिक बिद्वान से पत्र व्यवहार 
करने का हमारा यह पहला मोका था। कई महीनों तक उनका उत्तर नहीं 
आया तो बढ़ा विचार ओर निरुत्माह होने गा | पर कई महीनों बाद 
(ता० १६-१-३० को) उनका एक विस्ठ॒त पत्र आया ओर फिर तो हमारा 
ओर उनका घनिष्ट सम्बन्ध होगया। उनके करोंब ४० महत्त्वपूर्ण 
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पत्र हमारे संग्रह के हजारों पत्रों में निधिरूप हैं | फिर तो देसाईजी 
ने हमारे यु० जिनचन्द्रसूरि प्रन्थ की विस्तृत प्रस्तावना लिखी । वे 
बीकानेर भी आये ओर कई दिन हमारे यहां रहे | तत्पूष ओर तब 
सेंकड़ों अज्ञात भ्न्‍्थों की जानकारी हमने शताधिक प्रष्ठों की उन्हें दी, 
जिसका उपयोग उन्होंने जेनगूजर कविश्रो? के तीसरे भाग में किया 
है। इसी तरह पं» ल्ञालचन्द भगवानदास गाँधी, बड़ोदा इन्सट्रीच्यूड 
के बड़े विद्वान हैं; उन्होंने जेसजमेर भांडागारीय सूची में सम य- 
सुन्दरजी की रचनाओं की सूची दी है, उसमें से कई रचनाएँ हमें 
कहीं नहीं मिल्ली थीं। इसलिये उनसे भी सब प्रथम (ता० २७-१२-२६ 
के हमारे पत्र का उत्तर ता० १-२-३० को मिला) पत्र व्यवद्दार कबि की 
उन रचनाओं के लिये ही हुआ | कलकत्ते के अद्वितीय संग्राहक 
स्व० पूरोचन्द्रजी नाहर से भी हमारा सम्बन्ध कविबर की भालो- 
यणा छत्तीसी को लेकर हुआ। हम कविवर की अज्ञात रचनाओं की 
जानकारी के लिए उनके यहाँ पहुंचे तो आलोयणा छत्तीसी का नाम 
उनकी सूची में पाप छत्तीसी लिखा देखकर दोनों रचनाश्रोंकी अ्भि- 
ज्ञता की जांच करने के लिए उसकी प्रति निकलबाई। तभी से उनसे 
हमारा मधुर सम्बन्ध दिनों दिन बढ़ता गया। वे कई बार हमारे 
इस प्रारम्भिक सम्पक को याद दिलाते हुए कहा करते थे कि हमारा 
ओर आपका सम्बन्ध उस “पाप छत्तीसी” के प्रसड्ग से हुआ है। ये 
थोड़े से उदाहरण हैं, जिनसे पाठक समझ सकेंगे कि कविवर की 
रचनाओं की शोध के द्वारा ही हमारा साहित्यिक, ऐतिहासिक, 
शअन्वेषणात्मक जीवन का प्रारम्भ हुआ ओर बड़े बड़े विद्वानों के 
साथ सम्पर्क स्थापित हुआ | 


उपाध्याय सुखसागरजी की अरणा ओर सहयोंग भी यहां 
उल्लेखनीय है। उन्हें भी कविवर के ग्रन्धों के प्रकाशन की ऐसी 
धुन ज्ञगी कि बीकानेर चातुर्मास के बाद स्व प्रथम सं० १ई६८८ में 
कल्याण मन्दिर वृत्ति, जिसकी उस समय एक मात्र प्रति पाश्म॑- 
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चन्द्रसूरि गचछ क उपाश्रय मैं ही मिली थी, प्रकाशित करवाई और 
उसके बाद क्रमश: गाथा सहस््री, कल्पसूज की कल्पलता टीका, 
कालिकाचाय कथा (संश ११६६), सप्तस्म रण वृक्ति, समाचारी शतक 
(स०१६६६) आदि बड़े-बड़े भ्थ सम्पादित कर प्रकाशित करवाये। 
इसके पूर्व भी विशेषशतक (सं० १६७३), जयतिहुअण वृत्ति, दुरियर- 
वृत्ति (सं० १६७२-७३), जिनदत्तसूरि अन्थमाला से वे प्रकाशित 
करवा चुके थे | इनके अतिरिक्त इससे पूर्व कवित्र की संस्कृत रच- 
नाओं में दशबेकालिकवृत्ति, अल्पबहुत्त्तगर्भित वीरस्तवस्वोपज्ञ- 
वृत्ति, श्रावकाराधना ओर अष्टलक्षी ये चन्द ग्रन्थ ही विविध स्थानों 
से छपे थे। सं० २००८ में बुद्धिमुनिजी ने चातुमासिक व्याख्यान 
पद्धति प्रकाशित की। राजस्थानी भाषाओं की रचनाओं में शत्रञ्नय 
राख, दानादि चोढालियः, ज्ञानपत्बमी, एकादशी आदि के पूर्व बर्शित 
स्तथन, सज्माय, 'रल्सागर?, 'रत्त समुच्चय” और हमारे प्रकाशित 
अभयरल्वसार' आदि में बहुत पहले ही छप चुके थे। देसाई ने भी उन्हें 
प्राप्त कुछ छोटे-मोठे गीत और बस्तुपाल तेजपालरास, सत्यासिया 
दुष्काल घर्णन आदि जेनयुग (मासिक) में प्रकाशित किये थे। हमने 
कविवर की रचनाओं में सवग्रथम 'जैनज्योति” मासिक पत्र में पुन्जा 
ऋषिरास सं. १६८७ में प्रकाशित करवाया और कबि के मगावतीरास 
के आ्राधार से 'सती-सृगावती' पुस्तक लिखकर सं० १६८६ में प्रकाशित 
की । उसके बाद तो कविवर सम्बन्धी कई लेख जैन, कल्याण (गुज०), 
भारतीय विद्या (सत्यासीया दुष्क्राल बन छ्तोसी), नागरो प्रचा- 
रिणी पत्रिका, जेन-मारती, जेन जगत आदि पत्रों में प्रकाशित किये। 


सं० १६८६ में ही हमें कविबर के जीवनी संबंधित उन्हीं के शिष्य 
हपनंदन ओर देवीदास रचित 'समयसंदरोपाध्यायनाम गीत द्वयम' का 
एक पत्र प्राप्त हुआ, जिनकी नकल हमने देसाई जी को भेजकर जैनयुग 


जगत ब्ष घनदृत्त रास व प्रियमेलक रास का सार भी जैनभारती 
ओर मरुभारती में प्रकाशित किया गया है| 
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के सं*& १६८६ के वेशाख जेठ अक्ू के प्र० १४२ से प्रकाशित 
करवाये। साथ ही सत्यासिया दुष्काज बन के अपूर्श प्रा १६ 
पद्म देसाई ने जैनयुग सं० १६८५ के भादवे से कातिक अड्डू क 
प्रु० ६८ में छपवाये थे, उनके कुछ ओर पद्म हमें प्राप्त हुए उन्हें 
भी अगमबाणी के साथ उसी बेशाल-जेठ के अइ्कू में प्रकाशित 
करवा दिये। गीत ह्वय को प्रकाशित करते हुये उस समय हमारे 
सम्बन्ध में देसाई जी ने लिखा था--“आ कंबि श्री सम्बन्ध सां 
में भावनगर गुजराती साहित्य परिषद्‌ मार्ट एक निबन्ध लख्यो हतो 
अमे ते जैन साहित्य संशोधक ना खण्ड २ अह्छू ३५ मां अने ते 
सुधारा बधारा सहित आनन्द काव्य महोदधि ना सोक्तिके ७ मां 
नी प्रस्तावना मां प्रकट थयो छे । ते कवि सम्बन्धी बीकानेर ना एक 
सज्जन श्रीयुत अगर चन्द भवरलाल नाहठा घणो प्रयात करता रहा 
छे अने अप्रकट कृतिओ तेमणे मेलवी छे । ओ शोधना परिणाम 
रूपे तेमना सस्बन्ध मां तेमना शिष्य हषनन्दने अने देवीदासे 
गोतो रच्या छे  ““"“आ बन्ने गोतो अमे सीचे उतारीने आपिय 
छीये अने तेनो उपगार श्रीयुत नाहटाजी ने छे कारण के तेमने 
पोताना संग्रह मां थी उतारी ने मोकल्या छे ।” 


कबिबर की जीवनी संबन्धी जो दो भीत उपयेक्त जेन- 
युग” में प्रकाशित करवाये गये, उनमें सं० १६७२ तक की! 
घटनाओं का हो उल्लेख था! इसके बाद बाइसेर के यतिवय 
नेमिचन्दजी से ऋविवर के प्रशिष्य राजसोमरचित “महोपाध्याय 
समयसुन्द्रजी गीतम्‌” प्राप्त हुआ, जिसमें उनके उपाध्यायपद 
क्रियाउद्धार ओर अहमदाबाद में सं० १७०२ के चत्र शु« १३ 
को स्वगंवास होने का महत्वपूर्ण उल्लेश्व पाया गया | उसके बाद 
आज तक भी उनको जीवनी सम्बन्धी कोई रचना और कहीं 
से प्राप्त नहीं हुई । 


( १४ ) 


कविषर के प्गुरु अकबर अतिवोधक युगप्रधान श्रीजिनचन्द्र- 
सूरि थे । कविषर के प्रस॒ड्ग से ही उनका संक्षिप्त परिचय पहले 
लिखा गया जो बढते बढ़ते ४४० प्रष्ठों के महत्त्वपूर्रो अन्थ के 
रूप में परिणित हो गया | शवाधिक अन्थों के आधार से हमारा 
यह सर्वेप्रथम विशिष्ट ग्रन्थ लिक्षा गया, उसका श्रेय भी कत्रिबर 
फो ही है । इस ग्रन्थ में बिद्वतू शिष्य सभुद्याय नामक प्रकरण 
में कबिबर का भी परिचय दिया गया था| उच्ती के साथ-साथ हमारा 
दूसरा बृहद्‌ अ्न्थ 'ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह” छपना प्रारम्भ 
हुआ, जिसमें कविवर के जीवन सम्बन्धी उपयकत तीनों गोत 
प्रकाशित किये गये । 

कविवर ने अपनी लघु रचनाओं का संग्रह स्वयं ही करता 
प्रारम्भ कर दिया था | क्योंकि बेसी रचनाओं की संख्या लगभग 
एक हजार के पास पहुंच चुकी होगी। अतः उनका व्यवस्थित 
संकलन किये बिना इन फुटकर ओर बिखरी हुई रचनाओं का 
उपयेग ओर संरक्षण होना बहुत ही कठिन था। हमें उनके स्वय 
के हाथ के लिखे हुए कई सकलन प्राप्त हुए हैं और कई संकलनों 
की नकलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे उन्होंने समय-समय पर 
अपनी क्घु रचनाओं का किस प्रकार सद्भुल्नन क्रिया था उसको 
महत्वपण जानकारी मित्नती है | उनके किये हुए कतिप्यथ संकलमनों 
का विवरण इस प्रकार है-- 

छत्तीस की संख्या तो उन्हें बहुत अधिक श्रिय प्रतीत होती है। 
च्ुमा छत्तीसी, कमछत्तोसी, पुण्य छत्तीसी, सनन्‍्तोष छत्तीसी, 
आलोयण छत्तीसी आदि स्वतंत्र छत्तीसियां प्राप्त होने के 
साथ-साथ निम्नोक्त संकलित छुत्तीसियां विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है :--- 

१, भ्र पद छत्तीसी--इसमें छादे छोटे छत्तीस पद्‌ जो राग- 
रागनियों में है, उनका संकलन किया गया है। यर्याष हमने 
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उसको उस रूप सें इस ग्रन्थ में नहीं रखा है। हमारा वर्गीकरण 
कुछ विशेष प्रकार का होने से प्राप्त कई संकलनों का क्रम टूट गया 
है। इस भर पद छत्तीसी की सखं० १६७० की लिखित प्रति देसाई 
के संग्रह में है । अन्य प्रति बीकानेर के बड़े ज्ञान भंडार में है 


२. तीर्थ भास छत्तीसी--इसमें तीर्थां सम्बन्धी छत्तीस गीतों 
का संकल्लन किया गया है। इसकी ११ पत्रों की अहमदाबाद में 
सं० १७०० आपषाढ वदि १ स्वयं को जिखित प्रति बंबई रॉयल ऐशि- 
याटिक सोसाइटी से प्राप्त हुई है। अन्य प्रति हमारे संग्रद्द 
में है । 

३, गस्ताव सवेया छत्तीसी-इश्षमें छत्तीस फुटकर सर्वेयों 
का संकल्लन है, जो समय समय पर रचे गये होंगे। इसकी श्वय॑ 
लिखी प्रति हमारे संग्रह में हे । 


४. साधु गीत छत्तीसी--इसके अंतिम २ पत्रों बाली प्रति 
हमारे संग्रह में है, जिसमें ३१ से ३६ तक के गीत व अन्त में ३६ 
गीतों की सूची है । 


४. सत्यासिया दुष्काल बरोन छत्तीसी --इसके फुटकर वर्णन 
वाले छन्दों की कई प्रकार को प्रतियां मिली हैं। जिनसे मालूम 
दोता है कि समय ससय पर उन छन्‍्हों की रचना फुटकर रूप 
में हुई ओर अन्त में पूर्तिस्वरूप कुछ पद्म बनाकर यह छत्तीसी रूप 
संकलन तैयार कर दिया गया | क्‍ 

६. नेमिनाथ गीत छत्तीखी--इसकी स्वयं लिखित प्रति के नो 
पत्र हमारे संग्रह में है, इसका अन्त का एक पत्र नहीं मिलने से 
३४ बें गौत की एक पंक्ति के बाद शेष २ गीत अधूरे रद जाते हैं । 


७. बेराग्य गीत छत्तीखी--इसमें चेरास्योत्पादक छत्तीस गौतों का 
संकलन था, पर इसकी प्रति भी त्रुटित (पत्नां छ ४-१० वां, दो पत्र) 
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प्राप्त हुई है। उसके अन्त में जो सूची दी गई है, उसमें से तीन गीत 
तो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं--१. सोरा जीवनजी, २. जपड पत्नच 
परमेष्टी परभाति जाप॑, ३. मरण पगा माहि नित बहइ । 


सांकी गीत पचीसी--इसी तरह सांझी गीतों का एक संग्रह 
तैयार किया गया, जिसकी एक प्रति पाल्ननपुर भण्डार में इल्ादुर्ग 
में स्वयं की लिखी हुई सात पत्रों की मिल्ली, जिसमें २१ सांमी 
गीत थे | इसके बाद बीदासर के यति गणेशलालजी के संग्रह में 
दूसरी श्रति मिली, जिसमें चार गीत ओर जोड़कर गीतों की संख्या 
२५ की करदी गई है। इसलिये हमारे इस ग्रन्थ के प्रृष्ठ ४६३ में 
सांकी गीतों का कल्नश रूप जो गीत छपा है, उसके अन्तिम पद्म 
में 'सांमी गीत झुद्दावणा ए, में गाया इकबीस” छपा है। यहां दूसरी 
प्रति में २१ के स्थान 'पचबीस' का पाठ मिलता है। 


राजिजागरण गीत पंचास-- इसमें धार्मिक उत्सवों के समय 
राजिजागरण करने की जो प्रणात्ञी थी, उसमें गाये ज्ञाने योग्य ४० 
गीतों का संकलन कवि ने किया है। जिसका अंतिम कल्नश-गीत 
इसी ग्रन्थ के प्रृू० ४६३ में छपा है। इसकी स्त्रयं की लिखित ग्रति 
हमारे संग्रह में हे, जिसमें ०६ गीत हैं । 


भास शतकम्‌-समें भास संज्ञावाली एक सी रचनाओं का 
संकलन है | सं० १६६७ अहमदाबाद में स्वयं की लिखी हुई २६ 
पत्रों को प्रति मद्दोपाध्याय बिनयसागरजी को प्राप्त हुईै। इसका प्रथम 
पत्र नहीं मिला है । 


साधु गीतानि--इसमें मुनियों की जीवनी सम्बन्धी गीतों का 
संकज्षन किया गया है | इसकी भी स्वयं लिखित दो ग्रतियां और 
अन्य लिखित कई प्रतियां मित्रीं हैं। जिनसें एक के तो मध्य पत्र 
ही मिले हैं। उनमें संख्या २९ से ४१ तक के गीत द्वी मिले हैं । 
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सं० १६६४ में हरिराम का लिखा हुआ गींत भी इसमें है। प्रारम्भिक 
गीत स्वयं लिखित हैं और पीछे के गीत हरिराम के लिखित हैं । 
एक गीत में १॥ गाथा तो स्वयं की लिखित ओर पीछे का अश 
हरिरामस का लिखा मिला हे। लींबड़ी भण्डार में ' साधुगीतानि!? 
की जो दूसरी श्रति मित्ी है उसमें ४६ गीत हैं। इनमें सं० १६६२ 
मिग० सुदि १ अहमदाबाद के ईदलपुर में चातुर्मास करते हुये 
४५ गीत लिखे ओर ४ गींत फिर पीछे से लिखे गये | ६ पत्रों की 
अपूर्ण अन्य प्रति में २३ गीत मिलते हैं। 

बेराग्यगीत-साधुगीतानि--की एक दूसरी ग्रति के अंत के पत्रों 
में बेराग्य गीतों का संकलन किया है। पर वह प्रति अधूरी मिली है। 

नाना ग्रकार गीतानि--इसकी रवययं लिखित एक प्रति २७ 
पत्रों की हमारे संग्रह में है, जिसमें १३४ गीत संग्रद्दीत हैं । 
पर इसके श्रारम्भ और मध्य के कुछ पत्र नहीं मिल्ले हूँ । 

पाश्च नाथ लघुध्तवन--इसकी ८ पत्नों की स्वयं लिखित 
प्रति हमारे संग्रह में है। इसमें पाश्व नाथ के १४ गीतों का 
संकलन है, संं० १७०० भागे० व० ४ अहमदाबाद के द्वाजा पटेल 
पोल के बड़े उपाश्रय में शिष्याथ यह प्रति लिखी गई । 

अन्त समये जीब प्रतिबोध गीतमू-इसमें इस भाव वाले 
१२ गीत संकलित हैं। प्रथम पत्र प्राप्त नद्दीं दोने से प्रथम के 
दो गीत प्राप्त नहीं हो सके | प्रति स्वर्य लिखित है | 

दादागुरु गीतमू--इसमें जिनदत्तसूरि ओर जिनकुंशलसूरि 
जी के १० गीत हैं । इसका स्वयं लिखित सं० १६८८ के एक पत्र 
का आधा अंश ही मित्रा है। जिससे पांच गोत त्र्‌ ठित प्राप्त हुए 
हैं, जो इस ग्रन्थ के अन्त में दिये गये हैं। इनमें से अजमेर दादा 
जी स्तवनादि का एक पत्र स्वर्यं लिखित ओर हमारे संग्रह में था 
पर अभी नहीं मित्ना अन्यथा पूर्ति हो जाती । 

जिनसिंहसूरि गीत--हमारे संग्रह की वृहद्‌ संग्रह प्रति के बीच 
के पत्नांक ४३ से ५६ में जिनसिंहसूरि के २२ गीत लिखे हैं । पीछे 
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के कई पत्र नहीं मिले, उनमें ओर भी होंगे। इसी तरह जिन- 
सागरसूरि का गीत संग्रह आदि विविध प्रकार के अनेक सह्कुजञन- 
संग्रह सिल्े हैं । 


इस प्रकार और भी कई छोटे-बड़े संकलन कबि के रवर्य 
लिखित या उनकी प्रतिलिपि किये हुये प्राप्न हैं। हमें ये सक्लुजन 
आहिस्ता-आहिस्ता मित्नते गए ओर कइयों की प्रतियां तो अधूरी 
ही मिल्ली हैं । इसलिये बहुत से गीत अभी और मिलेंगे ओर कई 
जो त्रटित रूप में अपूर्ण मिल्ले हैं, उनकी भी अन्य श्रतियां प्राप्त 
होनी आवश्यक हैं | हमने उनको पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयत्न 
किया । पचासों प्रतियां व सेकड़ों फुटकर पत्र देखे, पर जिनकी अन्य 
प्रति नहीं मिली उन्हें जिस रूप में मिले उसी रूप में छुपाने पढ़े हैं । 


अब हम इस संग्रह में प्रकाशित जिन रचनाश्रों में कुछ पाठ 
त्रटित रह गये हैं। उनकी सूची नीचे दे रहे हैं, जिससे उन 
रचनाओं की किसी को पूरी प्रति आप्त हो तो वे पूर्ति के पाठ को 
लिख भेजें । 
प्र० १६ “चोबीस जिन सव्वेया” के ७ वें पद्म का प्रारंभिक अंश। 
१७ 9 का ८ वें पद्म का मध्यवर्तों अंश 
२२ 'ऐरबतत्तेत्र चतुिशति गीवानि' के प्रारंभिक सात जिनगीत 
१०० 'पाटणा शांतिनाथ स्तवन” की आ्रारम्मिक १६ गाथाएं। 
, १२६ 'नेमिनाथ गीत' की प्रथम पद्म के बाद को गाथांए। 
५ ?३३ 'नेमिनाथ सबैया? के प्रारम्भिक ८॥ स्वेये | 
» रेप , पतद्मांक १६ में इस प्रकार छपने से रह 
गया है--- 
“विजुरी विचइं डरापइ सखि मोहि नींद नावइ, 
कृपाल कु को कहाबइ ओकु अरदास रे 
» १४२ 'नेमिनाथ सवेया' के पिछले २॥ सबये । 


हे 


हह। 


ड़ 
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प्र० १८८ ख्कोक ८ की प्रथम पंक्ति में ललित' ओर “विनात भव्य! 
के बीच एक अक्षर तज दित है । 

» १६४ पाश्व॑नाथ आड्भगटक बद्ध स्तवन' के ८ व पद्म की तीसरी 
पंक्ति में 'लत्॒नं ? ओर “विधारिरिक्त ' के बीच में एक 
अच्र ज दित है। 

» ७  अइसत्ता मुनिगीत ' के सवा दो पदों के बाद के पद्म 
नहीं मिल्ले हैं । 

, ३३९ “चुलणी भास” के पद्म ३॥ से ४॥ नहीं मिले हैं । 

» २४१ ' राजुल रहनेमि गीतम्‌ ? के पद्म ४ की अन्तिम दूसरी 
पंक्ति का छूटा हुआ अंश त्र ठित है'। 

,, ३७१ 'जिनचन्द्रसूरि छन्दः के तीसरे छन्द की तीसरी पंक्ति 
त्रटित हे 


»५ रे७प जिनसिहसूरि आती जा गीत” गाथा १० के बाद त्र टित है। 

, शे८७ 'जिनसिंहसूरि गीत' के गीत नं० ७ की गाथा नं० १ का 
मध्यवर्त्ती अंश त्र॒ ठित। 

» ४०३ 'जिनसिंहसूरि गीत? नं० ३२ गाथा ४॥ के बाद जे टित | 

»५ ४०७ 'जिनसागरसूरि अ्रष्टक' तीसरे श्लोक की अंतिम पंक्ति जु० 

, ४४८ 'कमनिर्भरा गीत” चोथी गाथा की दूसरी पंक्ति ज टित 

५ ४४४ तु बीसामा गीत” दूसरी गाथा की तीसरी पंक्ति त्र टित 

» ४७३ “ऋषि महत्व गीत! दूसरी गाथा की अंतिम पंक्ि प्राप्त नहीं 

» ४७६ 'हित शिक्षा गीत ७ वें पद्य की दूसरी पंक्ति त्न्‍र दित । 

» ४८७ आहार ४७ दूषण सज्काय' गाथा ३६ की अन्तिम पंक्ति 
के कुछ अक्षर ज टित । 

» ४०० फुटकर झहोकों में सं० ? की अन्तिम और अन्त्य शोक 

... की प्रत्येक पंक्ति का प्रारम्भिक अंश जत्रदित 

“४ ६१३६ 'नानाविधकाव्यजातिमय नेमिनाथ स्तवनम के प्रार- 

म्भिक ६॥ रोक त्रूटित । 
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» २१७ 'नानाविधकाव्यजातिमयं नेमिनाथ स्तवनम' ६ वें 
'छोक की प्रथम पंक्षि में त्र दित अंश | 

» ६१८ 'यसकबद्ध पाश्वनाथ स्तवन? में गाथा प्रथम की पंक्ति 
वूसरी त्र टित । 

» ६१६ 'समस्यामय पाश्वनाथ स्तवन! पहले ओर दूखरे खोक त्रु० 

» ९६२० >>. » जोक ६ से १३ तर टित। 


» * २ यमकमय पाश्वे लघुस्तवन ख्ोक ७ की प्रथम पंक्ति ज्‌टित 
५» ४9 येमकमय महावीर बृहद्स्तवन' शोक १ ओर ४ में दो दो 


अच्तर जज दित । 

५» 5 “यमकमय महावीर बृहद स्तवन' ज्छोक ११ ओर १३ में 
दो दो अक्षर त्र टित । 

» ३२४ 'मणिधारी जिनबन्द्रसरि गीत! तीनों ही गाथा त्र टित । 

» » जिनकुशलसरि गीत! 9. 

» ६२६ 'जिनदत्तसूरि ओर जिनकुशलसूरि गीत! दोनों छ पांचों 
गाथा अटठित । 


» ९२७ अजयमेरु मंडन जिनदत्तसूरि गीत' चारों गाथाएं त्र टित 
» 5८ प्रबोध गीत' गाथाएँ २ से ५ तर टित । 


कविवर की रचनाएं आज भी जहां तहां नित्य मिलती रह्ढती 
हैं । प्र० ६१४ छुप जाने पर इस संग्रह को पूरा कर दिया गया था। 
पर उसी समय विकयाश एक त्रू दित प्रति प्राप्त हुई, जिसमें आपकी 
बहुत सी रचनाएँ थीं | अत: उसमें जो रचनाएं पहले नहीं मित्री 
थीं उन्हें भी इसमें सम्मिलित करना आवश्यक हों गया। हस्त 
लिखित फुटकर पत्र आदि के लिये हमारा संग्रह भी, एक बहुत 
बड़ा भण्डार है। समयसुन्दरजी के गीतों के फुटकर पत्रों की संख्या 
सेंकड़ों पर है| उनमें की अभी कुछ रचनाये ऐसी ठीक मालूम होती हैं 
जो बहुत ध्यानपूर्वेक संग्रह ऋरने पर भी इस संग्रह में नहीं आ सकी । 
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आखिर में अपने पूज्य गुरु श्री ऋरचंद्रसूरिजी का वह बचन याद 
कर संतोष करना पड़ता है कि “समयसुन्दर नागीतडा, भींतां पर ना 
अाथापशापगपतााकााततपा्रपकादासााााा्राकक/ाकादलाधदा्का सा नाताकत मजा; नया भदादा25मयाधग पदक व# शा करकाल्वाला तरफ़ घिद शक विएकापविफकषषधापूतम 


चीतरा या कुम्मे राणा ना भींतड़ा? अथात्‌ दांवालों पर किये गये 


चित्रों का और राना कुम्मा के बनाये हुये मकान ओर मन्दिरों की 
पार पाना कठिन है उसी तरह समयसुन्दर जी के गीत भी हजारों 
की संख्या में ओर जगह-जगह पर बिखरे हुए हैं उन सबको एकत्र 
कर लेना असम्भष सा है। पचासों संग्रह-प्र/तयां हमें त्रुटित व 
अपूर्ण मिली हैं । उनके बीच के ओर आदि अन्त के पत्र माला 
के मोतियों की तरह न सालूम कहाँ कहाँ बिखर गये हैं। बहुत से 
तो उनमें से नष्ट भी हो गये होंगे । इसी तरह समयसुन्द्र जी का 
बिहार भी राजस्थान ओर गुजरात के बहुत लम्बे प्रदेशों में था 
ओर उनके शिष्य प्रशिष्य भी बहुत थे। अतः उन सभी स्थानों 
ओर व्यक्षियों में प्रतियां बिखर चुकी हैं । जालोर, खम्मात, अह- 
मदाबाद आदि स्थानों में जहां कवि कई वर्षों तक रहे थे, उन स्थानों 
के भरडारों को दो हम देख ही नहीं पाये । 


महान्‌ गीतिकार समयसुन्दर 


गीति काव्य के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य में इधर में काफी चचो 
हुई ओर कई बड़े-बड़े श्रन्थ भी प्रकाशित हुये, लेकिन अभी तक 
आज से ४००/५०० वर्ण पहले कितने प्रकार के गीत अचलित थे, 
उनका शायद किसी को पूरा पता नहीं है । जिस प्रकार लोक 
गीतों के अनेक प्रकार हैं--अनेक राग-रागनियां हैं, हर प्रसंग के 
गीतों के अत्नग-अल्लग नाम हैं, उसी तरह विद्वानों के रचित गीतों 
के भी अनेक प्रकार थे । उनकी अच्छी ऋऔँकी समयसुन्दरजी के 
इस गींत संग्रह से मिल सकेगी। बेसे तो प्रायः सभी लघु रच- 
नाओं की संज्ञा गीत ही दी गई है, पर उनके प्रकारों को संख्या 
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बहुत लम्बी है । जेसे कि--भास, स्तबन, फाग, सोहला, हुलरा- 
वणा, गूढा, चन्द्रावला, आज्ीजा, हिंडोलना, चोमासा, वारहमासा 
सांझी, रात्री जागरण, ओलम्भा, चूनड़ी, पर्बेन्गीत, तप-गीत, 
बाणी-गीत, स्वप्नगीत, वेलिगीत, वधावा, बधाई, चचरी, तिथि- 
विचारणा, वियोग, श्र रणा-गीत, प्रबोध-गीतव, महिमा-गीत, मनोहर- 
गीत, मन्गल्-गीत, क्ञामणा-गीत, हियाल्ी-गीत इत्यादि नाना प्रकार 
के गीत इस संग्रह्द में हैं। समय-समय पर कवि-हृदय में जो 
स्फुरणा हुई, उनका मूत्त रूप इन गीतों में हम पाते हैं। यद्यपि 
कबि को अपनी काव्य-प्रतिभा दिखाने की ल्ञालसा नहीं थी, फिर 
भी कुछ रचनाएं उसकों व्यक्त करने वाली स्वतः बन गई हैं । ऐसी 
रचनाओं में कुछ तो जरा दुरूह सी लग सकती हैं, पर स्वाभाविक 
प्रवाह बना रद्दता है | तृणाष्टक, रजोष्टक के अन्त में तों कवि ने 
स्वर्य कहा है कि ये कवि कल्लोल के रूप में ही बनाये गये हैं । 
इनमें कल्पनाए बड़ी सुन्दर हैं। बहुत स्री रचनाओं में ऐति- 
हासिक तथ्य भी मिलते हैं। जेसे प्ृू० ३०, ४८, ६२, ६६, ६८, 
७६, ७८, ८७, ८६, १०७, १२३, १४४, १५३, १६४, १६६, १७६, 
१७७, १5८, २०६, २७७, २३६४, ४५०४ | 


शब्दों ओर भावों की दृष्टि में भी इस संग्रह की कतिपय रचनाओं 
का बहत ही महत्त्व है । अनेक्त प्रसिद्ध व अल्पप्रसिद्ध शब्दों का 
प्रयोग इनमें पाते हैं, जिनका अर्थे अभी तक शायद किसी कोश में 
नहीं मिक्षेगा । हमारा विचार ऐसे शब्दों का कोष भी देने का 
था, पर ग्न्‍न्थ इतना बड़ा हो गया कि इसी तरह के अनेक विचारों 
को भूरत्तं रूप नहीं दे सके । इसी अक्ार छत्तीसियों और कई 
स्तवनों में जिन व्यक्तियों का केवल नामोल्लेख हुआ है, उनमें से 
बहतसों का परिचय कम लोगों को ही होगा तथा जिन साधु और 
सतियों के जीवम-चरिच्न को स्पष्ट करने वाले गीत ग्राप्त हैं उनकी 
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भी संक्षिप्त जीवन गाथा देना आवश्यक था। पर उस इच्छा को 
भी रांवृत्त करना पड़ा है । 


कबि की संवबतानुक्रम से लिखी हुई संक्षिप जीवनी ओर 
उनकी रचनाओं व लिखित ग्रतियों की सूची नागरी-अ्रचारिणी 
पत्रिका वर्ष ४७ अछु १ में प्रकाशित की गई थीं, पर उनकी रच- 
नाओं के उदाहरण सह्वित जो विस्तृत जीवनी हम लिखना चाहते 
थे, वह भी करीब ४०० प्रृष्ठों के लगभग को द्वोती, क्योंकि २७ वर्षों से 
हम इनकी रचनाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इसलिये हमने 
ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से संक्षिप्त जीबनी महोंपाध्याय विनयसागर 
जी से लिखवा लेना ही उचित सममका और उनके भी बहुत संक्षिप्त 
लिखने पर भी १०० प्रृष्ठ तो हो ही गये । 


भाषाएँ भी इस ग्रन्थ में कई हैं। प्राकृत, संस्कृत, समरसंस्कृत, 
सिन्‍्धी की रचनाएं थोड़ी हैं, पर राजस्थानी, गुजराती ओर हिन्दी 
तीन तो मुख्य ही हैं। इनमें से दविन्दी के भी इसमें दो रूप मिलते 
हैं; जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अन्य पर्दों एबं गीतों की 
हिन्दी भाषा से प्रू० ३६४३ सें जिनसिंहसूरि सम्बन्धी जो ५ पद्म 
छुपे हैं, उनसे तुलना करिये! वे एक दम खढ़ी बोली के और 
मानों जहांगीर के भेजे हुए मुसलमान मेबड़ों की स्वयं की भाषा 
हो, छोगते हैं | उत़का थोड़ा सा नमूना देखिये-- 


बे मेबरे, काहेरी सेवरे, अरे कह जात हो उतावरे, टुक रहो नह खरे | 
हम जाते बीकानेर साहि जहाँगोर के भेजे, 

हुकम हुया फुरमाण जाई मानसिंघ कु देजे | 

सिद्ध साधक हडउ तुम्ह चाह मिलणे की हमकु , 

वेगि आयउ हम पास लाभ देऊँगा तुम कु । १। बे मेवरे० । 


कवि के गीतों में दोनों प्रकार का सन्जीत प्रतिध्चनित हुआ है। 
बहुत से गीत तो शाश्लीय संगीत की राग-रागनियों में रचे गये हैं 
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ओर बहुत से लोक प्रचलित गीतों की देशी या चाल में । उनके 
रास-चोपाई आदि में भी इन लोक गीतों की देशियों को खूब 
अपनाया गया है। सीताराम चोबाई जो लोक भाषा की आपकी सबसे 
बड़ी कृति है, में लगभग ४० देशियें हैं। कवि ने इस चौपाई में 
देशियों के आदि पद्म के साथ ऐसा भी निर्देश किया है कि-- 
“उ गीत सिंध मांहे असिद्ध छे, नोखा रा गीत मारूयाड़ी, ढूं ढाड़ी 
नागोर नगरे प्रसिद्ध छे । दिल्ली रा गीतरी ढाल मेड़ता आदि देशे 
प्रसिद्ध छे” और अन्त में कहा है कि-- 


सीताराम नी चोपाई, जे चतुर हुई ते बाँचो रे । 
राग रतन जबहर तणो, कुण भेद लह्टे नर काचो रे ॥ 
नवरस पोध्या मे इहां, ते सुघढ़ो समझती ल्लेज्यो रे । 

जे जे रस पोष्या इह्ां, ते ठाम देखाड़ी देज्यों रे॥ 

के के ढाल विषम कही, ते दूषण मत दो कोई रे । 
स्वाद साबुणी जे हुवे, ने लिंग हृदे कद न होई रे॥ १॥ 
जे दरबार गयो हुस, ढु ढाढ़ि, मेषाड़ि ने ढिल्ली रे । 
गुजराति मारुवाड़ि में, ते कहिसे ए भल्ली रे॥ 

मत कहो मोदी कां जोड़ी, बांचतां स्वाद लहैसो रे । 
नवनवा रस नवनवी कथा, सांभलतां साबास देसो रे ॥ 
गुण लेज्यो गुणियण तणो, मुक मसकति साहसो जोज्यों रे। 
अशणसहतां अवशुण ग्रही, मत चालणि सरखा दोज्यो रे॥ 
आलस अभिमान छोडि ने, सूधी प्रत हाथ लेईं रे । 
ढाल ल्षेजो तुमे गुरु मुखे, वल्ली रागनो उहयोंग ढेई रे ॥ 
सखर सभा मंहि बांचजे, बे जणा मिल्ल मिलते सादे रे । 
नरनारी सहु-रीकसे, जस लेहसो गुरु प्रसादे रे॥ 


कबि की कविता में एक स्वाभाविक प्रवाह है। भाषा सें 
सरलता तो है द्वी, क्योंकि उनकी रचना का एउह्दे श्य पांडित्य-प्रद्शन 
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नहीं । पर जेसा कि उन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों में भाव व्यक्त 
किया है; कि साधु ओर खती के गुणानुवाद में मुमे बड़ा रस है। 
ओर बहुत सी रचनाएँ तो उन्होंने अपने शिष्यों ओर श्राबकों के 
सुगम बोध के लिये ही बनाई है। कुछ अपनी स्मृति की रक्षार्थ | इन 
सब कारणों से कवि प्रतिभा का चमत्कार उतना नहीं दिखाई देता 
जितता कि स्वाभाविक सारल्य | 


प्रस्तुत अन्थ में संकलित' गीतों का भक्ति, भ्ेरणा, प्रबोध 
ग्रधान विषय है। भक्ति का स्रोत अनेक रचनाओं में बह ज्ञा 
है । विमलाचल मण्डन आदि जिन स्तवन में कवि कहता है कि - 


विमक्षगिरि क्‍यों न भये हम मोर, 
क्यों न भये हम शीतत्न पानी, सींचत तरुबर छोर । 
अहनिश जिनजी के अज्भध पखालत- तोड़त कम कठोर | बि. १। 
क्यों न भये हम बावन चन्दन, ओर फेसर की छोर । 

. क्‍यों न भये हम मोगरा मालती, रहते जिनज्ी की ओर | वि. २। 
क्यों न भये हम मदद्ञ कज्नरिया, करत मधुर घुनि मोर । 
जिनजी आगल नृत्य सुहाबत, पावत शिवपुर ठोर वि. ३। 


इसी प्रकार अन्य गीतों में भी कहों पर पांख न द्वोने से पहुंच न 
सकने की शिकायत, ऋऊहदीं पर चन्द्रमा द्वारा सन्देश सेजना, कहीं 
पर स्वयं न पहुंच सकने की वेदना व्यक्त की है | इस प्रकार नाना 
प्रकार के भक्ति के उद॒गार इस ग्रन्थ में प्रकाशित गीतों में मिलेंगे | 
उन सबके उद्धरण देने का बहुत विचार था, पर विस्तार भय से उस 
इच्छा को संबरितः करना पड़ा है। भेरणा गीतों में कब अपने 
शिष्यों को कितने ढद्ज से प्ररित कर रहा है, यह इस ग्रंथ के प्रष्ठ 
४३६-३७ सें प्रकाशित पठन प्रेरणा ओर क्रिया प्रेरणा गीत में 
पढ़िये। इसी प्रकार प्रबोध गीत भी प्रृ० ४२० से प्रारम्भ होते हैं । 
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कह गीतों में कवि कल्पना भी बड़े सुन्दर रूप में प्रगट हुई है । 
इन सबके उदाहरण नोढ किये हुये होने पर भी, यहां विस्तार भय 
से नहीं दिये जारहे हैं। कभी विस्तृत विवेचल का अवसर मिला 
तो अपने उन नोट्ख का उपयोग किया जा सकेगा । 

महोपाध्याय विनयसागरजी ने कवि का परिचय देते हुए 
कथाकोश की पूरी प्रति नहीं मिलने का उल्लेख किया है। यद्यपि 
इसकी कई प्रदियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक तो कवि की 
स्वयं लिखित है। पर भिन्न-भिन्न प्रतियों के मित्राने से ऐसा 
मालूम पड़ता है कि कवि ने दो तरह के क्थाकोश बनाये हैं । 
एक में अन्य विद्वानों के ग्रन्थों से कथाएं डद्घ्रव व संगृहीत की 
गई हैं ओर दूसरे में उन्होंने स्वर्य बहुत सी कथाएँ लिखी हैं । 
इनमें से पहले प्रकार की ए। प्रति नाहरजी के संग्रह में मल्ली ओर 
दूसरी की एक पूरी श्रति स्व० जिनऋद्धिसूरिजी के संग्रह में से प्राप्त 
हुई है | इसमें १६७ कथाएँ हैं | पर कवि के अन्य अन्थों की माँति 
इसमें प्रशस्ति नहीं मिलने से सम्भव है कुछ ओर भी कथाएं लिखनी 
रह गई हों या प्रशरित नहीं लिखी गई हों। “कथापत्राणि! नामक 
कवि के स्वयं लिखित फुटऋर पत्रों की एक अति मिल्नी है, जिसके 
१३७ या १४५४ पत्र (दोनों हांसियों पर दो संख्याक ) थे । इसमें ११४ 
कथाएँ हैं ओर ग्रंथ परिसम।ण करीब ६००० श्लोक का लिखा है। अंत 
में कवि ने स्वयं लिखा है कि-- 

“सं७ १६६४ वर्ष चेनत्र सुदि पंचमी दिने श्री जालोर नगरे 
लिखित॑ श्री समयसुन्दर उपाध्याये: | इयं कथाकोशग्रति मयि ज्ीवति 
मदधीना, पश्चात्‌ पं० दृ्षकुशक्षमुने: प्ररत्तार्ति | बाच्यासाना चिरं 
विजयताम ।” 

अर्थात्‌ कविवर स्वर्यं जहां तक जीवित रहे अपनी रचनाओं 
में उचित परिवर्तन परिवद्ध न करते रहे हैं । 

कवि के रचित माघ काव्य की दीका के केवल तृतीय सर्ग की वृत्ति 
के मध्य पत्र चूरु सुराना लाइब्रे पी में स्वयं लिखित मिल्ले हैं। उसमें बीच 
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के पत्रांक दिये हैं। अतः बह टीका तो पूरी बनाई ही होगी, पर अभी 
तक अन्य सर्गों की टीका के पत्र नहीं मिले। जिसकी खोज अत्या- 
बश्यक है। इसी प्रकार मेघदूत वृत्ति की अपूर्य प्रति ओरियन्टल 
की लाइन री लाहोर में देखी थी, उसकी भी अन्य प्रति नहीं मिली । 
अतः पूरी भ्रति अन्वेषणीय है। 

सं० २००२ सें जब कवि के स्वगंवास को ३०० व हुये, 
हमने शादू ल राजस्थानी रिसचे इन्स्ट्रीच्यूट की ओर से समयसुन्र 
जत्रिशवी उत्सव मनाया था ओर कवि की रचनाओं का प्रदर्शन भी 
किया गया था, जो विशेष रूप से स्मरणीय हे । 

कवि की कई रचनाएँ अभी संदिग्धाबस्था में हे। उनको श्रन्य 
प्रतियों की प्राप्ति होने से ही नि्ंय किया जा सकेगा। जिस प्रकार 
जन गुन्नर कबिओं भाग ३ के प्र० ८४४ में स्थूलसद्र रास का विवरण 
छुपा है। इस प्रति को हमने मेंगवा कर देखी तो पद्मां ६५ में 
समयसुन्दर नाम आता है, अन्यत्र 'कवियण?” उपनाम प्रयुक्त है ओर 
ग्रन्थ का रचना काल संदिग्ध है-- 


इन्दु रख संख्याईं एह, संवत्सर मान 
आदिनाथ थी नेमिजन, तेतमठ वरस प्रधान । 


इस्रकी अन्तिम पंक्ति से देसाईजी ने २२ की संख्या ग्रहण 
की है, पर वह संदिग्ध लगती है! इसी प्रकार भडियालागुरु 
(पंजाब) की सूची में कवि के रचित शालिभद्र चोपाई और अगडद्त 
कथा (सं० १६४३ में रचित पत्र १०) आदि का उल्लेख है। 
जेसलमेर भण्डार की सूची में पं० लालचन्द गांधी उल्नि- 
खित कई रचनाएं हमें अभी तक नहीं मिल्लीं। वे वास्तव में कवि 
की हैं या नहीं, प्रतियां मि्नने पर ही निर्णय हो सकेगा। 

हमारे संग्रह में एक ब्रत प्रहण टिप्पण मिला है । जिससे 
मालूम होता है कि सं० १६६७ के फाल्गुन शु० ११ गुरुषार को 
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अहमदाबाद में संखबाल गोन्नीय साह नाथा की भार्या श्राविका 
धन्नादे ने जो शाह कमेशी की माता थी, महोपाध्याय समयसुन्द्रजी 
के पास इच्छा परिमाण ( १२ ब्रत ) प्रहण किये थे। इस पत्र के 
पिछली ओर में कवि ने उन १२ ब्रतों के ग्रहण का रास बनाया 
था, जिसकी कुछ ढालें स्वयं लिखित मिली हैं। इसस्रे कवि के 
रचित १२ श्रत रास का पता चलता है, जिसकी पूरी प्रति अभी 
अन्वेषणीय है। ओर भी कई श्रावक-श्राविकाओं ने आपसे इसी 
तरह त्रत आदि अहण किये होंगे, जिनके उल्लेख कहीं भण्डारों के 
विकीर पन्नों में पड़े होंगे या ऐसे साधारण पत्र अनुपयोगी सममभे 
जाते हैं; अतः उपेक्षावश नष्ट हो चुके होंगे। विविध विषयों के सेकड़ों 
फुटकर पत्र कबि के लिखे हुए हमने भरण्डारों में देखे हैं ओर 
हमारे संग्रह में भी है । उन सबसे इनकीं महान साहित्य-साधना 
की जो मांकी मिलती है, उससे हम तो अत्यन्त मुस्ध हैं। सुयोग- 
वश कवि ने दीघोयु पाई ओर प्रतिभा तों भ्रकृृति अदत्त थी ही। 
विद्वान्‌ वियागुरुओं आदि का भी सखुयोग मिला, सेकड़ों ज्ञानभंडार 
देखे, विविध प्रान्तों के सेंकड़ों स्थानों में विचर कर विशेष 
अनुभव प्राप्त किया और सदा अश्रमत्त रहकर पठन-पाठन ओर 
साहित्य निर्माण में सारे जीवन को खपा दिया । उप्र गोरबमयी 
साहित्य-विभूति की स्मृति से मस्तक उनके चरणों में स्वयं कुक जाता 
है। उनके शिष्यों में दृषनन्द्न आदि बड़े विद्वान थे। अभी अभी 
तक उनको परम्परा विद्यमान थी | 

उनकी चरण पाठुका गढ़ाज्य ( नाल ) में होने का उल्लेख तो 
म० विनयसागरजी ने किया ही है; पर जेसलमेर में भी दो स्थानों 
पर आपके चरण प्रतिष्ठित हैं। तीनों पादुका लेख इस प्रकार हैं:-- 

१. “संबत्‌ १७०४ बष (ष) फागुण सुदि ४ सोमे श्रीसमम सुन्द्र 
महोपाध्याय पादुके कारिते श्रीसंघेन प्रतिष्ठितं हृषेनंद्न (गणिभिः) 
ही नमः ।? 
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.. (नाल गढ़ालय में जिनकुशल्सूरि शुरु मन्द्रि के पास 
चोमुख स्तृप में आपके गुरु सकलचन्द जी की भी पादुकऊा रीहड़ 
जयचंत लूणा कारित व यु० जिनचन्द्रसूरि श्रतिष्ठित है | ( देखें, 
हमारा बीकानेर जेन लेख संग्रह मन्‍्थ | लेखांक २९२८७ | ) 


२. “सं० १७०४ वर्ष पोष बदि ३ गुरुवारे श्रीसमयसुन्द्र- 
महोपाध्यायानां पादुका प्रतिष्ठिते बादि श्रीहर्णनन्द्न गणिभि: ।” 
( जेसलमेर के समयसुन्द्रज्जी के उपाश्रय में ) 


३. जैसलमेर देशसर दादावाड़ी की समयसुन्दरतती की 
शाखा में स्तृप पर-- 

श्री जिनायनसः ॥ सं० १८८र रा मिति आषाढ़ खझुदि ४ श्री 
जैसलमेर नगरे राउल श्री गजसिंहजी विजयराज्ये आचारज गच्छे 
श्रीज़िनसागरसूरि शाखायां भ | जं० । श्रीज्ञनदद्यसूरिज्ञी विजय- 
राज्ये ॥ 3० । श्री १०८ श्री समयसुन्दरजी गणिए पादुकामिदं || उ । 
श्री आणंदचंदजी तत्शिष्य पं | प्र। श्रीचतुरभुत्र जी ततशिष्य पं० | 
लाज्चंद्र ण॒ कारापितमियं थंभ पादुका शाखा सही २ | 


पादुकाओं पर 
॥ उ ॥ श्री १०८ श्री समयसुन्द्र गणि पादुका । 
स्वर्ग स्थान अहमदाबाद में भी चरण अवश्य प्रतिष्ठित किये 
गये होंगे, पर वे शायद्‌ अब न रहे या खोज्ञ नहीं हुई । 
कवि की प्राप्त लघु कृतियों का यह संकलन हमने अपने ढह्ठ 
से किया है। सम्भव है उसमें कुछ अव्यवस्था रह गई हो | 
आभार-- 


इस अंथ को इस रूप में वेयार करने ओर प्रकाशन करने में 
हमें अनेक भण्डारों के संरक्षकों और कई अन्य व्यक्तियों से 


( ३१ ) 


विधिध प्रकार को सहायता मिल्ली है | २७ वर्षों से हम जो निरन्तर 
इस सम्बन्ध में काय करते रहे हैं. उनमें इतने अधिक व्यक्षियों 
का सहयोग है # जिनकी स्मृति बनाये रखना भी सम्भव नहीं । 
इसलिये ज्ञो सहज रूप में स्मरण आरहे हैं. उन्हीं का उल्लेख कर 
अवशेष सभी के लिये आभार गप्रदश्शित करते हैं । 


सबसे पहले जिनकृपाचन्द्रसूरिजी, उपाध्याय सुखसागरजी, 
बीकानेर के भण्डारों के संरक्तक, फिर प्वर्गीय मोहनलाक् दलीचन्द्‌ 
देखाईं, स्व० यति नेमचन्दजी बाड़मेर, पन्‍्यास केशरमुनिजी ओर 
बाहर के अनेक भण्डारों के संरक्कगण, फूलचन्दजी काबक, मुनि 
गुलाबमुनिजी, आनन्द्सागरसूरिजी, स्व > पूर्ण चन्द्रजी न|हर आदि से 
जो कवि की रचनाओं की उपक्तब्धघि और अन्य प्रकार की सहायता 
मिली है, उसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं । 


अन्त में महोपाध्याय विनयसागरजी, जिन्होंने इस सारे 
ग्रंथ का प्रफ संशोधन का और कवि के विषय में अध्यय तपूर्र निवन्ध 
लिक्षकर हमारे काम में बड़ी आत्मीयता के साथ द्वाथ बँटाया है, 
उनके हम बहुत हो उपकृत हैं । 


हिन्दी साहित्य महारथी विद्वान मित्र डा० हज़ारीप्रसादजी 
द्विवेदी ने हमारे इस ग्रंथ की भूमिका लिख भेजी है | जिसके लिये 
हम उनके बहुत अआभारी हैं। 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में एक प्रेरणा रूप श्री अनोपचन्दजी 
फाबक, कनूर ने हमें रू० १५१) अपनी सद्भावना से भेजकर इस 
ग्रंथ को तत्काल भेस में देने को अेरित किया, अतः वे भी स्मरणीय है । 
कवि की लिखी हुई सेकड़ों प्रतियों ओर फुटकर पत्र हमारे 
संग्रह में है । उनमें से संवतोल्लेख वाले २ पन्नों का सम्मिलित 
ब्लॉक इस ग्रन्थ में छपाया जा रहा है। कवि का कोई चित्र 


( ३२ ) 


नहीं मित्रता तो उनकी अक्षर देह को ही प्रकाश में लाना 
आवश्यक सममा गया। दूसरा ब्लॉक कवि के एक चित्र-काव्य स्तोंज 
का है, जिसका हारबद्ध चित्र पन्यास केशर मुनिजी ने पालीताना से 
बनाकर भेजा था ओर दूसरा चित्र-बद्ध उपाध्याय सुखसागरजी ने 
कबि की कल्याण मन्दिर स्तोत्नवृत्ति के साथ छपवाया है | 


जेन साहित्य महारथी स्व० मोहनलाल दल्लीचन्द देसाई 
अपनी विद्यमानता में हमारे इस संग्रह को प्रकाशित देखते तो 
हर्षोल्लास से कूम उठते। अतः उन्हीं की मधुर स्मृति में अपना 
यह्द प्रयास समर्पित करते है । 


अगरचन्द नाहटा 
भवरलाल नाहटा 
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महोपाध्याय समयसुन्दर 


- >0-अफ-2-- 


प्रस्तुत संग्रह के प्रणेता १७वीं शती के खाहित्याकाश के 
जाज्वल्यमान नक्षत्र, महोपाध्याय पद-घारक, समय-सिद्धान्त ( स्वद- 
शंनत्त ओर परदर्शन ) को सुन्दर मंजुल-मनोहर रूप में जनसाधा 
रण एवं विद्वरसमाज के सन्मुख रखने वाले, समय-काल एवं 
क्षेत्रोचत साहित्य का सर्जन कर समय का सुन्द्र-सुन्दरतम उप- 
योग करने वाले अन्वर्थंकर नाम धारक मद्दामना सहषि समयसुन्द्र 
गणि हैं । इनकी योग्यता एवं बहुमुखी प्रतिभा के सम्बन्ध में 
विशेष न कहकर यह कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि कलिकाल 
स्वज्ञ हेमचन्द्राचाय के पश्चात अ्रत्येक विषयों में मोलिक सर्जन- 
कार एवं दीकाकार के रूप में विपुल साहित्य का निर्माता अन्य 
होई शायद ही हुआ हो ! साथ ही यह भी सत्य है कि आचाये 
हेमचन्द्र के सदश ही व्याकरण, साहित्य, अल्ड्डूर, न्याय, अनेकार्थ, 
कोष, छन्द, देशी भाषा एवं सिद्धान्तशास्त्रों के भी ये असाधारण 
विद्वान थे। सद्भीतशास्त्र की दृष्टि से एक अद्भुत कल्लाविदू भी थे। 

का क्री बहुमुखी प्रतिभा ओर असाधारण योग्यता 
का मापदण्ड करने के पूज यह समुचित होगा कि इनके जीवन 
ओर व्यक्तित्व का परिचय दिया जाय: क्‍योंकि व्यक्तित्व के बिना 
बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता । अतः ऐतिशह्य भ्रन्‍्थों के 
अनुसार संज्षिप्त रूप से उनकी ज्ीबन-घटनाओं का यहां क्रमशः 
उल्लेख कर रहा हूँ | 


( २ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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जन्म ओर दोक्षा 


मरुधर प्रदेशान्तर्गत साचोर ( सत्यपुर ) में आपका जन्म 

हुआ था, जेसा कि कषि स्वयं स्व॒रचित सीताराम चतुष्पदी के 
खण्ड ६ ढाल तीपरी के अन्तिम पद्म में कहता हैः -- 

“मुझ जनस श्री साचोर मांहि, तिहां च्यार मासि रह्मा उद्भाहि |? 

[ पद्म ४० ] 


झाप पोरवाल * (प्राग्वाट ) ज्ञाति के थे तथा आपके मातु | 
श्री का नाम लीला देवी ओर पिता श्री का नाम रूपसिंह ( रूपसी ) 
था | कवि का जन्म समय अज्ञात हे, किन्तु जेन साहित्य के 
महारथी श्री मोहनलाल"' दुलोचन्द्‌ देशाई बी० ए०, एल० 
एल० बी० के मत को सान्‍्य रखते हुये जैन इतिहास के विद्व/न 
ओर मेरे मित्र श्री अगरचन्द जी नाहटा ने अपने “कविवर समय- 
सुन्दर” [ लेख में इनका जन्म काल अनुमानतः स० १६२० स्वीकृत 
# “प्रज्ञाग्रक्षें: प्राय्वाटे, इति सत्यं यधायि यः ।१३।” बादी &ंषे- 
ननन्‍्दुन अ्रणीत मध्याहव्याख्यानपद्धति | 
कवि देवीदास कृत समयसुन्दर गीत, “मातु लीलादे रूपसी 
जनसिया ।? [पृ७ ६ 
“प्रथमनो ग्रन्थ भावशतक सं० १६४१ मां रचेल्ो मली आये छे, 
तेथी ते बखते तेमनी उम्र २१ बे नीं गणीए तो तेमनो जन्म 
सं० १६२० माँ मूकी शकाय ।? कबिवर समयसुन्द्र निबन्ध 
. आनन्द काव्य महोद॒धि मोक्षि+ ७, प्रष्ठ २ 
| “परन्तु इनकी प्रथम ऋति ' भावशतक ” के रचना काल्ष के 
आधार पर श्री मोहनल्ाल दुलीचन्द देशाई ने उस समय इनको 
आयु २०-२१ वर्ष अनुमानित कर जन्म काज् वि० १६२० होने 
की सम्भावना की है जो समीचीन जान पड़ती है'। वादी हप- 


>झहझ्ख 
ध्ण्छ 


__ _. महोपाध्याय समयझुन्दर ( है ) 
किया है; किन्तु मेरे मतानुसार इससे कुछ पूर्व ज्ञात होता है । 
क्योंकि देखिये:-- 


महालाक्षणिक आचाये मम्मठ द्वारा प्रणीत काव्य प्रकाश 
नामक लक्षण अन्ध में मम्मठ ने वाच्यातिशायि व्यड्भबया ध्वनि 
व्य की जो चर्चा की है, कवि उसी वाच्यातिशायि व्यड्भ'या ध्वनि 
काव्य के भेद्दों का उद्धरण सहित लक्षण इस ( भावशतक ) ग्रन्थ 
में स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ दे रहा है:-- 


“काव्यप्रकाशे शास्त्रे, धनिरिति संज्ञा निवेदिता येपाम । 
वाच्यातिशायि व्यड्डयांन, कवित्वमेदानहं बच्मे ॥२॥” 


काव्यप्रकाश जैसे क्लिष्ट लक्षण ग्रन्थ का अध्ययन कर 
ध्वनि? जेसे सूक्ष्म विषय पर लेखिनी चलाने के लिये प्रोढ एवं 
तलस्पर्शी ज्ञान की आवश्यकता है; जो दीक्षा के पश्चात्‌ ५-६ वर्ष 
में पूरे नहीं हों सकता। यह ज्ञान कम से कम भी १०-१२ वर्ष के 
निरन्तर अध्ययन के फल्नस्वरूप ही हो सकता है और दूसरी बात 
यह है कि यदि हम सं० १६३४ दीक्षा स्वीकार करें तो यह असंभव 
सा है कि ५-६ वध के अल्प-दीक्षा पर्याय में “ गणि पद ' प्राप्त हो 
जाय। अत, बि० १६४८ के आस-पास या १६३० में दीज्चा हुई 
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ननन्‍्दन के “नवयोवन भर संयम संग्रह्मो जी, सइं हथे श्रीजिनचंद्‌” 
इस उल्लेख के अनुसार दीक्षा के समय इनकी अवस्था कम से 
कम १५ वर्ष होनी चाहिये | इस अनुमान से दीक्षा-काल वि० 
१६३४ के लगभग बेठता है ।” 

[ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, व्षे ४७ अड्डू १, सं० २००६ | 


तिलनन टडननताकलल जलन कक ७ टन पट अनिल + परनिकनक-कनननननन लाना नि ली दल लए ८. 


( ४ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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हो, यह मानना उचित होगा। और जहां वादी हृषनन्दन अपने 
समयसुन्द्र गीत में “नवयोवन भर संयम संग्रद्मो जी” कहते हुये 
नजर आरहे हैं, वहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि “ नवयोबनभर ” 
परिपूर्ण तरुणावस्था का समय १६ से २० बर्ष की आयु को सूचित 
करता है। अतः दीक्षा का अनुसानतः संबत्‌ १६२८--३० स्वीकार 
करते हैं तो जन्म सम्बत्‌ १६१० के लगभग निश्चित होता हैं । 
इनका जन्म नाम क्‍या था ओर इनका आरम्मिक अध्ययन कितना 
था ? इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है | किन्तु मरुधर प्रान्त 
जिसमें साचोर डिविजन में देवगिरा के पठन-पाठन का अत्यन्ता- 
भाव होने से इनका अध्ययन दीक्षा पश्चात्‌ ही हुआ हो, समीचीन 
मालूम होता है | 

युगप्रधान आचाये जिनचन्द्रसूरि ने सं० १६२८ में सांभलि के 
श्री संघ को पत्र दिया था, उसमें समयसुन्द्र का नाम नहीं है । हो 
. भी नहीं सकता, क़्योंकि इस पत्र में उल्लिखित उपाधिधारक प्रमुख 
साधुओं के ही नामों का उल्लेख है | अतः सं० १६२८ में इस पत्र के 
देने के पूरे या पश्चात्‌ या आस-पास ही आचाये श्री ने स्वहस्त * से 
इनको दोज्षञा प्रदान कर अपने प्रमुख एबं प्रथम शिष्य श्री सकल्चन्द्र 
गरणि का शिष्य घोषित कर समयसुन्दर नाम प्रदान किया होगा | 


कवि अपने को खरतरगच्छ का अनुयायी बतलाता हुआ, 
खरतरगच्छ १ के ग्राद्याचाये श्रीथधमानसूरि के अगुरु से अपनी 
परम्परा सिद्ध करता है । इस परम्परा में कवि केवल “गणनायकों! 
के नामों का ही उल्लेख कर रहा है । अष्टलक्षी प्रशस्ति के अनुसार 
कवि का वंशवृक्ष इस प्रकार बनता हैः-- 


# बादी हषेनन्दन कृत गुरु गीत “सई इथे श्ीजिनचन्द्र ”। 


! खरतरगच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में देखें, मेरी लिखित वल्लभ- 
भारती पस्तावना | 


महोवाध्याय समयसुन्द्र ( ४ ) 
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.... नेमिचन्द्रसूरि 
ड्योतनसूररि 
वधमानसूरि! ( सूरिसन्त्रशोघक ) 

जिनेश्वरसूरिर ( वबसतिमाग (खरतरगण) प्रकाशक ) 
जिनचन्द्रसूरि३ ( संवेगरंगशालाकार ) 
अभयदेवसूरिश ( नवाज्ञीवृत्तिकारक ) 

जिनवल्ल मसूरि५ 

जिनदत्तसूरि६ ( युगप्रधानपद्धारक ) 
जिनचन्द्रसूरि० ( नरमशिमस्डित भालस्थल ) 
जिनपतिसूरि ( षट्‌त्रशद्वादबिजेता ) 
लिमिशचरसेरि 

बिन बोधसूरि 

जिनचन्द्रसूरि८ 

लक ( खेरतरवसति प्रतिष्ठापक ) 


। | | 
जिनपद्मसूरि!० ( कूचालसरस्वति ) 


१-४, देखें, मेरी ज्ञि० वल्लममारती ग्रस्तावना. ६ देखें, अ्गर- 
चन्द भंवरलाल नाहटा द्वारा लि० युगप्रधान जिनदत्तसूरि. ७ लेखक 
वही, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि. 5-६-१० लेखक वही, प्रगटप्रभावी 
दादा जिनकुशलसूरि. 





( ६ ) ____महोपाध्याय समयसुन्दर.._ 
लिन सयलर 
किन 
जिनोदयसूरि 
जिनराज सूरे११ 


जिनभद्रसूरि (जेसलमेर, बालोर, देवगिरि, नागपुर,अण- 
। हिलपुर पत्तन आदि भण्डारों के संस्थापक) 
जिन चन्द्रसूरि 


जिनसमुद्रसूरि 

जिनहंससूरि 

जिनसाशिक्यसूरि १२ 

जिनचन्द्रसूरि११ ( सम्राट अकबर प्रदत्त युगप्रधान पद 
घारक ) 

सकलचन्द्र गणि ( प्रथम शिष्य ) 

समयसुन्दर गणि ( महोंपाध्याय पद्‌ धारक ) 


कवि को दीक्षा प्रदान करने वाले युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि हैं; 
जो आपके प्रगुरु होते हैं ओर कवि के व्यक्तित्त का विकास भी 
इनकी ही उर्पास्थति में ओर इनके ही श्रसाद से हुआ है। अतः 
यहां युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि का संक्षिप्त जीधन-द्शंन कर लेना 
समुचित होगा । 


११, मेरी लि० अरजिनस्तव प्रस्तावना. १२-१३ नाहटा बन्धु 
लि० युगग्रधान जिनचन्द्रसूरि । 





महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ७ ) 


विभिन्न “ 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के माता-पिता बीसा ओखवाल ज्ञातीय 
श्रोवंत ओर सियादे खेतसर ( मारवाड़ ) के निवासी थे। आपका 
जन्म सं० १५४६४ में हुआ था ओर आपका बाल्यावस्था का नाम 
सुलतान था। आचाय प्रवर श्रीजिनमाशिश्यसूरिजी के उपदेश से 
प्रभावित होकर ६ वर्ष की अवस्था में आपने सं० १६०७४ में दीक्षा 
प्रहण की थी । आपका दीक्षा नाम रखा गया था सुमतिधीर । आचाये 
जिनमाणिक्यसूरि का देरावर से जेसलमेर आते हुए मार्ग में ही 
स्वयंवास हो गया था । अतः सम्बत्‌ १६१२ भाद्रपद शुक्ला ६ गुरु- 
वार को जेसल्लमेर में बेगड़गच्छ (खरतरगच्छ की ही एक शाखा) 
के आचाये श्री गुशप्रभसूरि ने आपको आचाय पद प्रदान कर, 
जिनचन्द्रसूरि नाम प्रख्यात कर श्री जिनमाणिक्यसूरि का पट्टधर 
( गच्छुतायक ) घोषित किया | इस पद्टासिषेक का महोत्सव जेस- 
लमेर के राउल श्री मालदेवजी ने किया था । जेसलमेर से विहार 
कर, बीकानेर के मन्त्रिवय्य संग्रामसिंह जी के आग्रह से आप 
बीकानेर पधारे। वहां सं० १६१४ चेत्र कृष्णा सप्तमी को स्वगच्छ 
में प्रचलित शिथित्नाचार को दूर करने के लिये आपने 'क्रियोद्धार 
किया । सं० १६१७ में पाटण में ज्ञिस समय तपगच्छीय प्रखर 
विद्वान्‌ किन्तु कदाग्रही उपाध्याय घमंसागरजी * ने गच्छबिद्ेे षों का 





#* सागर जी के गच्छ विद्वष प्रकरण पर लिखते हुए कविवर 
समयसुन्द्र निबन्ध में श्री मो० दु० देशाई लिखते हैंः-- 

“ श्वेताम्बर मतना खरतरगच्छु अने तपगच्छ वच्चेनी 
मतामती पण प्रबल्ल थई पड़ी हती अने तेमां धर्मंसागर उपा- 
ध्यायजी नामना तपगच्छीय विद्वान-पण उप्र स्वभावी साधुओ 
कुमतिकंदकुद्ल ( याने प्रवचन परीक्षा ) नामनो ग्रन्थ बनावी 
तपगच्छ सित्राय ना अन्य सब गच्छ अने मत सामे अनेक 
आतक्तेपो मूकया । आथी ते सर्वे मतो खलबली उख्या; अने तेनु' 
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महोपाध्याय समयसुन्दर 
सूत्रपात किया उस समय आचायेश्री ने उसको शास्त्रार्थ के लिये 
झआाहान किया ओर उसके उपस्थित न छ्लोने पर तत्कालीन अन्य 
समग्र गच्छों के आचार्यों' के समक्ष धर्मंसागर जी को उत्सुत्र- 
जो समाघान न थाय तो आवा जेन-समाज मां दावानल शअश्रप्मि 
प्रकठे । आ मादे जो खमदार आचार्यों ने बच्चे पच्या बगर रही 
शकाय नहीं तेथी तपागच्छाचारय विजयदानसूरिओं उपरोक्त ग्रन्थ 
पाणी मां बोलाबी दीधो अने तने अग्रमाण “ठेरव्यो । तेमणे 
जाहिरनामु' काढी 'सात बोल” नी आज्ञा काढी एक बीज़ा मत- 
वालाने वांद-विवाद नी अ्रथडामण करता अटकाव्या हता। 
पशु आटलाथी विरोध जोइए तेवो न शम्यो त्यारे विजयदानसूरि 
पी आचाये ही रविजयसूरि ए उक्त सात बोल पर विवरण करी 
बार बोल' ए नामनी बार आज्ञाओ जाहिर करी हत्ती सं० १६४६ | 
आधथी जेन समाजमसां घणी शान्ति आबी ।” [ प्रृ०३ ] 
>< ५८ झ८ >< 
“४११, विक्रमनी सत्तरमी शताब्द मां (सं० १६१७) अभय- 
देवसूरि खरतर हता के नहिं ते संबंधी पाटणमांज तपागच्छना! 
धघमसागर उपाध्याय अने खरतरगच्छना घनराज उपाध्यायने 
जबरो भझंगड़ो थयो हतो। घमंसागरे एवु प्रतिपादन करवा 
मांड्यू हतु के खरतरगच्छनी उत्पत्ति जिनेश्वरसूरि थी नहिं, 
पण जिनदत्तसूरि थी थई छे; अभयदेवसूरि खरतरगच्छमा थइई 
शकता नथी; जिनवल्लभसूरिओं शास्त्र विरुद्ध प्ररूणा करी छे- 
'बगेरे चर्चान। विषयो पोताना ओष्ट्रिक मतोत्सूज दीपिका नामना 
ग्रन्थों सूक्‍्या (रच्या सं० १६१७ )। आ। अ्न्थनु' बीजु नाम 
प्रवचन परीक्षा छे या बनने जूदा ह्वोय-चन्नेसां विषयो सरखा 
जे । तेमांना एकतु' बीजु नाम कुमतिकंदकुद्दाल छे । आथी बहु 
होहाकार थयो | वे गच्छ बच्चे अथडामणी अने अन्ते प्रबल 
विख़बाद उत्न्न थतां ते क्‍्यां अठकशे, ए विचारवातु' रहा । 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ६ ) 
बादी ” घोषित किया था। सम्राट अकबर के आभन्‍्त्रण से सूरिजी 
खम्भात से बिहार कर सं० १६४८ फाल्गुन शुक्ला १२ के दिवस 
महोपाध्याय जयसोम, वाचनाचायें कनकसोम, बाचक रत्ननिधान 


जो जोखमदार आचार्यों ने बच्चे पड्या बगर चाल्े नहिं, ते थी 
तपागच्छना विजयदानसूरिओ उक्त कुमतिकुदाल श्रंथ सभा समक्ष 
पाणीमां बोलाओी दीधो हतो अने अ मनन्‍्थनी नकल कोईनी पण 
पासे होय तो, ते अप्रमाण ग्रन्थ छे माठे तेमानु कथन कोइ 
प्रमाणभूत मानवु नहिं, अवु जाहेर कय हतु । खरतरगच्छ 
बाल।अ पोताना मतनु' प्रतिपादन कराबवा भगीरथ प्रयन्न सेव्यो 
हतो; ओ बातना प्रमाणमां जणाबबानु के आपणा नायक समय- 
सुन्दर छपाध्यायजी ना सं* १६७२ मां रचेला समाचारी शतक 
मां सं० १६१७ मां पाटण मां थयेला एक प्रमाण पत्र नी नकल 
आपेली छे के जेमां एवी हकीकत छे के अभयदेवसूरि खरतर- 
गच्छ मां थयेला छे, ओ बात पाटणना ८७ गच्छी बाला माने 
छे, अने ओर प्रमाण पत्र साचु' जणा।य छे, अने तेनो हेतु उपरनो 
कलहवाद शमाववा अर्थ हतो ।”” | प्ृ० १४ टिप्पणी ! 
जहाँ प्रवचन-परीक्षा जैसे ग्रन्थ को अग्रामाणिक ठहराकर 
जल-शरण कराया गया ओर इसी कारण धर्मेंसागरजी को सात 
ओर बारह बोल निकाल कर गच्छ बादर घोषित किया गया था। 
वहीं उन्हीं के विचार।नुयायी उसी अन्थ को श्रकाशित कर और 
उसी विचार सरणि को पुनः समाज पर लांदकर जों समाज में 
विषमता का बीज बो रहे हैं, बह सचमुच में दयनीय विषय है। 
अस्तु, धर्मखागरजी कथित समस्त प्रश्नों का विशदू-समाधान 
सह उत्तरके लिये देखें, मेरी लिखित बल्लमभारती प्रस्तावना | 


१ देखें, उ० समयसुन्द्र रचित समाचारी शतक “श्री अभ्यदेव पूरे: 
खरतरगच्छेशत्वाधिकार: प्रू० १६ [ प्र० जि० भं० सूरत | 


.( १० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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ओर पं० गुणविनय प्रभ्ति ३१ साधुओं के परिवार सहित लाहोर 
में सम्राट से मिले ओर स्वकीय उपदेशों से प्रभावित कर आपने 
तीर्था की रक्षा एव अहिंसा ग्रचार * के जिये आपषाढी अशद्विका 
एवं स्तम्भतीर्थीय जलचर रक्षक आर कई फरमान प्राप्त किये थे 

ओर सं० १६४६ फाल्गुन बदि १० के दिवस सम्राट के हाथ से 
ही युगप्रधान ( पद प्राप्त किया था; जिसका विशाल महोत्सव एक 
करोड़ रुपये ठयय कर महामन्त्री कम चन्द्रां वच्छावत न किया था । 
एक समय जब कि सम्राट जहांगीर अपने अन्तः:पुर में सिद्धिचन्द्र 
नामक व्यक्ति को दुष्कृत्य करते हुए देखता है ती अन्यन्त दी कुषित 
होकर समग्र जैन साधुओं को केद करने का ओर अपनी सीमा से 
बाहर करने का हुक्म निकाल देता है । उस समय जेन-शासन की 
रच्ता के निमित्त आचार्यश्री वृद्धाबस्था में भी आगरा जाते हैं और 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि परिशिष्ट ग. 
विद्यामन्त्रविशेषेश्चमत्कृत: श्रीजल्लालुई/नोडपि 
श्रीस्तम्भतीर्थ जलनिधिजलजन्तुद्यापरो वर्षम ।८। 
आपषाद-विसलपक, दिनाष्टक सब्यदेशसूबेषु। 
अमुकस्याया: पटह: साहेवचनेन दत्तो यः। ६ । 
| उत्तराध्ययन वृत्ति प्रशध्ष्ति, हप॑नंदन कृता] 
तेज: श्रीमद्कब्बरा भिधनूपः श्रीवारतिसादियमु दा- 
वादीद्यत्पु युगप्रधान इति सन्नाम्ना यथर्थिन व || ४ ॥| 
श्रीमन्त्रीश्रकम चन्द्रविदितोद्यसरकोटि ट द्रव्य य॑ 
श्रीनन्य स्सबपूर्वक युगबरा यस्मे ददो स्वं पद्म 
श्रीमल्लाभपुरे दयाहढमति-श्रीपातिसाहयप्रहा-- 
भनन्‍्याच्छीजिनचन्द्रसरिसुगुरु: सरफीतते जोयशाः ।| ५ ॥ 
[श्रोवज्लभोपाध्याय कृत अभिधानचिन्तामशिनाममाज्ञा टीका, ] 


। कम चन्द्रवंश प्रबन्ध वृत्ति सह 
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महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ११ ) 


सम्राट जहांगीर ( जो उनको अपना गुरु मानता था ) को समझा 
कर इस हुक्म को रद्द करवाते हैं ।* सं० १६७० में आश्विन 
कृष्णा द्वितीया को बिलाड़ा में आपका स्वगंबास हुआ था। महा- 
मन्‍्त्री कमेचन्द्र बच्छावत ओर अहमदाबाद के प्रसिद्ध श्रेष्ठी संघ- 
पति श्री सोमजी शिवा आदि आपके प्रमुख उपासक थे। आपने 
सं० १६१७ विजयद्शमी के दिवस पाटण में आचाय प्रवर जिन- 
बल्लभसूरि प्रणीत पोषधविधि अकरण पर १४५४७ ज्छोक परिमाण 
की विशद्‌ टीका को रचना की; जो सेद्धान्तिक ओर वेघानिक दृष्टि 
से बढ़ी ही उपादेय है । 

. कवि के गुरु श्री सकज्नचन्द्रगणि हैं; जो रीहड़ गोन्रीय' हैं, 
ओर जो हैं. युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के आद्य शिष्य | जिनचन्द्र- 
सूरि ने-सं० १६१२ में गच्छनायक बनने पर सबंप्रथम नन्दी “चन्द्र! 
ही स्थापित की थी | अतः इनकी दीक्षा भी सं० १६१२ के अन्त में 
या १६१३ के प्रारभ में ही हुई होगी। अथवा सं० १६१४ में आचाये 
श्री बीकानेर पधारे, बह्दीं हुई हो! क्योंकि आपकी चरणपादुका 
नाल में रीहड़ गोत्रियों द्वारा स्थापित है । अत: शायद ये बीकानेर 


इक ० कचम३ तह कम ॥ 3९०३ +)? नैना ल पक /बन्‍सम+.. टन. शरन्‍कमकवा #अरेललामत्नकल+तकन,. ओमनकक -+3े 3 ++कजकब०4त+प+न>क रु .>क३->+8०-म अत मथा« # 2 मा मककारभतन नल ललनन किडनन ललिलननक 


* येभ्यस्तीथकरस्तदीय नृपतेः क्रोसं परित्यक्षतान , 
येभ्यः साधुजना: तुरुष्कनूपतेदेशे विहारं व्यघु: | ६ । 
[ हषनन्दत्त कृत भध्याहृव्याख्यानपद्धति-प्रशस्ति:] 
इसका विशेष अध्ययन करने के लिए देखें, नाहटा बन्धु 
'लक्वित युगप्रवान जिनचन्द्रसूरि पुस्तक का “महांन्‌ शासन सेवा? 
नामक ग्यारहवां प्रकरण । 
' देखें, ताजमल बोथरा लि० संघपति सोमज्ञी शिवा । 


९ गणशिः सकरूचन्द्रःख्यों, रीहड़ान्बय ६ घणम्‌ ॥ १० ॥ [कल्पलता 
प्रशार्तः ] 


( १२ ) महोंपाध्याय समयसुन्द्र 
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के निवाखी हों ओर वहीं दीक्षा हुई हो! सं० १६२८ के 
सांभज्नि वाले पत्र में आपका नामोल्लेख है अतः सं० १६२८ 
से १६४० के मध्यकाल में ही आपका स्वर्गवास हुआ हो, ऐसा 
प्रतीत होता है । आपकी जो चरण पादुका नाल (बीकानेर) दादा- 
बाड़ी में स्थित है जिसके निर्मापक रीहड़ गोन्नीय हैं, सभव है ये 
आपके ही संबंधी हों ! पादुका के श्रतिष्ठा-कारक हैं. आचाय 
जिनचम्द्रसूरि ओर जिनकी उपाधि युगग्नधान सूचित की गई है 
. जो आपको सं० १६४६ में प्राप्त हुईं थी। अतः पादुका की प्रतिष्ठा 





इसके बाद ही हुई है । 
श्री देशाई ने सकलचन्द्र गणि के सन्बन्ध में अपने लेख में 
लिखा है।:-- 


“४ सकलच*द्र गणि-तेओ विद्वान पंडित अने शिल्पशास्त्रमां 
कुशल हता | प्रतिष्ठाकल्प श्लोक (११०००) जिनबल्लमसूरि| कृत 
धम्शिक्षा पर वृत्ति (पत्र १५८), अने प्राकृवर्मां हिताचरण नामना 

पदेशिक अन्थ पर वृत्ति १२४२६ श्लोकमां सं० १६३० मां 
रचेल ले छठ 

जो वस्तुतः अमपूर्ण है। इन अन्धों के रचयिता पं० सकल- 


४2 आकर वध * “*"'" खुदि ३ दिने शनों सिद्धियोगे 
श्री जिनचन्द्रसूरि शिष्यमुख्य पं० सकल" ** चरण पादुका 
भी खरतरगणाधीश्वर युगग्रधानप्रभु श्री "** *** “' ***श्रीजिन चन्द्र 
सूरिभिः प्रतिष्ठित" *“हड़ जयवंत लूणाभ्यां कारिते ॥” 


7 कविवर समयसुन्द्र प्र. १६ टि० १३, 

| जिनरत्नकोष ओर जैन अन्थावल्ी में यही उल्लेख है । किन्तु 

. मेरे नम्र विचारानुसार विजयचन्द्रसूरि प्रणीत धर्मशिक्षा पर 
वृत्ति होगी न कि जिनवल्लभोय धर्म शिक्षा पर । विशेष विचार तो 
प्रति सन्प्रुख रहने पर ही हो सकता है | अस्तु, 


मह्दोपाध्याय समयसुन्द्र ( १३ ) 


अननधजनी अधिलमननी नानी ना 
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चन्द्र गरणि तपगच्छीय विजयदानसूरि के शिष्य हैं. तथा भानुचन्द्र 
महोपाध्याय के दीक्षा गुरु हैं। नाम और समय की साम्यता वश 
दी देशाईजी भूल कर गये हैं । 


शिक्षा ओर पद 


कवि ने अपना विद्यार्जन यु० जिनचन्द्रसूरि वाचक 
महिमराज ( श्री जिनसिहसूरि* ) और  समयराजोपा- 


* आधचाये जिनसिंहसूरि युगगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के पट्धधर थे ओर 
साथ ही थे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान । इनका जन्म 
वि० १६१५ के मार्गशीष शुक्ल पूर्णिमा को खेताखर ग्राम 
निवासी चोपड़ा गोत्रीय शाह चांपसी की धम्मपत्नी श्री चाम्पल- 
देवी की रह्नकुक्ति से हुआ था। आपका जन्म नाम था मानसिंह। 
सं० १६२३ में जब आचार्य जिनन्चन्द्रसूरि खेतासर पधारे थे, 

 तत्र आवचायश्री के उपदेशों से प्रभावित होकर एवं वेराग्यवासित 
होकर आठ वे की अल्पायु में ही आपने आचायेश्री के पास 
ही दीक्षा अहण की । दीक्षांवस्था का आपका नास रखा गया था 
महिमराज। आचाय श्री ने स० १६४० माघ शुक्ला ४ को जेसल- 
मेर में आपको बाचक' पद प्रदात किया था। “जिनचन्द्रसूरि 
अकबर प्रतिबोध रास ' के अनुसार सम्राट अकबर के आममं- 
त्रण को स्वीकार कर सूरिजी ने वाचक महिमराज को गणि 
समयसुन्दर आदि 5 साधुओं के साथ अपने से पूरब ही लाहोर 
भेजा था। लाहोर में रूम्राद्‌ आपसे मिलकर अत्यधिक प्रप्न्न 
हुआ था । सम्राट के पुत्र शाहजादा सल्नीम (ज&ंगीर) सुरत्राण 
के एक पुत्री मूलनक्षत्र के प्रथम चरण में उत्तन्न थी; जो अत्यंत 

ही अनिष्टकारी थी। इस अनिष्ट का परिहार करने के जिये 
सम्राट को इच्छानु धार सं० १६४८ चेत्र शुक्ला पूर्णिमा को महिम- 


( १४ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
ध्याय के चरण कमलों में रहकर क्विया था। यही कारण है कि 
कवि अपनी सर्वप्रथम रचना भावशतक और अपनी विशिष्ट 
कृति अष्टलक्षी में इन दोनों को मेरी विद्य। के “एक मात्र गुरु ! 
श्रद्धा-पूञजंक कहता हुआ नजर आ रहा हैः-- 


“श्रीमहिपराजवा चक-पा चकरर- समय राजपुणयानाम्‌ । 


मद्विद कगुरूणां, प्रसादतो सत्रशतकमिदम ।।” 
[भावशतक | 


“श्रीजिनसिंहयुनीखर-वाचकवर-समयराज--गणिराजाम | 


मद्विद्य कगुरूणामनुग्रहो मेउत्र विज्ञेयः |! 
[अष्टलक्ती प्ृ० २८] 
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| उपाध्याय समयराज भी आचाय जिनचन्द्रसूरि के प्रमुख शिष्यों 
में से हैं। आपके सम्बन्ध में कोई ऐतिह्य वृत्त प्रा4 नदीं 
है। राज! नंदी को देखते हुए आपकी दी ज्ञा भी जिनसिंहसूरि 
के साथ ह्वी या आस-पास सं० १६२३ में ही हुई ह!गी। आपकी 
प्रणीत निम्न कृतियां प्राप्त हैं :-- 
१, धर्ममंजरी चतुष्पदी (१६६२) मेरे संग्रह में । 
२. पयु षण व्याख्यान पद्धति ( नाहटा संग्रह में ) 
३. जिनकुशलसूरि प्रणीत शत्र ख़य ऋष भजितस्तव अवचूर्रि 

( मेरे संग्रह में ). 
४, साधु-समा चारी ( आगरा विजय घर्मं लक्ष्मी ज्ञान मन्दिर ) 

आदि कई संस्कृत भाषा के स्वोत्र । 


जजी ने अ्रष्टोत्तरी शान्तिस्नात्र करवाया: जिसमें .ज्गभग 
एक लांच रुपया व्यय हुआ था ओर जिसकी पूजा की पूर्णाहुति 
( आरती ) के समय शाहजादा ने १००००) रु० चढ़ाये थे । 
... कश्मीर जिजय यात्रा के समय सम्राट की इच्छा को मान 
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महोपाध्याय समयसझुन्द्र ( १४ ) 


अध्येता समयसुन्दर ने इन दोंनों विद्वानों के समीप किन 
किन ग्रन्थों का अध्ययन किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिल्लता 
है। किन्तु कबि की जिस प्रतिभा का परिचय हमें तत्प्रणीत द्वितीय 
कृति अष्टलक्षी से मिलता है; उससे अनुमान करने पर यह सिद्ध 
है कि आपने वाचकों से सिद्धहेमशब्दानुशासन, अमेकार्थ संग्रह, 
विश्वशंभुनाममाला, काव्यप्रकाश, पंच महाकाव्य आदि ग्न्धों के 
साथ साथ जेन आगमिक साहित्य का ओर जेन दशोन का बविशेष- 
तया अध्ययन किया था। इनके ज्ञानाजन की योग्यता के सम्बन्ध 
में हम अगले प्रकरणों में विचार करेंगे | अस्तु 


अनाीली डी ललभ मम कनलत-+ रकम ननम«ननक+ वटनलक, 


जि चनस नन। 


देते हुए आवचायेश्री ने वा० महिमराज को हषेविशाल आदि 
मुनियों के साथ काश्मीर भेजा । काश्मीर के श्रवास्र॒ में वा० 
महिमराज की श्रवर्शनीय उत्कृष्ट साधुता ओर प्रासंगिक एवं 
मार्मिक चचाओं से अकबर श्रत्यधिक प्रभावित हुआ। उसी 
का फल था कि वाचकजी की श्रभिलाषानुसार गजनी, गोलकुण्डा 
ओर काबुज्ञ पयन्त अमारि ( अभयदान ) बद्घोषणा करबाई 
ओर मार्ग में आगत अनेक स्थानों ( सरोवर ) के जलचर जीवों 
की रक्षा कराई | काश्मीर बिजय के पश्चात्‌ श्रीनगर में सम्राट 
को उपदेश देकर आठ दिन की अमारी उद्घोषणा कराई थी | 

( देखें, जिनचन्द्रसूरि प्रतिबोध रास ) 


“शुभ दिनइ रिपुबल हेलि भेजी, नयर श्रीपुरि उतरि। 
अमारी तिद्दां दिन आठ पाली, देश साथी जयबरी ॥” 
( जि० अ० प्र० रास ) 
“अरीपुरनगर आई, अमारि गुरु पत्नाई 
मलछुरी सबई छोराइ, नीकठ भमड भइयारी ।” ( कु० प्र० ३६२ ) 


बाचकजी के चारिश्रिक गुणों से : भावित होकर, स० अकबर 
ने आचाय श्री को निवेदन कर घड़े द्वी उत्सव के साथ में आपको 





( १६ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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 गणिपद--.- भावशतक ( २० रं० १६४१ ) में सूचित गरिए” 





समन 


' शब्द को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी मेधावी अतिभा 


ओर संयमशीलता से आकर्षित होकर आचार्य श्रीजिनचन्द्रसूरि 
ने स्वकृरकमलों से वाचक श्री महिमराज के साथ ही सं० १६४० 
माघ शुक्ला पंचमी को जेसलमेर में कवि को 'गणि' पद प्रदान 
किया होगा ! 


# “तच्छिष्य समयसुन्दरगणिना स्वाभ्यास वृद्धिकृते |&६॥ 


शशिसागरर सभूतल (१६४१) संवति बिहितं च भावशतकमि- 
दम ॥१००॥१? . 
सं० १६४६ फाल्गुन कृष्णा १० के इन आचाय श्री के ही करकमलों 
से आचार्य पद प्रदान करवा कर जिनसिंहसूरि नाम रखवाया | 
(देखिये, उ० समयसुन्दर रचित 'जिनसिंहसूरि पदोत्सव कार्य 
सम्राट जहांगीर भी आपकी प्रतिभा से काफी प्रभावित था। 
यही कारण है कि अपने पिता का अनुकरण कर स० जहाँगीर 
ने आपको युगप्रधान पद अदान किया था। 
( देखें, राजसमुद्र करत 'जिनसिंहसूरि गीतम? )। 
गच्छुनायक बनने पश्चात्‌ आपकी अध्यक्षता में मेड़ता 
. निवासी चोपड़ा गोत्नीय शाह आसकरण द्वारा शत्रझ्य तीथे 
का सद्न निकालां गया था| 
सं० १६७४ में आपके गुणों से आकर्षित होकर, आपका 
सहवासत एवं घरंबोध प्राप्त करने के लिये सम्राट जहांगीर ने 
शाही स्वागत के साथ अपने पास बुलाया था। आचायेश्री भी 
बीकानेर से विहार कर मेड़ता आये थे | दुर्भाग्यवश वहीं सं० 
१६७४ पोष शुक्ला त्रयोदशी को आपका स्वर्गवास हो गया। 
.. आपके जिनराजसरि ओर जिनसागरसरि आदि कई 
विद्दान शिष्य थे।.. 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( १७ ) 
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वाचनाचार्य पद----लं० १६४६ फाल्गुन शुक्ला ह्वितीया को 
लाहोर में जिस समय बाचक महिमराज को आचार्य श्री ने 
आचार्य पद अदान कर लिनसिंहसूरि नाम उद्घोषित किया था; 
उसी समय गरणि पद भूषित कवि को 'वाचताचा्” पद प्रदान 
कर सेम्मानित किया था। 

उपाध्याय पद--...श्ी राजसोम गणरि अणीत “समयझुन्द्र 
गुरु गीतम! के अनुसार यह निश्चित है कि तत्कालीन गच्छनायक 
श्रीज्नसिंहसूरि ने लवेरा में आपको “पाध्याय” पद से अलंकृत 
किया था, डिन्तु संबत्‌ का इस गीत में उल्लेख न होने से हमें 
उनके अन्थों के आधार से ही निश्चित करना है । 

सं० १६६८ तक की आपकी कृतियों में उपाध्याय पद का कहीं 
भी उल्लेख नहीं है। नाहटठाञी के लेखानुसार सं० १६७१ में 
लिखित अनुयोगद्वारसूत्र की पुष्पिका में भी बाचक पद का ही 
उल्लेख है । किस्तु काव की १६७१ के पश्चात्‌ की रचनाओं में 
उपाध्याय पद का उल्लेख है । देखिये:--- 


“तेषां शिष्यो मुख्यः, स्वहस्तदीक्षित सकलचन्द्रगणिः । 
तच्छिष्य-समयसुन्दर सुपाठकेर कृत शतकमिदम्‌ ॥४॥” 
[विशेषशतक* सं० १६७२] 

| “तेबु च गणि जयसोमा, रत्ननिधानाश्च पाठका विद्विता । 
गुणविनय-समयसुन्दरगशिक्रतों वाचनाचार्यों ॥” 

हि (कम चन्द्रवंश अबन्ध | 

 “अश्रीज्िनसिंहसूरिंद, सहेर लवेरइ हो पाठक पद कौयउ” 

# “ब्िक्रमसंबति लोचनमुनिदर्शनकुसुदबांधव (१६७२) प्रमिते | 
श्रीपाश्ज॑जम्मदिवसे, पुरे श्रीमेडतानगरे ॥ २ ||” 


( १८ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


“जयवंता गुरु राजीयारे, श्रीजिनसिहस्वारि राय । 
समयसुन्दर तसु सानिधि करी रे, इम पभणइ उवकाय रे॥६॥” 
[सिंहलसुत प्रियमेलक रास सं० १६७२] 


अतः यह निश्चित है कि सं० १६७१ के अंतिम भाग में या 
१६७२ के पोष मास के पूर्व ही आपको उपाध्याय पद प्राप्त हो 
गया था। 


महोपाध्याय पद--परवर्ती कई कवियों ने आपको 'महोपा- 
ध्याय! पद से सूचित किया हे; जो वस्तुत: आपको परम्परानुसार प्राप्त 
हुआ था | सं० १६८० के पश्चात्‌ गच्छ में आप ही वयोवृद्ध, झानवृद्ध 
ओर पयोयबृद्ध थे । साथ हो खरतरगच्छ की यह परम्परा रही है 
कि उपाध्याय पद में जो सबसे बड़ा होता है, वही महापाध्याय 
कहलाता है । अतः स्वतः सिद्ध है कि आपकी महिमा और योग्यता 
से प्रभावित होकर यह पद लिखा गया है । यही कारण है कि 
बादी हणनन्दन उत्तराध्ययन सूत्र के प्रारम्भ में “श्रीसमयसुन्दर 
महोपाध्याय चरणसरोरुहाभ्यां नमः? लिखता है । 


प्रवास ओर उपदेश 


कवि के स्वरचित अन्थों की प्रशस्तियाँ, तीर्थमात्ञायें ओर तीर्थ- 

सतव साहित्य को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का 

प्रवास उत्तर भारत के ज्षेत्रों में बहुत लम्बा रहा है । सिन्ध, उत्तर- 

प्रदेश, राजस्थान, सोराष्ट्र, गुजरात के प्रदेशों में विचरण अत्य- 

धिक रहा है । प्रशस्तियाँ आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाय 
तो इस प्रकार होगा:-- 


१ “संबत सोलबहुत्तरि समइ रे, मेडतानगर मम्कारि।? 


महोपाध्याय समय॑सुन्द्र ( १६ ) 


सन्‍्ध---म्ुल्तान, मरोठ, उच्चनगर, सिद्धपुर, देराबर । 

पेजाब---ज्ञाहोंर, सरसपुर, पीरोजपुर, कसूर । 

जु ०] ; ल्‍ 

त्तप्रदेश---उम्र सेनपुर (आगरा), अकबरपुर १, सिकंदर पुर, 
बीबीपुरर | द 

राजस्थान---धांगामेर, चाठसू , मंडोवर, तिमरी, मेड़ता, 
फलवर्धी पाश्वेनाथ, डिंडशणा, नागोर, जाज्ोर, नाकोड़, बिलाड़ा, 
लवेरा, सेत्रावा, सांचोर, सेत्रावा, घंघाणी, वरकाणा, नडुलाइ, 
नलोल,? राणकपुर, आबू, अचलगढ़, देलवाड़ा, जींरावला, 
जेसलमेर, अमरसर, लोदरवा, वीरमपुर, बीकानेर, नाक, रिणी, 
लूणकरण सर, चंद्वारि ९ (१) द 

पौरा क्‍ 
प्टू--नागद्रह,६ नवानगर,* सोरिपुर,5 गिरनार, 
शत्र ञ्य । 

गुजरात---आंकेट, पाजनपुर, ईडर, शंखेश्वर, सेरीसर, पाठटण, 
नारंगा,६ देवता,१० भड़कुज़्,'१९ भोडुआ,१९ अमदाबाद, गौडी- 
पाश्ठानाथ, खंभात, एरिमताल, कलिकु'ड, कंसारी, त्रबावबती,१३ 


मगल्लोर, अजाहरा | 
श्री देशाई!४ तीथामालाओं में उल्लिखित सम्मेतशिखर, राज- 


१. कुसुमाओलि प्रृ० ३०६ २, वही प्रू० १७१ 
३. वही प्रू० १७८ ... ४७, » प्र० १७० 
४. वही प्रू० १७, ६६, ६. , प्रृ० १४२ 
७, , 9० ऑफ, झे, ,, 7० ११२ 
£. ,» 7० १७३, १०, ,, 9० १७७ 
११ ,, 7० १७८, १२. ,, ० २०६ 


१३. ,, 97० १६०, 
१४. देखें, कविवर समयसुन्दर निबंध प्र० २६-२७, 


( २० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
गृहदी के पांच पहाड़, क्षत्रियकुरड, चम्पानगरी, पावापुरी, अंतरीक्त ओर 
मक्ती आदि प्रदेशों में विचरण का अनुमान करते हैं; जो समु- 
चित नहीं है। क्योंकि इस बात का कोई पुष्टप्रमाण नहीं है कि 
कबि का इन ग्रदेशों में विचरण हुआ हो ! किन्तु कवि की रच- 
नाओं और प्रवास को देखते हुये यह सिद्ध है कि कवि का इन 
प्रदेशों में विचरण नहीं हुआ है. किन्तु, प्रसिद्ध तीथथ-स्थान होने 
से स्तब रूप में नमरकार-मात्र ही किया है । 

कबि अपने प्रवास को तोथयात्रा ओर अचार का माध्यम 
बनाकर सफलता प्रदान कर रहा है। जहां जहां भी तीर्थेस्थल आते 
हैं, वहां-बहां कवि मुक्त हृदय से भक्ति करता हुआ भक्त के रूप में 
दिखाई पड़ता है, नूतन स्तवन बनाकर अचा करता रहता है। 
कवि के तीर्थायात्रा सम्बन्धी कई स्तव भी ऐतिहासिक तथ्यों का 

उद्घाटन करते हैं। उद्दहरण स्वरूप घंवाणी ओर राणकपुर 7 
का स्तवन देखिये । 

कवि जिचरण करता हुआ अपने समाज में तो ज्ञान और 
धर्म का भ्रचार करता ही रहा है; किन्तु साथ ही राजकीय अधिका- 
रियों से भी सम्बन्ध स्थापित कर, अहिंसा-धर्म का भी म्ुुकरूप से 
प्रचार करता रहा हैं । कवि अपनी वृत्ति को संकी् न रखकर, 
केबल स्वसमुदाय में ही नहीं, अधितु सामान्य जनता और मुसल- 


* कुसुमाञज्नि प्रू०२३२। 

१ वही प्र० २८। इस स्तवन में कवि खरत रवसही का भी उल्लेख 
करता है:-- 
ख़रतर वसही खांतीसु रे लाल,निरखंता सुख थाय मन भोह्यउ रे।६॥ 
जो कि वर्तमान में नहीं है। किन्तु सं० २००६ वेशाख शुक्ला 
में में यात्रार्थ राणकपुर गया था | वहां वेश्या का मन्दिर नाम 
से प्रसिद्ध मन्दिर के तत् घर में पिप्पलक खरतर शात्ा के श्रव- 
तेक आचार्य जिनवधनसूरि के पोत्र शिष्ष, श्रीजिनचन्द्रसूरि 


़्््््ः महोपाध्याय समयसुन्द्र ( २५१ ) 
मानों तक से अपना संपर्क हथापित कर उपदेश देता है। यही 
कारण है कि वह सिद्धपुर ( सिन्ध ) के कार्यवाहक ( अधिकारी ) 
मखनूम मुहम्मद शेख काजी को अपनी वाणी से प्रभावित कर 
समग्र सिन्ध प्रान्त में गोमाता का, पद्चनदी के जलचर जीब एवं 
अन्य सामान्य जीवों की रक्षा के लिये अभय की उद्घोषणा कर- 
वात। है इसी प्रकार जहां जेसलमेर में मीना-समाज सांडों का 


(3 क | भने आननषनननननमननननन कहने 7" अशनिनिन- पद अधाणटीि नि 


के पट्धधर श्रीजिनसागरसूरि प्रतिष्ठित एक मूर्ति ( जो संभवत 
मूलनायक की होगी !) ज्ृगभग ४४ अंगुज् की थी ओर १०-१२ 
मूर्तियां छोटी मोजूई हैं | इससे निश्चित है कि कवि वर्णित 
खरतरघसह्दी का ध्वंस होने से मूर्तियें उक मन्दिर के तत्घर में 
खी गई हों । 
 शीतपुर भांहे जिण समझावियड, मखनूम महमद सेखोंजी । 


जीवद्या पड़इ फेरावियों, राखी चिहुँ खंड रेखोजी ।३। 
[ देवीदासत कृत समयझुन्दर गीतम्‌ ] 


सिंघु विहारे लाभ लियो घणो रे, रंजी मखनूम सेख। 
पांचे नदियां जीवदया भरी रे, वि घेनु विशेष | ४ ॥ 
[वादी हृषनन्दन कृत समयसुन्द्र गीतम्‌ ।] 
दी हृषनन्द्न तो कवि के उपदेश द्वारा अकबर के हुक्म 
से सम्पूर्ण गुजरभूमि में किया हुआ अमारि पदटह का भी 
उल्लेख करता है :-- 
“अमारिफ्टहा थेल्तु, साहिपत्रप्रमाणत: । 
दापयांचकिरे सर्व-गुजराधरणीतले | १०। 
श्रीउच्च नगरे शेष, श्रीमखतू'म जिहा नीयाम। 
प्रतिबोध्य गवां घातो, वारितस्तारितात्ममि: | ११। 
,.. ऋषिमरण्डल् टीका प्र०] 
“सखतूमजिहानीया, स्लेच्छगुरु प्रबोधकाः | 


सिन्‍्धों गोमरणभय-त्रातार: पापहरतार: | १४।” 
[० टी० प्र०] 











( २२ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 

बंध किया करता था, वहां ही जेसलसेर के श्रधिपरति रावल 
भीमजी' को बोध देकर इस हिंसा-कृत्य को बन्द करवाया था्‌ 
ओर संडोवरर (मंडोर, जोधपुर स्टेट ) तथा मेड़तार के 
अधिपतियों को ज्ञान-शिक्षा देकर शासन-सेवी बनाया था | 


ओदाय ओर ग्रुणग्राहकता 


कवि सचमुच में ही भावुझता ओर ओदायें के कारण कवि 
ही था | बेसे तो कवि खरतरगच्छ का अनुयायी ओर महास्तेभ 
गीतांथ था; क्रिन्तु अनुयायी होने पर भी उसके हृदय में अतदेवी 
का विज्ञास होने कोरण क्िंचित भी हृठाग्रह या संकीरंता नहीं थी 
थी तो केवल उदारता ही। उदाहरण स्वरूप देखियेः-- 


तपागच्छ के धरंसागरजी जहां प्रलापी की तरह खरतरगच्छ 

को ओर उसके कर्ाधार महाप्रभावी आचार्यो. को खर-तर, निहृष, 
उत्सूज्रभाषो, मिथ्याप्रज्पी और जार-पुत्र आदि अशिष्ट विशेषण 
दे रहा था बद्ां कबि अपने गच्छ और आचायों की मर्याश 
तथा. अपनी वेघानिक परम्पराओं को सुरक्षित रख रहा 
था। 'समाचारी शतक! में कति अभयदेवसूरि की खरतरग- 
च्छीयता, घटुकल्याणक निररोय, अधिकमांस निर्णय, उपवास सह 
पोषध और खरतरगच्छ की परिभाषा एवं. ऐतिहासिकता सिद्ध 
करता हुआ शास्त्रीयता का प्रतिपादन कर रहा है। किन्तु क्‍या 
मजाल की कहीं भी घर्मंसागर का नामोल्लेख भी किया हो अथकवा 
कहीं भी, किसी के लिये भी अशिष्ठ विशेषणों का या शब्दों को 
प्रयोग किया हो ! अपितु देखा ऐसा जाता है कि कवि, धर्मसागर 
जी के ही सहपाठी, गुरुआ्राता ओर तपागच्छुनायक हीरविजयसूरि 


88५4० कप अकका 


“२-३ देखें, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पू० १६७। 


._ भहोपाध्याय समयसुन्द्र ( २३ ) 
को अपने गणनायक के समान ही प्रभाविक ओर जिनशासन का 
सितारा मानकर स्तुति करता है:-- 


भट्टारक तीन भये बड़भागी.। 
जिण दीपायड श्रीजिनशा सन, सबल पड़ूर स्रोभांगी | भ० १। 
खरतर श्रीजिनचन्द्रसूरीसर, तपा हीरविजय वेरागी। 


विधिपक्ष धरममूरति सूरीसर, मोटो गुण महात्यागी | भ० २। 


मत कोउ गये करउ गच्छुनायक, पुण्य दशा हम जागी | 
समयसुन्दर कहइ तत्त्वविचारड, भरम जाय जिस भागी। भ० ३ | 


कवि गुग्यों का ग्राहक ओर सांधुता का पूजक था। न तो 
उसके सामने गच्छ का ही महत्त्व था और न था छोठे-मोदे का 
ही महत्त्व, अपितु महत्त्व था तो केवल गुणों का आदर करना। 
यही कारण है कि पाश्वंचन्द्रगच्छ ( लघु-समुदायी ) के आचाये 
विमलचन्द्रसूरि के शिष्य पजा ऋषि थे जो राविज ( गुजरात ) 
ग्राम निवासी कडुआ पटेल गोरा ओर घनवाई का पुत्र था ओर 
जिसने १६७० में अहमदाबाद में दीक्षा ली थी। बड़ा ही उग्र 
तपस्वी था । देखा जाय तो कवि, पुज्ञा। ऋषि से अवस्था, ज्ञान 
प्रतिभा और चारित्र में अधिक सम्पन्न होने पर भी पूंजा ऋषि 
की तपस्या से अत्यधिक प्रभावित .द्ोता है और श्लाघा पूर्णक 
रास में बेन करता है' :-- 


श्रीपाश्येचन्द्र ना गच्छ मांहे, ए पुनो ऋषि आज। 
' आप तरे ने तारिवे, जिम बड़ सफरी जहाज | ८। 


»८ न्ज् ५८ 
ऋषि पु जो अति रूड़ो होवइ, जिन शासन मांहे शोभ चढावइ।१४। 
तेहना गुणगातां मन मां६इ, आनन्द उपजे अति उलछाहे। 
जीभ पवित्र हुवे जस भणतां, श्रवण पवित्र थाये सांभलतां १४। 


( २४ ) महोपाध्याय समयस्ुन्द्र 
ऋषि पुजे तप कीधो ते कहुं, सांमलजों सह्ुु कोई रे। 
आज नईइ काले करइ कुण एहेवा, पणि अनुमोदन थाई रे ।१६। 

है आ 
पुजराज मुनिवर वंदो, मन भाव सुनीसर सोहे रे । 
उग्र करइ तप आकरो, भवियण जन भन मोहे रे ।३२ 
। >< ५ र्प 

आज तो तपली एट्ववों, पुजा ऋष सरीखो न दीसइ रे । 
तेहने वांदता बिहरावतां, दरखे कवि हियड़ो हींसइ रे ।३४। 
एक बे वेरागी एद्बा, श्रीपासचन्द गच्छ मांहि सदाई रे । 
गरुयड वाढइ गच्छ मांहि, श्रोपासचन्द्रसूरिनी पुण्याई रे ।३६। 


अललन- जनता “कि नकन के जक न्‍+ &? साल लावत७लंकशन तन न-++ सम पाला0क+आ0,.. थक ममरकाकीकक )७ाकॉसलपुत, 





इतना ही नहीं कबि के हृदय में गच्छ बाद तो दूर रहा किन्तु 
श्वेताम्बर-दिगम्बर जैसे विवादास्पदीय विषयों से भी वे दूर रहे | 
उनके तीर्थों' के ग्रति भी इनकी वेसे ही श्रद्धा ओर आदर भक्ति 
है, जेसे कि अपने तीर्थों' के प्रति | द्गम्बर प्रसिद्ध तीथेस्थलों में 
भी कवि यात्रा करने जाता हे ओर भाव अचचा करता है;-- 
“चन्द्रपुरी अवतार, लक्ष्मणा माता मल्द्वार, 
चन्द्रमा लांछुन सार, उरू अभिराम में | 
चंदन पूनिमचंद, वचन शीतलचंद, 
महासेन नृपचंद, लवनिधि नाम में। 
तेज करइ मिव मित्र, फटित रतन बिंब, 
सांब्यो है'******“-*“द्गिम्बर धाम में | 
समयसुन्दर इम, तीरथ कहईइ उत्तम, 
चन्द्रश्नभ भेट्यो हम, चांदवारि गास में | ८ । 


बे इस प्रकार की विशालहृद्यता और उदारता उस समय के 
यों में भी विरलता से प्राप्त होती है जैसे कि कवि में थी। 


महोपाध्याय समयसुन्द॑र ( २४ ) 


सचमुच में कवि के जेसी गुणग्राहकता तत्कालीन मुनि-जनों में 
: होती तो आज “गच्छुवाद? का विक्वृत स्वरूप हमें देखने को प्राप्त 
नही होता ओर न समाज की ऐसी करुणदशा ही होती । आज भौ 
हम यदि कवि की इंस गुणग्राइकता को अपना करके चलें तो 
निश्चय ही.हम विश्व में अपना स्थांन बना सकेगे। अस्तु. 


गुजरात का दुष्काल ओर कवि का क्रियोद्धार 


कबि के जीवन को करुण और दयनीय स्वरूप प्रदान करने 
वाला गुर्जर देश का संवत्‌ १६८७ का भयंकर दुष्काल हे । इस 
दुष्काल ने अन्नाभाव के कारण इस प्रकार की दुर्देशा कर दी थी- 
कि चारों तरफ त्राहि-आहि की पुकार मची हुई थीः-- द 


अध पा न लहे अन्न भत्ञा नर थया भिखारी, 
मूकी दीधउ मान, पेट पिण भरइ न भारी, 
पसाडियाना 'पांन, केइ बगरी मइ' कांटी, 
खाबे खेजड़ छोड़, शाल्षितृस सबला बांदी | 
अन्नकण चुणइ के अइठि में, पीयइ अइ'ठि पुसत्ती भरो। 
समयसुन्द्र कहइ सत्यासीया, एह अचस्था तईं करी ॥०॥।॥। 
/ >< ५८ 
मांदी मुकी बहर, मुक्‍्या बइरे पशणि मांटी, . 
बेटे मुक्‍्या बाप, चतुर देतां जे चांदी, 
भाई मुकी भइण, भइणि पिण मु क्‍या भाइ, 
अधिको व्हालो अन्न, गई सहु कुट्धम्ब सगाइ | 
घथरबार मुकी साणस घणा, परदेशइ गया पाधरा, 
समयसुन्द्र कहइ सत्यासीया, तेही न राख्या आधरा ॥|६॥ 
६ 2५ ह 
इस दुष्काल ने अपने भयंकर बरद हस्त से समाज के रुधिर 
ओर मजज़ा से यमराज को भी काफी प्रसन्न किया थौ-- 


( २६ ) महोंपाध्याय समयसुन्द्र 
मूआ घणा मनुष्य, रांक गलीए र्‌डंबडिया, 
सोजों वल्यउ परीर, पछुईं पाज सांहू पडिया; 
कालइ कचण वल्लाइ, कुण उपाड॒इ किंहा काठी, 
ताणी नाख्या तेह, मांडि थइ सगला माठी । 
दुरगंधि दशो दिसि उछली, मडा पड्या दीसइ मुआ, 
समयसुन्द्र कह सत्यासीया, किए घरइ न पव्या कुकुआ ॥१३॥ 


है #र हक 
ऐसी भयंकर अब॒स्था में, जो उपासक, देव-गुरु ओर घर्म के 
परमपूजारी ओर श्रद्धालु थे वे भी अपने कत्तंव्यों से पराड्मुख दो 
गये थे। अतः उपासकों के भगवत्त ल्‍थ ८४ गच्छ के साधुओं 
की दशा भी आदार न सिलने के कारण बड़ी विचित्र द्वो गई थी। 
देवमंदिर शून्य से हो गय थे :-- 
घर तेडी घणी बार, भगवान ना पात्रा भरता, 
भागा ते सहु भाव, निपठ थया बहिरण निरता; 
जिमता भडइ किमाण, कहे सवार छे केई, 
दयइ३ फेरा दस पांच, जती निठ जायइ लेई | 
आपइ दुखइ अणछूटतां, ते दूषण सहु तुक तख उ; 
समयसुन्दर कहइ सत्यासीया, विहरण नहीं विशुचणड ।१५। 


है 7५ हु 
पड़िकमणड पोसाल, करण को श्रावक भावइ, 
देहरा सगला दीठ, गीत गंध न गाषडइ़: 
शिष्य भणइ नहीं शास्त्र, मुख भूखइ मचकोीडइ, 
शुरुवंदण गइ रीति, छती प्रीत साणस छोड़इ । 
बखाण खाण साठा पव्या, गच्छ चौरासी एद्दी गति; 
समयसुन्दर कह३ सत्यक्षीया, कांइ दीधी तईं ए कुमति ।१४। 


५८ )८ ५ 
इस सत्यासीया भाग्यशाली ने तो कई आधचार्यो को श्रपना 


ग्रास बनाया था। कितने गीतार्थों को अपने अधिकार में किया था; 
कल्पना ही नहीं :-- क्‍ 


महोपाध्याय समयझुन्द्र ( २७ ) 
भी ललितप्रभसूरि, पाटण पूनमिया सुगुरु, 
प्रभु लहुडी पोराल, पूज्य बे पींपलिया खरतर: 
गुजराती गुरु बेड, बड॒ड जसबंत नइ केसबव, 
शालिवाडियड सूरि, कहूँ कितो पूरों हिसब । 
सिरदार घणेरा संहरया, गीतारथ गिणती नहीं; 
समयसुन्द्र कहइ सत्यासीया, तु' हतियारड स्तालो सही ।१८। 
ऐसी अवस्था में कई साधुओं ने उल्हा लाभ उठाया था। आबकों 
की अनिच्छा होते हुये भी अनेकों अनाथ बच्चों को दीक्षित कर 
जमात बढ़ाई थी। इसी पर कविःव्यंग्य कसता हुआ कहता है;-- 
आपणा वाल्हा आंत्र, पड्या जे आपणां पेटा, 
नाण्यो नेह लिगार, बापइ पिण बेच्या बेटा; 
लाधड जतीए लाग, मूडी नई मांहईइ; लीध; 
हुंती जितरी हुंस, तीए तितराहिज इकीधा 
कूकीया घर भावक किता, तदि दीक्षा लाभ देखाडीया 
समयसुन्दर कहइ सत्यासीया, लइं कुटुम्ब बिछोहा पाडीया।१०। 


कवि भी इस दुष्काल की मार से बचा नहीं । इधर तो कवि 
की वृद्धावस्था ओर इधर शिष्यों द्वारा त्याग; ऐसी अवस्था में यह 
८४ गच्छ का स्वेमान्य कवि अति-दुबेल और पीड़ित हो जाता! 
है । फिर भी क्षीण देही कबि अपने शिष्यों के मोद्द में म्सित 
होकर, साधुओं के लिये अनाचरणीय, शास्त्र, पात्र और बस्तर 
बेचकर कितना ही काल व्यतीत करता है*। पर, हा, हतभाग्य ! 
कवि के वे ही शिष्य उसका त्याग कर जाते हैं:--- 
दुःखीं थया दरसणी, भूख आधी न खमावइ; 
श्रावक न करी सार, खिए घीर॒ज किस थांयइ, 
चेले कीधी चाल, पूज्य परिग्रह परहड छांडड 
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* यह दशा उस समय सबे साधारण की थी ! 


( रप्ठ ) महोपाध्याय समयसुन्दर 


पुस्तक पाना वेचि, जिम तिम अम्हनइ जीवाडड। 
वस्त्र पात्र बेची करी, केतीक तों काल काढियड, 
समयसुन्दर कहृ३ सत्यासीया, तुनइ निपठ निरधाटीयड ।१३। 


३ कर ५ 

इस प्रकार दुर्भिक्त से स्वस्थ होने पर कबि अनुभव करता है 
कि स्वसाधना और पराथंसाधना जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, 
उससे हम दूर होते चल्के जा रहे हैं। साध्चाचार के अ्रतिकूल 
शिथिलता में पनपते जा रहे हैं जो हमारे साध्यजीबन के लिये 
अत्यन्त ही घातक है। हमें पुनः उत्थान की तरफ चलकर आदर्श- 
मय बनना होगा । इन्हीं विचारों में अग्रसर होकर कवि वृद्धावस्था 
में भी सं० १६६१ में शैथिल्य का त्याग कर सुबिद्तित साधुता अप- 
नाते हुये 'क्रियोद्धार' करता है ओर भावी-समाज के लिये आदर्श 
की भूमिका छोड़ जाता है । 


जीवन को कातरता 


यह जीवन का सत्य है कि भोतिकवाद की दृष्टि से मानव 
की सम्पूर्ण आकांक्षा कदापि पूर्ण नहीं होती। किसी न किसी प्रकार 
की कमी रहती ही है शोर वही कमी जीवन का शल्य बनकर 
सम्पूरों भोतिक सुर्खों पर पानी फेर देती है तथा जीवन को दु:खी 
बना देती है । यही दु;खीपना कातरता का रवरूप घारण कर मनु- 
ध्य को दीन भी बना देता है | यही जीवन की एक आकांक्षा कवि 
जैसे सक्षम व्यक्ति को भी कातर बना देती है | 

कषि का जीवन अत्यन्त सुखमय रहा है । क्‍या शारीरिक 
दृष्टि से, क्या अ्रधिकार की दृष्टि से, क्‍या उपाधियों की दृष्टि से, 
क्या सन्‍्मान की दृष्टि से ओर क्या शिष्य-प्रशिष्य बहुल परिवार 
की दृष्टि से । कहा जाता है कि कवि के स्व्रहस्तदी क्षित * ४२ शिष्य 


| दीक्षा तो स्वयं आचाय देते थे किन्तु जिनके द्वारा प्रविवोधित 
होते थे, उन्हीं फे शिष्य बनाया करते थे | द 


महोपाध्याय समयझुन्द्र ( २६ ) 


थे, जिसमें शायद प्रशिष्यों की संख्या सम्मिलित नहीं है उन शिष्यों 
में से कई तो शिष्य महा विद्वान्‌, वादी और प्रतिभा सम्पन मेधावी | 
भी थे । किन्तु इतना होने पर भी कवि को शिष्यों का सुख प्राप्त 
नहीं हुआ । जिन शिष्यों को योग्य बनाने के लिये कवि ने अपना 
सवेस्व त्याग किया, गुजरात के सत्यासीया दुष्काल में भी शिष्यों 
को सुखी रखने के लिये शिसने कोई कसर नहीं रखी, जिसने 
अपनी आत्मा को बंचित कर साधु-निय्सों का सलब्डनन कर 
माता-पिता के प्तम्तान ही शिष्यों का पुत्रवतू पालन किया था। 
व्याकरण, ग्राचीन एवं नव्यन्याय, साहित्य ओ९ दर्शन का अध्ययन 
करवा कर, गणनायकों से सिफारिशें कर उपाधियां दिलबा३ थी- 
ओर जो सम।ज एवं गच्छ प्रतिष्ठित यशरवी माने जाते थे, वे ही 
शिष्य कवि को वृद्धावस्था में त्याग करके चले जाते हैं, सेबा 
शुश्रषा भी नहीं करते हैं ओर जो पास में रहते हैं वे भी कबि की 
अन्तर्पी डा नहीं पहचान पाते हैं; तो कवि का हृदय रो उठता है ओर 
अनिच्छा होने पर भी बलात्‌ बाचा द्वारा अभिव्यक्त करता हुआ 
अन्य साधुओं हा सचेत करता है कि शिष्य-सन्तति नहीं हैं तो चिंता 
न करो । देखो, में अनेक शिष्यों का गुरु हं।ता। हुआ भी दुःखी हूँ:- 

चेला नहीं तठ म करउ चिन्ता, 

दीसह्‌ घण्े चेले पणि दुफख । 

संतान करंमि हुआ शिष्य बहुला, 

पृणि समयसुन्दर न पायउ सुक्ख ॥ १॥ 

केह मुया गया पशि केड, 

केह जुया रहह परदेस । 

पासि रहह ते पीड न जाणइ, 
| देखिये, आगे का शिष्य परिवार अध्याय। 


( ३० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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कहियउ घणउ तउ थायह किलेस ॥ २॥ 
जोड घड़ी विस्तरी जगत मई, 
प्रसिद्धि थहपातसाह पयेन्‍त | 
पृणि एकणि बात रही अशरति, 
न फियठ किए चेलइ निश्चिन्त ॥ ३॥ 
समयसुन्दर कह सांभलिज्यो, 
देतठ नहीं छ चेला दोस। 
न्‍्‌ है थ 


इधर वृद्धावस्था, उधर दुष्काल से जजरित काय ओर ऐसी 
अवस्था में भी अपने प्राण प्यारे शिष्यों की उपेक्षा से कवि अत्यंत 
दुःखी हो जाता है जिसका वर्णन कवि अपने 'गुरु दुःखित वचन! 
में विस्तार से प्रकट करता हुआ कहता है कि ऐसे शिष्य निरथेक 


ही हैं:-- 
“क्लेशोपाजितवित्तेन, गृहीवा अपवादतः | 
यदि ते न गुरोभक्ता), शिष्ये! कि तेविरथिके! ।१। 
वंचयित्वा निजात्मानं, पोषिता मृष्टसुक्तितः । 
यदि ते न गुरोभेक्ताः, शिष्येः कि तेनिरथेकीः ।२। 
लालिताः पोलिता पश्चान्मात॒पित्रादिवद भ्ृशम्‌ । 
यदि ते न गुरोभक्ताः, शिष्ये! कि तेनिरथंके ।३ 
पाठिता दुःखपापेन, कमेबन्ध॑ विधाय च । 
यदि ते न गुरोभेक्ता;, शिष्येः कि तेनिरथेकेः ।४। 
गृहस्थानामुपालम्भा, सोढा बाह स्वमोहतः । 
यदि ते न गुरोमेक्ताः, शिष्पेः किं तैर्निरथंकीः ।४। 


>> रनननन,.. मामा ंयकामनलानलाभभल5न्मंकलधदकमाभे भर क्ालकॉककलपम सके... 


महोपाध्याय समयसुन्द्र 


( ३१ ) 


'तपोषि बाहिते कशत्‌, कालिकोत्कालिकादिकम । 
यदि ते न गुरोभेक्ता:, शिष्येः कि तेनिरथंकेः ।६। 
वाचकादि पढं प्रेम्णा, दापित गच्छनायकात। 
यदि ते न गुरोमक्ताः, शिष्ये कि तैर्निरथंके! ।७। 
गीताथ नाम ध्रत्वा च, दहत्क्षेत्रे यशोजिंतम । 
यदि ते न गुरोभक्ता), शिष्येः कि तैनिरथेके! ।८। 
_ तक-व्याकृति-काव्यादि-विद्यायां पारगामिनः । 
यदि: ते न गुरोभेक्ता), शिष्येः किं तेनिरथेकेः ।६| 
सत्रसिद्वान्तचचोयां,. याथातथ्य्रसूपषकाः । 
यदि ते न युरोभक्ता3, शिष्ये: कि पैनिरथंकी | ०। 
वादिनों भ्रुधि विख्याता, यत्र तत्र यशस्विनः । 
यदि ते न युरोमक्ता), शिष्य: कि तैनिरथकी ।१ १। 
ज्योतिर्विधा चमत्कारं, दर्शितों भूभृतां पुरः । 
यदि ते न ग़ुरोमेक्ता;, शिष्ये कि तैनिरथेकेः (१२। 
हिन्दू-सुसलमानानां, मान्याथ महिमा महान्‌। 
यदि ते न गुरोभेक्ता3, शिष्येः कि तर्निरथकेः ।१३। 
_ प्रोपकारिणः. सर्वेगच्छस्थ स्वच्छहृच्चितः । 
यदि ते न गुरोमक्ता;, शिष्येः कि तेनिरथेकेः ।१४। 
गच्छस्य काययकतोरों, हतारोहतेंश भरण्शाम | 
यदि ते न गुरोमेक्ताः, शिष्ये। कि तैनिरथकेः । १ ५। 
गुरुजोनाति वृद्धत्वे, शिष्याः सेवाविधायिनः । 
यदि ते न गुरोमक्ता:, शिंष्येः कि तैनिंरथेंके: ।१६। 








( औ३२ ) महोपाध्याय समयसुन्दर 
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गुरुणा पालिता ना55ज्ञा5हतो5तो5तिदुःख भागभूत्‌ । 
एपामहो ! शुरुद :खी, लोकलज्जापि चेन्रहि ।१७।" 


पराधोनता 


यह भी एक जीवन का सत्य है कि मानव अपनी तारुण्या- 
बस्था ओर प्रोढ़ावस्था में अपने विशद्‌ ज्ञान, अधिकार और 
प्रतिभा के बल पर स्वेतन्त्र स्वतन्त्र होकर जीवित रहता है किन्तु, 
बही वृद्धावस्था में अपने मनको मारकर पुत्रों की इच्छानुसार 
चलने को वाधित हो जाता है। उसकी सारी योग्यता, प्रतिभा और 
स्वाभिमान का नामोनिशान भी मिठ जाता है। देखिये कवि के 
ज्ञीवन को ही। घटना इस प्रह्गार हैः-- 

झाचाय जिनसिंहसूरि के पश्चात्‌ श्रीजनराजसूरि ! गण- 
नायक बने ओर जिनसागरसूरि आचाये बने । जिनसागर- 


# संभवतः यह 'दुःखित बचनं? वादी हृष्ेनन्द्न को लक्ष्य कर 
लिखा गया प्रतीत होता है । 

१! आचाये जिनराजसूरि-त्रीकानेर निवासी बोहित्थिरा गोज्ीय 
श्रेष्ठि घ्मंसी के पुत्र थे | आपकी माता का नाम धारलदे था| 
अ्रापका जन्म नाम राजसिंह था। सं० १६४५६ मिगसर झुदि ३ 
को आपने आचाये जिनसिहसूरि के पास दीक्षा अहण की। 
आपका दीक्षा नाम था राजसमुद्र | आपको उपाध्याय पद स्वयं 
युगप्रधानजी ने सं० १६६८ में दिया था। आ० जिनसिंहसूरि 
के स्वर्गवास होने पर आप सं० १६७४ बेशाख शुक्ला सप्तमी 
को मेड़ता में गणनायक आचाये बने। इसका पट्टमहोत्सव 
मेढ़ता निवासी चोपड़ा गोत्रीय सट्टवी आसकरण ने किया था | 
अहमदाबाद निवासी सल्लपति सोमजी कारित शत्र झ्य की 
खरतर वसही में सं० १६७५ बेशाख शुक्ला १३ शुक्रवार को 








महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ३३ ) 





४०० मूर्तियों की आपने प्रतिष्ठा की थी। भाणवढ पाश्यनाथ 
तीथ के स्थापक्र भी आप ही थे। सं० १६७७ जेठ व्दि ५ को 
चोपड़ा आसकरण कारापित शान्तिनाथ आदि मन्दिरों की आपने 
प्रतिष्ठा की थी; ( देखें, मेरी संपादित, प्रतिष्ठा लेख संग्रह प्रथम 
भाग ) । जेसलमेर निवासी भमणसाली गोतश्रीय सद्नपति थाइरु 
कारित,जेनों के प्रसिद्ध ती4 लौद्रवाजी की प्रतिष्ठा भी सं० १६७४ 
मार्गशीष शुक्ला द्वादशी को आपने द्वी कीं थीं ओर आपकी 
ही निश्ना में सं० थाहरु ने शत्र झ्लय का सद्ठ निकाज्ञा था। कहा 
जाता है कि अंबिका देवी आपको प्रत्यज्ञ थी ओर दंवी की 
हायता से ही घट्ठगणी तीथे में प्रकदित मूर्तियों के लेख आपने 
बांचे थे । आपकी प्रतिष्ठापित सेकड़ों मूततियोाँ आज भी उपलब्ध 
हैं। सं० १६६६ आपषाढ़ शुक्ला £ को पाठण में आपका स्वगे 
बास हुआ था । आप न्याय, सिद्धान्त ओर साहित्य के उद्भठ 
विद्वान थे । आपकी रचित निम्न ऋतियें प्राप्त हैं:-- 
१. स्थानांग सूत्र वृत्ति ( अप्राप्त, उल्लेख माज्र प्राप्त है ) 
२. नेषथ महाकांव्य जेनराजी टीका ख्यो० सं० ३६०००. 
( उत्कृष्ट पारिडत्यपूरों टीका, ग्रति मेरे संग्रह में ) 
. ३, घन्ना शालिभद्र रास सं० १६७६, (सचित्र अति सेरे सम्रह में) 
४. गुणस्थान विचार पाश्वस्ववन सं० १६६४. 
४. पाश्वेनाथ गुणबोंली स्तब. ». १६८६ पो० व० ८ 
६. गज सुकुमाल रास, ». १३६६६ अहसदाबाद 
(प्रति, मेरे संग्रह सें) 
७, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका बालावबोध 
८. चोवीसी ६. वीसी. 
१०, शील बतीसी. ११, कम शतीसी, 
१२. नवतत्त्व स्तबक, १३, स्तव॒न संभहू, 


( ३४ ) महोपाध्याय सम यसुन्दर ___ 
सूरि * १२ बारह बर्षे तक आा० जिनराजसूरि के साथ दी रहे | सं० 
१६८६ में कबि का प्रसिद्ध शिष्य, बहुश्र॒त, प्रकाणष्ठ विद्वान्‌ , नव्यन्याय 
वेत्ता, यशस्वी, बादी हषनन्दन के बखेड़े के कारण दोनों आचार्यो' में 
मनोमालिन्धथ हुआ । फलस्वरूप अलग अलग द्वो गये। बादी इृ्षे- 
ननन्‍दन ने जिनसागरसूरि का पक्ष लिया था, क्योंकि उनका वह एक 
नेता रहा है। अतः कवि को भी अमुख आ० जिनराजसूरि का 
साथ छोड़कर, अपने शिष्य के हठाभ्रह् से पराघधीन हो उसके सता- 
नुसार ही चलना पड़ा । यहीं से खरतरगच्छ की एक “आचार्य 
शाखा! का प्रादुभाव हुआ ! हाथ रे बा्धेक्य ! तेरे कारण ही कवि 
जैसे समदर्शी विद्वान को भी एक पक्ष स्वीकार करना पड़ा।__ 
# जिनसागरसुरि-बीकाने' निवासी बोहिथिरा गोज्ीय शाह बच्छ- 

राज ओर मृगादे माता की कुक्षि से सं० १६४२ का कि शुक्ला १४१ 
रवि अश्विनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म नाम था चोला । 
सं० १६६१ माह सुदि ७ को अमरसर में जिनसिंहसूरि ने 
आपको दीक्षा दी। दीक्षा महोत्सव श्रीमाल थानसिंह ने किया 
था। युगप्रधानजी ने वृहद्वीक्षा देकर इनका नाम सिद्धसेन रखा 
था। इनके विद्यागुरु थे उपाध्याय समयसुन्द्रजी के शिष्य बादी 
हथेनन्दन । सं० १६७४ फागुण सुदि ७ को मेड़ता में संघपदि 
आसकरण द्वारा कारित महोत्सव्‌ पू्ेक आप आचाय बने। 
जिनराजसूरि के साथ ही आप शत्रु तय खरतर वबसही की 
प्रतिष्ठा के समय मौजूद थे। १२ चषे तक आप जिनराजसूरि के 
साथ ही रहे । किन्तु सं० १६८६ में किचित्‌ मतभेद एवं वादी 
हृषनन्दन के आग्रह के कारण आप प्रथक्‌ हुये | तब से आपकी 
शाखा आचार्य शाखा के नाम से असिद्ध हुई | आपने अहसदा- 
बाद में ११ दिन का अनशन कर सं० १७२० ड्येष्ठ कष्णां३ 

को रवर्ग की ओर प्रस्थान किया था | है 

आप बड़े ही मनस्वी ओर श्रेष्ठ संयमी थे तथा आपकी 





__ मभद्दोपाध्याय समयसुन्द्र ( ३१४ ) 


०2 आालकपलनीना-तैक पर नाना नाक 


प्रसिद्धि भी अत्यधिक फेली हुई थी । इसके सम्बन्ध में कवि 

ध्वर्यथ उल्लेख करता हे--- 
“बोलइ थोड' बइठा रहह रे, वाचई सत्र सिद्धान्त । 
राति उभा कोउसग्ग करई रे, ध्यान घरई एकॉत।झआछ7 .. 

[ कुसुमाश्ञलि प्रू० ४१३ | 

“श्रीमज्जेसलमेरुदुगनगरे श्रीविक्रमे गुजेरे, 
थट्टायां मटनेर-मेदिनीतटे, श्रीमेदपाटे स्फुटस । 
श्रीजाबालपुरे च योधनगरे श्रीनागपुर्यों पुनः, 
श्रीमन्नाभपुरे च बीरमपुरे, श्रीसत्यपुयोमपि ।१। 
मूलत्राणपुरे मरोइनगरे देराउरे पुग्गले, 
श्रीउच्चे किरहोर-सिद्धनगरे धींगोटके संबले। 
श्रीलांहोरपुरे महाजन-रिशी-श्रीआगराखूये पुरे, 
सांगानेरपुरे सुपरवेंसरसि श्रीमालपुर्यो पुनः ।२! 
श्रीमत्पत्तननाम्नि राजनगरे भ्रीस्तम्मतीर्थे तथा, 
दीपश्रीभृगुकच्छ-बृद्धनगरे सोराष्ट्रके सबंतः । 
श्रीवाराणप रे च राधनपुरे श्रीगुजरे मालवे, 
कक तर 26 कलम रह "+०००न«*_ नशे 
स्वत्रत्ससरी सरोति सतत॑ सौभाग्यामाबाल्यतः, 
वेराग्यं विशदा मति) सुभगता भाग्याधिकत भृशम। 
नेपण्यं च कृतज्ञता सुजनता येषां यशोवादता, 


सरिश्रीजिनसागरा विजयिनो भूयासुरेते चिरस्‌ ।४ 
[ कुसुमाशझ्ञलि पू० ४०७ ] 


( ३६ ) महोंपाध्याय समयसुन्द्र 
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स्वगेवास 

कवि वृद्धावस्था में शाररिक ज्ञीणता के कारण संबत १६६६ 
से ही अहमदाबाद में स्थायी निवास कर लेते हैं। वहीं रहते हुए 
आत्सम-साधना और साहित्य-साधना करते हुए संबत्‌ १७०३ चोेत्र 
शुक्ला त्रयोदशी को इस नश्यर देह को त्याग कर समाधि पूर्णेक 
स्वर्ग की ओर प्रधास कर जाते हैं। इसी का उल्लेख कषि राज- 
सोम अपने “समयसुन्दर” गीत म॑ करता है :-- 

“अशसण करि अणगार, संवत्‌ सतरहो सय बीड़ोत्तरे । 

अहमदाबाद मम्कार, परलोक पहुंता हो चौक सुद्ि तेरसे |,” 

किन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि सर्ंगच्छ-सान्‍्य कबि के 
स्वरा रोेहण स्थान पर अहमदाबाद के उपासकों ने स्मारक बनवाया 
था या नहीं ? सम्भव ही नहीं निश्चित है कि कवि का स्मारक अब- 
श्य बना होगा, किन्तु अब प्राप्त नहीं है। सम्भव है उपेक्षा एवं 
सारसंभान के अभाष में नष्ठ हो गया हो ! यदि कहीं हो भी तो 
शोध द्वोनी चाहिये | अस्तु, 

वादी हृष्मनन्दन उत्तराध्ययन टीका में उल्लेव् करता है कि 
गड़ालय ( नाल, बीकानेर ) में कवि की पादुका स्थापित है:-- 


“श्रीसमयसुन्दराणां गठालये पाठुके वन्दे ।५॥” 


शिष्य परिवार 
एक प्राचीन पत्र के अनुसार ज्ञात होता है कि ककि के ४७२ 
बयालीस शिष्य थे ) कवि के ग्रन्थों की प्रशस्तियों को देखने से 
कुछ ही शिष्यों ओर प्रशिष्यों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं । अतः 
अनुमानतः आपके शिष्य-प्रशिष्यादिकों की संख्या विपुत्न ही थी । 
कोन-कौन ओर किस किस नाम के शिष्य थे? उल्लेख नहीं 


मित्नता । कतिपय प्रन्‍्थों के आधार पर कवि की परम्परा का कुछ 
आभास हमें होता है :--- 


महोपाध्याय 


+ | 
वादी दम सहजविमल मेघबिजय 
है हरिराम हषकुशल 
जयकीति द्याविजय ३ 
हष निधान 
राजसोम | 
| | | 
जा हषेसागरसूरि. ज्ञानतिज्ञक जगह 
समयनिधान | [ बिनयचन्द्रकवि महो. पुण्यचंद्र 
नयणसी भ्रतापसी क्‍ 
मुरारि पुण्यविज्ञास 
| | 
| | बा० पुएयशील मानचंद्र 
भीमजी सारंगज्ी 
व 
कप 
हजारीनंद 


*सूरदासजी से उदेचंदजी तक की परंपरा; आचार्य शाखा भंडार, बीकानेरस्थ 


समयसुन्द्र 





७७ (४ ४४र्ा्म ८ अऋा एलन हू छा 
महिमाससुद्र छुमतिकी्ति माइदास 
| | लि | 
मेघरल रामचंद विद्याविजय धमंसिंह 


कीर्तिकुशल उ० काशीदास वीरपाल 
कीर्तिनिधान वा० ठाकुरसी 


कीर्तिसागर वा. के (कुशलो) 





| । 
अमरविमल (आसकरण) भीमजी 
| | 








। 
सूरदासजी* 


भक्तिविल्लास कल्याणचन्द्र आलमचन्द 
माइदास 
जयरल्न |... |] | 
| ही, | जयबनन्‍्त 
करतूरचन्द्र आणंदचन्द भवातीरास 
स्‍ | प्रतापसी 
हसराज चतुभंज | | | 


| भगवानदास कपूरचंद घमंदास 
लालचन्द्‌ | | 
के |. दउदेचन्द 
है [ माणकचद कपूरचन्द्‌ 
हषेचंद गुलाबचंद | 

| तनसुख्॒जी मनसुख 
अमरचन्द जीवणजी | 
| | दौलतजी | | 
चुन्नीलाल| खेसचन्द | भागचन्द रामपाल 

चुन्नीलालजी 


एक पत्रपर पर से दी गई है।। चुन्नीलालजी कुछ वर्षों पूव विद्यमान थे। * बतें- 
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कवि की शिष्य परंपरा में अनेकों उदूभट विद्वान मौलिक 
साहित्य-सजेन कर सरस्वती के भण्डार को समृद्ध करने बाले 
हुये हैं जिनमें से कुछ विद्वानों का संक्षिप्त उल्लेख कर देना थहाँ 
अग्नासंगिक न होगा । 

१. वादी हर्णनन्दन-कवि के प्रधान शिष्यों में से हे | बादीजी 
गीतारथ और उद्भट विद्वानों में से हैं । कवि स्वयं इनके सम्बन्ध 
में उल्लेख करता हेः-- 

“भ्रक्रिया-हेमभाष्यादि-पाठकेश विशोधिता । 
करे शिवि के 
हथेनन्दनवादीन्द्र ४, चिन्तामणिविशारदे। ॥ १ २॥ 
री [कल्पक्षंता प्रशस्ति:] 
“सुशिष्यो वाचनाचायस्तकव्याकरणादिवषित । 
हण॑नन्दनवादीन्द्रो, मम साहाय्यदायकः ।* 
[समाचारी शतक ग्रशस्ति: | 
इसी प्रकार की योग्यता का अद्भुन कवि ने कतिपय प्यों द्वारा 
गुरुदु:खित बचनम? में भी किया है। वादी ने कवि कृत कल्पलता, 
समाचारी शतक, सप्रस्मरण टीका, एवग॑ द्रौपदी चतुष्पदी के 
संशोधन एवं रचना में सहायता दी थी। कवि ने हष्यनन्दन के 
लिये ही 'मंगलवाद” की रचना को थी । 
बादी प्रणीत निम्नलिखित अन्थ प्राप्त हे+-- 


मान में पो० सेवली. (निज्ञामस्टेट ) में विद्यमान हैं। और 
यतिवर्ण उ० श्री नेमिचन्द्रजी ( बाड़मेर ) के कथनानुसार “उ० 
समयसुन्दरजी की शाखा में अखेचन्दर्जी, हीराचन्दजी माल में 
थे ओर माणकजी, बच्छुराजजी, सुगनजी, भवानीदास, रूघजी, 
अमरचन्दजी, हेमराजजी, दीलतजी आदि कईयों को हममे देखा 
है ।” किन्तु ये किनकी शाखा में थे, ज्ञात नहीं । 


( ४० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


(१) शत्रञ्ञय चंत्य परिषादी स्वव २० स० १६७१ 
(२) मध्याह व्याख्यान पद्धति र० सं० १६७३ अक्षूयतृतीया, 
पाटण [ जिकशब्दाप्रपडेकाब्दे ] ग्र० ६००१, 

(३) गोडीस्तव र० सं० १६८३ 

(४) ऋषिमण्डल वृत्ति. र० सं० १७०४ वसंतपंचमी, बीकानेर, 

कर्णासिंह राज्ये, शिष्य दयाविज्य पठनाथो, 

(४ ) स्थानांड्र वृत्तिगत गाथा बृत्ति २० सं० १७०४ साध, 
अहमदाबाद ग्र० ११०००, सुमतिकल्लोल सह. 

(६ ) उत्तराध्ययन सूत्र वृत्ति ० सं० १७११ अज्ञयतृतीया, 
अहमदाबाद, श्र० १८२६३. प्रथमादर्श लेखक शिष्य 
दयाविज्ञय, 

(७ ) आदिनाथ व्याख्यान. 

(८) पाश्व-नेमि चरित्र. 

(६ ) ऋषिमण्डल बालाबोध. 

(१०) आचार द्निकर लेखन प्रशस्ति, 

(११) उद्यम कम संवाद (प्रति, तेरापंथी संग्रह, सरदार शहर) 

(१२) जिनसिंहसूरि गीत आदि. 

वांदी की मध्याह् व्याख्यान पद्धति, ऋषि मण्डल टीका, स्था- 

नांग वृत्ति गत गाथा वृत्ति ओर उत्तराध्ययन सूत्र वृत्ति ये चारों 
ही ग्रन्थ बड़े ही महत्व के हैं । 

मध्याह् व्याख्यान पद्धति अर्थात्‌ शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार 

प्रात: आगमों का बाचन होता ही है। मध्याह में जनता को मनो- 
रंजन के साथ उपदेश प्राप्त हो सके--इसी लक्ष्य से इसका प्रणयन 
किया गया है। वादी इस ग्रन्थ के श्रति गर्बोक्ति के साथ कहता 
' है कि प्रतिभाशाली हो या अल्पज्ञ, सुस्वर हो या दुःस्वर, गीतार्थ 
दो या अगीताथे, पुरुषार्थी हो या प्रमादी, संकोचशील हो या धृष्ठ 
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हो, सोभाग्यशाली हो या दुभांगी; वक्ता खा के समक्ष इन 
प्रबन्धों को निश्चित होकर बांचन करे ३-७ 
सुमेधाउल्पमेधा वा, सुस्वरों दुशस्वरोडपि वा। 
अगीवाथेः सुगीताथ;, उच्चमी अलसो5पि वा ॥१४॥ 
०५. (३ 
लज्जालुधृ ष्टचिचो वा, सुभगो दुर्भगोडपि वा । 
समाप्रबन्ध सर्वोद्पि, निश्चिन्तो वाचयत्विदय ॥१४॥ 
यह अन्थ १८ विभाग-अध्यायों में विस्तार के साथ लिखा 
गया है ! 
ऋषिमरण्डल टीका, ४ विभागों में विभाजित हैं। यह दीका 
अत्यन्त ही विस्तार के साथ लिखी गई है । इसमें दृष्टान्तों की 
भरमार है जिसका अनुमान निम्नतालिका से हो जायगा। उदा- 
हरणों की विपुलता को देखते हुये हम इसे टीका की अपेत्ता एक 
बहत्कथा कोष कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। कथानकों की 
तालिका इस प्रकार हैः-- 
प्रथम विभाग।--- 


१. भरत २. बाहुबलि ३. सूर्ययशा 
४2, सहायश ४, अतिवबत 6, बल भद्र 
७, बलवीयो ८, जलबीये £. कारवबीर्य 


१०, दृसडइवीर्य ११. सिद्धिदरिडका १२, सगर चक्रवर्ती 
१३. मधवां चक्रवर्ती १४. सनत्कुमार चक्र० १४, शान्ति ,, 


१६. कुन्थु. ५ १७. अर # ८, भी पद्म ,, 
१६ हरिषेण ,, २०. जय » १. महाबल ,, 
२२. अचल बलदेव २३, विजय बलदेव २४. बलभद्र बलदेव 
२५ सुप्रभ ५ २६. सुद्शन ,, २७. आनन्द ,, 


र८. ननन्‍्दन .,, २६ रामचन्द्र , ३०. बलदेव ,, 


( ४२ ) 
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द्वितीय विभाग।--- 


१. सल्लि षड्मित्र 
३. स्कन्दकशिष्य 
४. सुफोशल 
७, अत्तोभ्य 
६. सागर दशाह 
११, अचल ,, 
१३, अभिषन्द्र 
१४, ज्ञालिमयालि उबयालि 
१७, रृढनेमि-सत्यनेसि 
१६, गजसुकुमाल 
२१, थावच्चासुत 
२३. शैलक पुत्र मण्डक 
२४, नवस नारद 
२७. पुन्न प्रत्येक बुद्ध 
२६. अंग प्रत्येक बुद्ध 
३१. कुज्जवार 
३३, केशिकुमार 
३४ काला शर्वेसिक 
३७, पुण्डरीक-कंडरीक 
३६ करकरडू 
४१, नमि राजधि 
४३. प्रसन्नचन्द राजषि 
४५. अतिमुक्कक 
४७, दय भ्रमण भ्र 
४६, सुभतिष्ठ श्रेष्ठ 


रु 
छः 
हु 
प्र, 
५१०, 
१२. 


१४. 


१६, 


रैज, 


शक 
दर. 
२४, 


२६. 
श्प, 


३७०. 
३२, 
३४७. 
३६. 
शेप. 


४०. 
४९, 


हैंड. 
७४६. 
धंण, 


विष्णु कुमार 
कांतिक शेठ 

अत्षो भ्यादिक 
स्तमित दशाहै 
हिमबदू दशाहं 
घरण पृूरर्ण 
रथनेसि 

पुरुषसे न, वारिषेश 
प्रय म्त-शंब-अनिरुद्ध 
ढंदण 
शुकपरिब्राजक शैज्ञषक राज 
सारण मुनि 

वज्र प्रत्येक बुद्ध 
असित बुद्ध 

दवदंत राजर्षि 
पाण्डव 

कालिफ पुत्र 

काला शर्वेसिकपुत्र 
ऋषभदत्त-दे वानंदा 
ह्विमुस् 

नरगइ राजषि 
बल्कलचीरी 
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११, शिलाजपुत्र वानर 
१३, जात्यधिकिशोर 
१४, सोल्लक 
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तृतीय विभाग सम्मुख न होने के कारण हम नहीं कह सकते 

कि इसमें कौन-कोन सी ओर कितनी कथायें हैं। इन कथाओं के 

लिये भी वादी का कथन है' कि 'ये कथायें विकथायें नहीं हैं; अपितु 

जिन महापुरुषों के नाम स्मरण से ही चिर सब्ध्रित पापों का नाश 
होता है, पेसी ही सार-गर्भित कथायें हैं :-- 


चिरपापप्रणाशिन्यः, प्राजञनिग्रन्थसत्कथा । 
विकथा-वजितो वाचा, कथयामि निरन्तरम्‌ |४। 


स्थानांगवृत्तिगत गाथावृत्ति, धुगप्रधान जिनचन्द्रसूरि के विद्वान 
शिष्य बाचनाचार्य सुमतिकल्लोल ओर बादी इस युस्म ने, आचार्य 
अमयदेव द्वारा स्थानांग सूत्र की दीका में “कर्मग्रन्थादि प्रकोण 
_ साहित्य, नियु कि एवं भाष्य खाहित्य, देवेन्द्रस्तव, विशेषशबवती 
घट त्रिशिकायें, सप्ततिकायें, संग्रहणी आदि, पंचाशक, सिद्धप्राभ्त 
सनन्‍्मतितर्क, आदि शास्त्र और ज्योतिष, संगीत, शिक्षा, प्राकृत, 
कोष, एवं सूक्तिय' आदि सम्बन्धित विषयों के जो उद्धरण हजार 
के ऊपर दिये हैं; वे अत्यन्त क्लिष्ट हैं, अतः उन पर विशिष्ट 
प्रकाश डालते हुये विपुल परिमाण में यह टीका रची है :-- 


कमग्रन्थबहुप्रकीर्णकबृहनिय्‌ क्तिमाष्योत्तरा: । 
देवेन्द्रस्ततसठिशेषशवती प्रज्ञपिकल्पा श्रेयो (१) 
अड्जीपाइकमूलसत्रमिलिताः पटत्रिंशिका-सप्ततिः, 
श्लिष्यत्‌ संग्रहणीसमप्रकरणाः पञ्चाशिका संस्थिताः | ८। 
सिद्धप्राभतसम्मतीष्टकरणे ज्योतिष्क - सद्जीतक- 
शिक्षा-प्राकृत-कोष-सक्तललिता गाथा सहसखात्परां | 
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सत्रालापकमद्रिताथविववतीं तत्सालियूता ता 
प्रायस्ताः कठिनास्तदथबिवृतों टीका बिना दु्घटाः ।&। 


उत्तराध्ययन दीका भी साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्व रखती 
है | इसकी प्रशस्ति में बादी स्वयं अपने को नव्यन्याय और महा- 
भाष्य का विशारद कहता हेः-- 


तब्छिष्यमुुख्यदक्षेण, हणेनन्दन वादिना । 
चिन्तामणि-पहाभाष्य-शासत्रपारप्रदश्चना ।१४। 


इन चारों ही कृतियों की भाषा! अत्यन्त ग्रोढ एवं प्राश्लल होते 
हुये भी सरत्र-सरस प्रवाह युक्ष है | वादी की लेखिनी में क्म- 
त्कार यह है| कि पाठक स्त्र॒तः ही आकृष्ट होकर मननशील हो 
जाता है । 

(क) वादी हृष्येनन्दन के शिष्य वाचक जयकीर्ति गणि जैन 
साहित्य के साथ-साथ ज्योतिष शास्त्र के भी अच्छे 
निष्णात थे। कवि दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि? में स्वयं कहता 
है कि यह ज्योतिष शास्त्र का विद्वान है और इस की 
सद्दायता से इस भ्रन्थ की मेंने रचना की है: 


“योतिःशासत्र विचक्षण-वाचक-जयकीतिं-दत्तसाहाय्येः! 
इनकी ब्रणीत निम्न रचनायें प्राप्त हैं-- 
(१) पृथ्वीराज वेलि बालावबोध. सं० १६८६ बीकानेर, 
(२) षडावश्यक बाल्लावबोघ,. सं० १६६३ 
(३) जिनराजसूरि रास, 
(ख) वादी हृर्णनन्द्न के ह्वितीय शिष्य दयाविजय भी अच्छे 
विद्वान थे। इन्हीं के पठनाथ् वादीजी ने ऋषिमण्डल 
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ठीका ओर उत्तराध्ययन टीका की रचना को है। उत्तरा- 
ध्ययन दीका का प्रथमांदशे भी इन्हीं ने लिखा था | 


“दुयाविजयशिष्यर्य, वाचनाय विरच्यते ४! 
[ऋ० टी० | 
“प्रधम्रादशेकी 5लेखि, दयाविजय साधुना ।” 
[३० टी०] 
(ग) बाचक जयकीर्ति के शिष्य राजसोम प्रणीत दो ग्रन्थ 
शर्त हैं ।-- 
(१) श्रावकाराधना भाषा, सं० १७१४ जे० सु० नोखा 
(२) इरियाबही मिथ्यादुष्कृत बालावबोध 
(घ) बाचक जयकीति के पोन्न शिष्य समयनिधान द्वारा सं० 
१७३१ अकबराबाद में रचित सुसढ चतुष्पदी प्राप्त है । 
२, सहजविमल ओर मेघविज्ञय के पठनांथे कबि ने रघुवंश 


टोका, नव तत्त्व टीका ओर जयतिहुअण स्त्रोज टीका की 

रचना की थी | 

(क) सहजविसल के शिष्य हरिराम के निमित्त कवि ने 
रघुबंश टोका ओर वारसटालंकार टीका की रचना 
की है ओर इसे अपना पोन्र ' पाठयता पोज्र हरिरशमं? 
[रघु० टी०] बताया है। निश्चिततया नहीं कहा ज्ञा 
सकता कि हरिरास किसका शिष्य था, सहजविमल का 
या मेबविजय का ? और यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि दहरिरास यह नाम इसका पू्ावस्था का थाया 
दीक्षितावस्था का ? अथवा दो क्षितावस्था का नाम हर्ण- 
कुशल था ? यहां इनका नाम सहजविमल के शिष्य 
रूप में अनुमानत्त: ही लिखा गया है | 
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३, मेघविजय कवि का प्रिय शिष्य है। स्वयं कवि ने सं० 
१६८७ में “विशेष शतक की प्रति लिखकर इसको दी थी। 
कवि इस पर प्रसन्न भी अत्यधिक था। इसने दुष्कात् 
जैसे समय में भी कबि का साथ नहीं छोड़ा था। यही 
कारण है कि कवि इसकी प्रशंसा करता हुआ लिखता है;- 


“मुनि मेघविजयशिष्यो, गुरुभक्तो नित्यपाश्य॑वर्ती च । 


तस्में पाठनपूर्वे, दक्ता प्रतिरेषा पठतु मुदा ॥६॥ 
[ विशेषशतक लेखन प्रशस्ति:] 


(क) मेघविजय के शिष्य हृषेकुशल अच्छे विद्वान थे । 
जैसे कवि को 'गुरुभक्त! मेघविजय अत्यन्त श्रिय थे, 
तो बेसे उनसे भी अत्यधिक पौज्न हर्णकुशल कबि को 
श्रिय थे | ऐसा मालूम होता है कि वृद्धावस्था में कवि 
( दादागुरु ) की इसने आण-पण से सेवा की होगी। 
यही कारण हे कि कवि वृद्धावस्था में भी स्वयं अपने 
जजर हाथों से लिखित माषकाव्य तृतीय सर्ग दीका, 
रूपकमाला अवचूरि आदि पचासों महत्त्व के प्रम्थ 
इसको देता है; जैसा कि कवि लिखित ग्रन्थों की 
प्रशस्तियों जाना जाता है । इसने द्रीपदी चतुष्पदी' 
कीं रचना में भी कवि को पूर्ण सहायता दी थी:--- 


वाचक हर्णनन्दन वलि, इृ्णकुशलइ सानिधि कीजह रे । 
लिखन शोधन सहाय थकी, तिण तुरत पूरी करो दीधी रे।६। 
[ द्रौ० चो० तृ० खं० ७ वीं ढाल] 
इनकी स्पतंश्र रचना केबल 'बीसी' ही प्राप्त है। 
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(ख) हर्णकुशल के पौत्च आचार्य हर्णसागर द्वारा सं० १७२६ 
कार्तिक ऋष्णा नवमी को लिखित पुण्यसार चतुष्पदी 
( सेठिया लायब्र री, बीकानेर ) प्राप्त है | 
(ग) हृषेकुशल के द्वितीय पौत्र ज्ञान तिलक रचित ३-४ 
स्तोत्र ओर स्वयं लिखित फुटकर संप्रह का एक गुटका 
(मेरे संग्रह में ) प्राप्त है ओर ज्ञान तिज्षक के शिष्य 
विनयचन्द्र गणि अच्छे कवि थे। इनकी प्रणीत निस्त- 
लिखित कृतियाँ गाप्त हैं:-- 
(१) उत्तमकुमार चरित्र, र० सं० १७४० फा० 
शु०४ पाटण, (२) बीसी, र० संध १७५४ राजलगढ़ 
(३) ग्यारह अंग सेज्फमाय, र० सं० १७४४, (४) शत्र - 
अखय स्तव र० सं० १७४४ पो० शु० १०, (४) मदन 
रेखा रास (१), (६) चोबीसी, (७) रोहक कथा चौपाई 
(८) रथनेमि स्वाध्याय, (£) नेमि राजुल बारहमासा 
(थ) हर्णकुशल के तृतीय पोन्र पुश्यतित्क प्रणीत 'नरपति- 


जय चर्या यन्त्रकोद्धार टिप्पनक ( जिनहरिसागर- 
सूरि भं० लोह्वाबट ) प्राप्त हे । इन्हीं पुर्यतिल्षक के 
पीत्र वाचक पुण्यशील द्वारा सं० १८१० में लिखित 
महाराजकुमार चरित्र चतुष्पदी' ( चुन्नीजी का संग्रह, 
बीकानेर ) प्राप्त हे ! 

९, मेघकीतिं के शिष्य रामचन्द्र अणीत एक बीसी श्राप है । 


शोर सं० १६८२ में लिखित लिंगानुशासन की श्रति भी 

(उ० जयचन्द्रजी सं० बीकानेर) भाप्त है। इन्हीं की परम्परा 

में अमरबिमलजी के तृतीय शिष्य आलम चन्दजी एक श्रेष्ठ 
. कबि थे। इनको निम्न रचनायें प्राप्त हैं:-- 
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(१) मौन एकादशी चोपाई, र० सं० १८१४ 

माथ शु० ५ रवि० सकसूदाबाद (मेरे संग्रह में), (२) 

सम्यक्त्व कोमुदी, र० सं० १८६२२ मि० छु० ४ मक- 

सूदाबाद (मेरे रुग्रह में), (३) जीवविचार स्तव, 

र० सं० १८१४ वबे० शु० ४ रत्रि मकशुदाबाद, (४) 

त्लोक्य प्रतिमा स्तव, र० सं० १८१७ आ० शु० २। 

इन्हीं अमरबिलासजी के पोत्र शिष्य, वाचक जयरत्न 

के शिष्य कस्त्रचन्द्र गणि एक प्रोद़ विद्वानों में से थे | 
इनको रची हुई केवल दो ही कृतियां प्राप्त हेंः- 

(१) षड्‌ दर्शन समुच्चय बालावबोध, सं० १८६४ बे० 

ब०२ शनि, बीकानेर, ( इसकी पति यति श्री मुकन- 
चन्द्रजी के संग्रह, बीकानेर में प्राप्त है ।) 


(२) ज्ञातासूज दीपिका, जिनहेमसूरि राज्ये, सं० १८६६, 
प्रारम्भ जययुर ओर समाप्ति इन्दोर, म्रं० १८००० 
कृति अत्यन्त विद्वतापूरा है । 

( प्रेस कॉपी मेरे संग्रह में ) 
मेषकीति की परम्परा में कीतिनिधान के शिष्य 
कीर्तिसागर लिखित (१) रह्नपरीक्षा ले० सं० १७२२ (चुन्नी 
जी सं० बी०) ओर (२) स्याद्वाइमंजरी ले० सं० १७२४ 
मेडता (अभय जैन ग्रन्धालय) प्राप्त हैं । 
५, महिमासमुद्र के लिये कवि ने सं० १६६७ इच्चानगर 
में आावकाराधघना की रचना की थी । 

(क) महिसासमुद्र के शिष्य धर्मसिंह द्वारा सं० १७८८ में 
लिखित थावच्चा चतुष्पदी (अभय जन ग्रन्थालय ) 
प्राप्त है। 


( ४० ) महोपाध्याय समयसुन््रर_ 
(ख) महिमासमुद्र के पोन्र, श्रीविद्याविजय के शिष्य 
वीरपाल द्वारा सं० १६६६ में लिखित जिनचन्द्रसूरि 
निर्षाण रास एवगं आलीजा गीत (अभय जेन ग्रन्धा- 
लय) प्राप्त हैं । 
(० हि र्ज 6 
साहित्य-स्जन 
कविवर सवतोमुखी प्रतिभा के धारक एक डद्भट बिद्वान्‌ 
थे। केवल वे साहित्य की चर्चा करने वाले बाचा के विद्वान ही 
नहीं थे, अपितु वे थे प्रकाण्ड-पाण्डित्य के साथ लेखेनी के घनी 
भी । कवि ने व्याकरण, अनेकार्थी साहित्य, साहित्य, लक्षण, छन्द, 
ज्योतिष, पादपूर्ति साहित्य, चाचिक, सेद्धान्तिक और भाषात्मक 
गेय साहित्य की जो मोलिक रचनायें ओर दीकायें प्रथित कर सर- 
सस्‍्वती के भण्डार को समृद्ध कर जो भारतीय वाडम्मय की सेवा 
की है, वह वस्तुतः अनुपमेय है' ओर वर्तमान साधु-समाज के लिये 
आदरशभूत अनुकरणीय भी है। कवि की कृतियाँ निम्न हैं। 
जिनकी तालिका विषय-विभाजन के अनुसार इस प्रकार हैः--- 
व्याकरण:-- सारस्वत वृत्ति*, सारस्वत रहस्य, लिंगानु- 
____शासन अबचूणि!, अनिदकारिका;, 
*# कवि, स्वयं लिखित सारस्वतीय शब्दरूपावलि में उल्लेख 
करता है;--- 
“सारस्वतस्य रूपाणि, पूरे वृत्तेरतीलिखत । 
स्‍्तम्मतोर्थे मधो मासे, गणि! समयसुन्दरः १” 
कवि की यह कृति अभी तक अन्नात ही है। शोध दोनी 
चाहिये । क्‍ 
_ कबि स्वयं लिखित पुल्निज्ञान्त तक हीं चूर्णि है । 
| श्रति अ० जे० ग्र० में है। 








महोपाध्याय समयहुन्द्र ( ४१ ) 


सारस्वतीय शब्द रूपावल्ली।, वेद्थपद्‌ 
विवेचना | । 

अनेकार्थी साहित्य:-- अ्रष्टलत्षी९, मेघदूत प्रथम ज्कोक के तीन 
अथ, हयथराग गर्भित पाल्हएपुर मण्डन 
चन्द्रप्रभजिन स्तवनम्‌२, चतुर्विशति तीथ- 
कर-गुरुनांस गर्भित श्री पाश्वेनाथ स्तवनमूर, 
६ राग ३६ रागिणी नाम गभित भी जिन- 
चन्द्रसूरि गीतमू४, पूठों कवि प्रणीत क्ोक 
ह्यथेकरण असमीमरा पाश्झ स्त३५, श्री 
बीतराग स्तव-छन्द जातिमयम्‌ । 

साहित्य:-- रघुबंश ठीका९, शिशुपाल बंध ठृतीयसगे 


.+ स्वयं लिखित प्रति अ० जे० ग्र० में है | 
$ “सं, १६८४ वर्ष अच्षतृतीयायां श्रीविक्रमनगरे 
श्रीसमयसुन्दरोपाध्यायेब्येलेखि ।” ० जै० प्र० 
१ “श्रीषिक्रमनृपवषात्‌ , समये रसजलधिरागसोम (१६४६) मिते । 
श्रीमलू 'लाभ' पुरेडस्मिन्‌, वृत्तिरियं पूर्ोतां नीता ॥३२॥” 
“संबत्‌ १६७१ भादवा सुदि १९कतम” (कुसुमाझल्लि प्० ६६) 
“सूयाचाररसेन्दुसंचति नुतिं ओ स्तम्भनस्य प्रमों !” 
(कुसुमाञ्जलि पृष्ठ १८५) 
०५ “सोलसइ बावन विजयद्समी दिने सुरगुरु वार । 
थंभण पास पसायइ जंबावती मझकार ॥।” (कुसुमाजझ्ञलि पृ. ३८६) 
४ कुसुमांजलि प्रृ० १६१ 
६ “संबत्‌ १६६२ खम्भात 
“ज्ञोचनग्रहशड्भार बर्ष मासे च माधवे । 
स्तम्भतीर्थेषु रेखारूपाबाटकप्न तिश्रये |७। 
#श 


2 


५ भ८ 
पाठयता पौन्न हरिरामम्‌ ६” 


( #र२ ) मद्दोपाध्याय समयसुन्दर 


दीका* | 
भाषा काव्य पर संस्कृत 
दीका:--रूपकमाला अबचूरिप | 
पादपूर्ति-साहित्य:-- श्रीज्ञिनसिंहसूरि पदोत्सच काव्य (रघुवंश, 
तृतीय सर्ग पादपूर्ति ), ऋषभ भक्तामर 


( भक्तामरस्तोत्र पादपूतिं ) । 
लक्षुण:--- भावशतक<, वास्मट्राज्षद्मार टीकार० | 
छुन्द्‌:-- वृत्तरज्ञाकर वृत्ति११ 
न्याय३-- मक़ुलवबाद? २ 
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७ “इत्थं श्रीमाघकाव्यस्य, सगे किल्न तृतीयफे । 
वृत्ति: सम्पूररातां आप, कृता समयसुन्दरे:।१॥” 
स्वयं लिखित प्रति, सुराणा लायब्न री, चुरु । 
८ “संबति गुणरसदरशनसोमग्रमिते च विक्रमद्रक्ष । 
कार्तिक शुक्ल्न-द्शम्यां विनिभिता स्व-पर-शिष्यकृते ।9॥” 
६ “शशिसागररसभूतत्संवति पिहितं व भावशतकमिदम” 

१० “अहमदावादे नगरे, करनिधिश्षज्ञरसड्डधाव्दे ।२। 

ण( ५ है 
किन्स्वर्थलापनं चक्र , दरिराममुनेः कृते ।३॥” 

११ “संबति विधिमुख-निधि-रस-शशि ( १६६४ ) सडमख्ये दीप- 
पं दिवसे च | 
'जातोर' नामनगरे लूणेया फसल्लापितस्थाने ॥ २॥” 

१२ “कंता लिखिता च्‌ संवत्‌ १६५३ बषे आषाढ़ सुदि १० दिने 
श्रीइलादु्ग चातु्मांसस्थितेन श्री युगप्रधान श्री ४ भ्रीजिनचन्द्र- 
सूरिशिष्य ुख्यपरिडतसक त्चन्द्रगशिस्तच्छिष्य बा० समय- 
सुन्दरगणिना पं० हृर्षनन्दन-मुनि-कृते ।” 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ४३ ) 
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ज्योतिष;-- दीक्षा प्रतिष्ठा शुद्धि 
वैधानिक:-- समाचा।री शतक१५, संदेह दोलावली पर्याय ९ 
सेद्धान्तिक-चचा:---. विशेष शतक१९, विचार शतक१०, विशेष 


संग्रह*८, विसम्बाद शतक, फुटकर भ्रश्नोत्तर, 
प्रश्नोत्तर सार संग्रह१६ 


ऐतिहासिक:-- खरतरगच्छ पढट्टांतल्ली २०, अनेक गीत स्तवनादि 


जे अनशिभविलनयत लिलनभतनमन न लि लनिलत 


१४ 


१५ 
१६ 


श्ज 


श्ष 


२६ 
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“श्रीलूणकर्ण सरसि, स्मरशर-वसु षडुडुपति बर्ष ॥१॥ 
ज्योति: शाख्रविचक्षण-बष।चक-जयकी तिंदत्त-साह।य्ये: । 

श्री समयसुन्दरोपाध्याये: सन्दर्भितो प्रन्थ: ॥२॥१ 

“आरब्धं किल सिन्धुदेशविषये श्रीसिद्धपुयामिदं, 
मूलतरणपुरे कियद्विरचितं वषजत्रयात्‌ प्रागूमया । 

सम्पूर्रा विदधे पुरे सुखकरे श्रीमेडतानामके, 
श्रीमद्विक्रमसंबति ट्विमुनि-षट-प्रलेयरोचिमिते १६७२ ॥१॥” 
“संबत्‌ १६६३१ 

“बिक्रमसंवति लोचनमुनिद्शन कुमुद्वान्धवश्न मते। (१६७२) 
श्री पाश्वेजन्मद्विसे पुरे भ्ीमेडतानगरे ॥२॥।” 

“सच्छे 'खरतर” गच्छे विजयिनि जिनसिंहसूरिगुरुराजे । 
वेदसुनिद्शनेन्दु (१६७४) प्रमितेडब्दे 'मेडता! नगरे ॥१॥ 
“तै: शिष्यादिहिताथ अन्थो3यं प्रथितः प्रयत्नेन । 

नाम्ना विशेषसंग्रह इपुत्रसुस्शड्ञार (१६८४५) मितचर्ष ॥१॥ 
“इति श्रीसमयसुन्दरक्ृत ग्रश्नोत्तरसारसंग्रहसमाप्त: ।” अति, 
का० थि० भं० बड़ोदा | यह गन्थ नामस्वरूप गश्नोत्तर रूप 
न होकर स्वर्थ संग्रहीत शाख्रालापकरूप है । 

“हम गुबांवली ग्रन्थं गशि: समयसुन्द्रः । 

नभो-निधि-र सेन्द्वब्दे स्तम्भतीर्थपुरेडकरोत्‌ । १” 


( £#8७ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


कथा-साहित्य;--.. कालिकाचाये कथार२१, कथा-कोष२२, महा- 
बीर २७ अब, द्रोपदी संहरण, देवदुष्यवस्ता- 

पंण कथानक । 

संग्रह-साहित्य--.. गाथा सहस्री२२, 
जैनागस एवं प्रकरण कल्पसूत्र टीका२४८, दशनेकालिक टीका२५, 
साहित्य --नवतत्त्व शब्दा्थबृत्ति२६, दृण्डक वृत्ति२५, 
चत्तारि परमंगाणि व्याख्यारप, अल्प- 
बहुत्वगर्भित स्तव स्वोपज्ञवृत्ति सह, चातुमों- 


२१ “श्रीमद्विक्रम संबति, रस-तु -सद्भार-संख्यके सहसि । 
श्रीवीरमपुरनगरे, राउन्ननूपतेजसी राज्ये ॥१॥* 
२२ “सं० १६६७ बर्ष श्रीमरोट्र वा०् समयसु द्रेण'' । 
२३ “ऋतु-बसु-रस--शशि (१६६८) वषं, विनिर्भितों विजयतां 
चिरं ग्रन्थः 
व्याख्यानपुस्तकेघु, व्याख्याने वाच्यमानोडसो ॥६॥” 
२७ “लूणकर्णासरे प्रामे प्रारब्ध। कतु मादरात्‌ । 
वर्षमध्ये कृता पूर्णा, मया चेषा रिणीपुरे ॥१७॥ (१६८४-८५)” 
२४ “संबत्‌ १६६१ खम्भात” 
“तच्छिष्य-समयसुन्द्रगणिना चक्र च स्तम्भतीथपुरे 
दशवेकालिकटीका, शशिनिधिशृक्भारमित बर्ष ।? 
२६ “संवत्‌बसुगजरसशशिमिते च दु्भिक्ष-कार्तिके मासे 
अहमदाबादे नगरे पटेल हाजामिध ग्रोल्यां ॥१॥”? 
२७ “संवतिरसनिधिगुहमुखसोसमिते नभसि कृष्णपत्ते च। 
अमदाबांदे हाजा पटेल पोल्लीस्थ शालायाम्‌ ॥३॥” 
श्थ “लबीन शिष्यस्य पूव अकृत व्याख्यानस्य हवितकृते | 
संवत्‌ १६८७ फा० शु० ८ दिने श्रीपत्तने ॥|” 
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सिक व्याख्यान२५, श्रावक्राराधनार", यति 
झाराधना३१९ | 


स्‍्तोत्र-साहित्य:--.. सप्तस्मरण वृत्ति१९, अक्तामर सुबोधिनी 


श्६ 


३१ 
श्र 


३३ 
१४ 


पेश 


३६ 
्् 


वृत्ति३१३, कल्याण मन्द्रि वृक्षि१श, जयति- 
हुआण वृत्ति३९, दुरियर स्तोत्र वृक्ति३९, 
विमल स्तुति वृत्ति, ऋषिमर्छल स्तोत्र 
अवचूरि२० | 
श्रीमद्विक्रमसंबति, बाणरसभ्रमरचरणशशिसड्भथ । 
श्रीअमरसरसि नगरे, चेत्रदशम्यां च शुक्सायाम्‌ ॥ 
उच्चाभिधान नगरे आज 2232 कम 
महिमाससुद्र-शिष्याग्रहेण मुनिषड्र॒सचन्द्रवष ।” 
“संबत्‌ १६८४”! 
“संबत्तू १६६५ 
“सप्मस्मरणदीकेयं, निर्मिता न च शोधिता । 
वृद्धाबस्थावशाच्छोध्या, पर श्रीहृरषनन्द्ने: 5 
लूणियाफसला-दत्त-बसत्यां वृत्तिरुत्तमा ।! 
श्रीजालोरपुरे बाणनिधिस्ज्ञारसंवति ।७।” 
“पत्तने नगरे सप्तबसुश्ज्भारसंवति”? 
“अ्रीमद्विक्रमतः बरेषु नवषदजेवाठके (१६६४५)/व८सरे 
मासे फाल्गुनिके प्रपृररशशिनि प्रह्मदने सत्पुरे ।” 
“अशणहिलपत्तननगरे, संबति मुन्य5ष्डश्ज्ञगरे १६८६ ॥१॥ 
मुनि-छहजविमल परिडत-से घविजय-शिष्य पठनार्थम्‌ ॥३॥” 
“संबत्‌ १६८४ लूशकरणसर!' 
“इति श्रीसंग्रामपुरे सं० १६६२ बे” 


( ४६ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


भाषा दीका:-- पद्धावश्यक बालाबबोध३८ | 
भाषा रास-साहित्य:-- शांब प्रद्य श्र चोपाई३५, दान।दि चोढालिय।**, 


श्प 


३६ 


४१ 


ह२ 


४३ 


चार प्रत्येक बुद्ध रास४९, म्ृगावती रास४२, 
सिहलसुत प्रिय मेल्करास४२, पुण्यसार- 


#श्रीमज्जेसल मेरुदुर्गनगरे पूष सदा वासित- 


श्रत्वारंश्वतुरा अमीकृत चतुमोरयां मया पाठिताम्‌ ।२। 


कल्याणामिघराउत्न क्षितिपतों राज्यश्रियं शासति 
श्रीमद्विक्रमभूपते स्त्रिवसुषट लो संख्यके वत्सरे ।” 

“श्री संघ सुज़गीस ए, हीयडइ अ हरख अपार | 

थंभण पास पसाउलइ, खम्भायत सुखकार॥ 

सुखकार संवत्‌ सोल एगुणसट्ठविबिजय दशमी दिनई । 

एक बीस ढाज्ष रसाल ए प्रन्थ रच्यड सुन्दर शुभ मनईह ॥* 
“घोले से बासठ समे रे, सांगानेर मझ्कार । 

पद्मप्रभू सुपासउले रे, एह थुग्यो अधिकारो रे। धर्म हिये घरो” 
“सोलसंइ पंसठ समइए, जेठ पूनिम दिन सार 

चडथउ खंड प्रठ थयड ए, आगरा नयर मममार, 
विमलनाथ सुपसाउलइ ए, सानिधि कुशल्ञ सूरिंद, 

च्यारे खंड पूरा थया ए, पाम्यड परमानन्द” | 

* सोलसइं अड़सठी वरषे, हुईं चउपइ घणे हरणपे वे, 
मृगावती चरण कया त्िहुं खण्डे, घणे आनन्द घम्रडे बे ।६१। 


सहर बड़ा मुज्ताण विशेषा, कान सुण्या अब देखा बे 
सुमतिनाथ श्री पासजिणंद मूलनायक सुखकन्दा वे [दर 
“संवत्‌ सोल बहुत्तरि, मेड़ता नगर मभारि, 

प्रिय मेज़्क तीरथ चोपइ रे, कीघी दान अधिकार ।२४। 
कचरो श्रावक कोतकी रे, जेसलमेरि जाणो 

चतुरे जोड़ाबी जिणि ए चोपई रे, मूल आ्मह मूलताण ।२६।" 


४४ 


४ 


४६ 


है 9 


६ 


महोपाध्याय- समथसुन्द्र ( ४७ ) 


राक४४, नल दमयन्ती चोपाई*५, सीताराम 
चौपाई४६, वल्कल्नचीरी रास*०, शत्र झ्य 
रातश८, वस्तुपाल-तेजपाल रास*५, थावशज्ञा 


“संबत सोल बिहुत्तरइ, भर भादव मास | 

ए अधिकार पूरड क्यो, समयसुन्द्र सुख वास ॥” 

“तिल्नकाचारज कही एहनी, दीका खात हजार । 

द्सविकलिक मूल सूत्रनी, महाविदेद्द क्षेत्र मार ॥ 
हर है है 

संबत सोल जिहुत्तरे, मास बसंत आरांद । 

नगर मनोहर मेडतो, जिहां वासुपृज्य जिशंद ॥| 
५८ ५८ ५८ 

उबकाय पमणुइ समयसुन्द्र, कीयो आग्रह नेतसी, 

चघउपइ नत्ञ दवदन्ती केरी, चतुर माणस चितवबसी | 

“ज्रिशहजार नें सातसे मामने स्रइ गन्थनुं मानो रे,१६ 
2९ ५ हर 


खरतर गच्छ मांदिि दीपता श्री मेडता नगर मभारो रे 

२०” (सं० १६७७ आदि ) 
“ जेसलमेरहइ जिन प्रासाद जिहाँ घणा रे 
सोस वसु सिणगार १६८१ वरस वखाणीये रे” ४ 


“स्णाशाली थिरु अति भलत्नोए, दयागंत दातार, 

शत्र ख्य सहन करावीयो ए, जेसलमेर मझ्कार । 

शत्र ञ्य महात्म्य! ग्रन्थ थी ए, रास रच्यो सुखकार, 

रास भण्यों शत्र झ्य तणो ए, नयर नागोर मममार.” २२-२३ 


“संबत सोले बयांसीया वरसे, रास कीधो तिमिरीपुर हरषे, 


बस्तपाल तेजपाल नो रास, भणतां सुणतां परम उल्लास.” ४० 


( ४८ ) महोपाध्याय समयझुन्द्र 


३१० 


४ 


५ 
4 


बे 


४५४ 
५ 


१७ 


(नम रनप>ल+७-+ "०५ करन लाम 


चोपाई*", स्थूलिभद्र रास११, चुल्लक कुमार 
रास५९, चस्पक श्रेष्ठि चोपाई९५९, गौतम 
प्रच्छा चोपाई५५, व्यत्रह्र शुद्धि घनदृत्त 
चौपाई २९, साघु-वन्दना, पुछा ऋषि रास५६, 
केशी प्रदेशी प्रबन्ध*०, द्रोपदी चौपाईश८ | 


“संबत सोल एकाण बरसे, काती वदी ठृज हरणषे बे. १६ 


श्री खम्भायत खार बाडइ, चउमस रया सुविहाडइ बे. २०” 
“इन्दु रस संख्याईं एह संबच्छ रमान, 

आदिनाथ थी नेमिजिन तेतमड वरस प्रधान । 

ऋतु द्वेमंत थूलिभद्र दीक्षामास सुच्ंग, 

पंचमी बुधवारईं रचीउ रास सुरज्ध ॥६॥” 

“संबत्‌ १६६४ जालोर” 

“संबत सोल पंचारणुयइ मई, जालोर म हे जड़ी रे | 

अंपक सेठनि चउपइ अज्लि, आलस नइ उं घ छोड़ी रे, के-१४५ 
“पाल्ह ण॒पुर थी पांचे कोसे, उत्तरदिशि चान्द्रेठ गामो रे । 
तिहाँ खरतर आ्रावक वसइ, साह नींबठ जसवंत्त नामो रे । पु० ५। 
तेह नइ आग्रह तिद्दाँ रहता, दिन पनरहसीम जिठाशा रे 


तिहाँ कीघी ए चडपई, संबत सोल पंचारु रे | पु० ६॥” 


“संवत सोल छनु' समइ ए, आसू मास मस्कारि | 
अमदावादइ ए कहह ए, घनदत्त नड अधिकार |” 
“संबत सोल अठारुअइ, आवण पंचसी अजुबालईइ रे । 
रास भस्यों रलियामणो, श्री समयसुन्दर गुण गाइ ।३०” 


“सं० १६६६ वर्ष चोत्र सुदि २ दिने .कृतो लिखितश्व श्री 


अहमदाबादनगरे ओ्रोह्मजापटेलपोलमध्यवर्ती श्रीज्रहत्खरतरो- 


पाश्रये अद्वारक--श्रीजिनसागरसूरि--विजयिराज्ये श्रीसमय- 
छुम्द्रोपाध्याये:, ० इृर्षकुशक्षगरणि सहाय्ये: किए 





महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ४६ ) 


चौबीसी-बीसी:--. चौवीसीश ९, ऐरकतत्तेत्रस्थ चोदी सी९२०, विहर- 
मानवीसी*१ । 


छश्चीसी-साहित्य:-- सत्यासीया दुष्काज्न वर्णन छत्तींसी, प्रस्ताव 


बंप 


ब््€ 


६० 


सवेया छत्तीसी९९, क्षमा छत्तीसी९२१, 


“ट्रपदीनौ ए चडपइ, मह वृद्ध पशाइ परणि कीधी रे । 
शिष्य तणइ आग्रह करी, मई लाभ ऊपरि मति दीधी रे।२। 
है हम * " 
अमदाबाद नगर मांहे, संबत सतरसइ बरषे रे । 
माह मास थइ चडपई, हुंसी माणस ने दरषे रे | द्र० ४ । 
वाचक हरषनन्दन चली, हरषकुशलई सानिधि कीघइ रे | 
लिखण सोभण सहाय थकी, तिण तुरत पूरी करि दीधी रे | हू. ६। 
“बसु इन्द्री रे रस रजनीकर संवच्छरं रे, 
(१६४५६) हांरे अमदावाद मम्मार । 


बिजयादशमी दिलनें रें गुण गाया रे 
तीशेकरना शुभ मेने रे | ती० २।” 


“संबत्‌ सोल सताणुया वरसे, जिनस्रागर सुपस्ताया । 

हाथो साह तणइ आग्रह कहइ, 

समयसुन्द्र उबम्काय रे। ऐ० २॥" 

“संबत सोलह सत्ञागा, माह बह्ि नवमी बखाणु । 
अहमदाबाद मझ्कारि, श्रीखरतरगच्छ सार | बी० ४ ।” 
संबत सोलनेडया बरछों, श्री खंभाइत नयर ममकारि; 

कीया सवाया ख्याल विनोदईं, मुख मंडण अ्रवणे सुखकारि । 
नगर मांहि नागोर नगीनउ, जिहां जिनवर प्रासादजी । 
श्रावक लोग बसइ अति सुखिया, 

घर्म तणइ परखाद जी | आ० | ३४ । 


( ६० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


अन्‍५>-कत 





कम छत्तीसी२५, पुण्य छत्तीसी९*९, सन्तोंष 
छुत्तीसी*९६, आलोयणा छत्ीसी९० | 

फुटकर साहित्य+--  स्तोन्न, स्तव, स्वाध्याय, गीत, बेलि, भास 
आदि । 


सेद्धान्तिक-ज्ञान 


कवि के रचित विशेषशतक, विसंबादशतक ओर विशेष संग्रह 
शादि का आल्लोडन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने 
अपने अनुपमेय आगमिक ज्ञान का निचोड़ इन अन्धों में 
रखकर जो शैन-साहित्य की अनिवेचनीय सेवा की है वह 
सचमुच में पीढ़ियों तक चिर-स्मरणीय रहेगी। क्योंकि, आगस- 
साहित्य में जो स्थत्ञ-स्थल पर पू्वोपरविरोधिनी और तके- 
पिरोधी वक्तव्यों का उल्लेख है, जिससे आगम साहित्य 
पर एक बहुत बड़ा धब्बा सा लगता है उन लगभग ३४० बिरोधी 
बक्कत्यों का आगमिक-प्रमाणों द्वारा समाधान करते हुये जिस 
प्रकार सामझ्स्य स्थापित किया है; वह हर एक के लिये साध्य 
नहीं । इस प्रकार का सामझतध्य बहुश्रतज्ञ ओर प्रवर गीताथ ही 
कर सकता है। वही काये कवि ने करके अपनी “महोपाध्याय 


६७ सकलचन्द सदूगुरु सुपसाये, सोलह सइ अड़सद्ठजी । 
करम छत्तीसी ए मई कीधी, माहतणी सुदी छट्ठजी | क० ।३४। 
६५ संबत निधि दरसण रस ससिहर, सिधपुर नयर ममारजी | 
. शांदिनाथ सुप्रसादे कीधी, पुण्य छचीसी सारजी || पु० ॥३५॥ 
६६ संबत सोल चउरासी बरसइ, सर मांहे रह्मा चउमास जी । 
अस सो भाग थयड जग मांहे, सहु दीधी साबासजी | सा० ।३६। 
६७ संवत सोल अट्ठाणए, अहमदपुर मांहि | 
सयमसुन्दर कहृइ मईं करी, अआलोयण उच्छाहि ॥ पा० ॥३६॥ 





महोपाध्याय समयसु ( ६ ) 


स्ककमकन-«-मना पकनननलन +पल्‍«+/3५<० आकालकाली है. 


.ल+ज>-०>>सलन»+ मा पल कसम“ न हलक हा फजै 4 
करन वनकनकतानकनक «४ तरानीना- काम पलक काम पएलीन उरजनननममनन 


ओर ज्ञान-वृद्ध-गीता् की योग्यता समाज फे सन्मुख रखकर 
आगम-साहित्य की प्रामाणिकता और बविशद॒ता की रक्षा की है| 


कवि का आगमिक ज्ञान अगाघ था; जिसकी विशदता का 
आस्वादन करने के लिये हमें उपयु क् ग्रन्थों का अवल्लोकन करना 
चाहिये । कबि के जैन-साहित्य-ज्ञान की परिधि का अनुमान करने 
के लिये गाथा सहस्नी, विशेषशतक और समाचारी शतक में डद्घृत 
ग्रन्थों की अधोलिखित तालिका से उसकी बिपुल्न ज्ञान राशि 
का और झदूभुत स्मरण शक्ति का 'स्केच' हमारे सामने आ 


जायगा । 


आगमस--- 


आंचारांग सूत्र नियु क्ति-चूर्णि-टीका सह, सुन्न- 


कृतांग नियु क्षि-चूणि-टीका सह, अभयदेवीया 
टीका सह स्थानांग सूत्र, कलिकाल संवज्ञ के गुरु 
देवच-दसूरि कृत स्थानांग दीका सह ( देखिये, स० 
श० प्र० ४३), समवायांग टीका सह, भगवती सूत्र 
लघु एवं बुइट्वीका सह, ज्ञाताघमेकथा-उपासकद्शा- 
प्रश्व्याकरण - विपाकसूत्र-ओपपात्तिक सूज्ज -राज- 
प्रश्नीय-प्रज्ञापना-जीवाभशिगस-जश्यूद्वीप भ्रज्ञप्ति टीका 
सह, सूर्यप्रज्ञप्ति नियु क्ति-दीका सह, चन्द्रप्रन्न प्रि- 
निरयावज्िका टीका सह, ज्योविषकरण्डक प्रकीरों 
टीका सह, गच्छाचार प्रकीण, सक्त प्रको्ण, संस्ता 
रक प्रकी्े, मरण समाधि प्रकीर्ण, तीर्थोद्गाल्िक 
प्रकीण, तीर्थोद्धार प्रकीर्ण *, विवाह चुलिका | 
बइत्कल्पसूज भाष्य-टीका सहू, व्यवहार सूत्र 
भाष्य दीका सह, निशीथ भाष्य चूरि सह, महा- 
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( ६२ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
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निशीथ चूरिं: सह, जीतकल्प, यतिजीतकल्पसूत्र 
बृहद्बृत्ति सह२ , विशेषकल्पचूरि३ , दशाश्रतस्क- 
न्ध चूर्णि-दीका सह, 

ओपघनियु क्ति भाष्य-टीका सह, वीरषिंकृता 
पिण्डनियु कि लघु टीका, अनुयोगद्वार सूत्र चूरि* 
टीका सह, नन्दीसूत्र टीका सह, प्रवचन सारोद्धार 
टोका सह, द्सवेकालिक नियु क्ि-दीका सह, उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र चूणि, लघु वृत्ति, शान्त्याचाये कृत बृह- 
ट्रीका, कम्लसंयमोपाध्याय कृत स्वाशेसिद्धि टीका 
सह, 

कल्पसूत्र, जिनप्रभीय संदेहविषोषधि टीका, 
प्रथ्वीचन्द्रसूरि कृत कल्परिप्पनक, विनयचन्द्रसूरि 
कृत कल्पनिरुक्त, कुल्ममण्डनसूरि करत कल्पसूत्र अब- 
चूरि ओर टिप्पनक, हेमहंससूरि कृत कल्पान्त- 
वांच्य, 

आवश्यक सूत्र--चूरि, निशु क्ति, भाष्य सह, 
देवधिगणि कृत आवश्यक चूरि९ , हारिभद्रीय बृह- 
ट्रीका, मलयगिरि कृता लघु टीका, तिल्रकाचार्य कृता 
लघु टीका, यशोदेषसूरि कृता पाक्षिक प्रतिक्रमण 
टीका, 

बढ़ावश्यक--नमि साधु ओर देवेन्द्रसूरि कृत 
टीका, तरुणप्रभसूरि-समुर्निसुन्द्रसू रि-3० मेरुसुन्द्र 
ओर हेमन्त गणि कृत बालावबोध, जयचन्द्रसुरि कृत 
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महोपाध्याय समयझुन्द्र ( ६३ ) 
प्रतिक्रमण हेतु, श्राद्धविधि प्रकरण सभाष्य, हरिभद्र- 
सूरि कृत श्रावक प्रज्ञप्ति टीका सह, विजयसिंहसूरि 
कृत श्रावक प्रतिक्रमण चूरि, महाकबि घनपाल कृत 
आवकविधिई , जिनवल्लभमसूरि कृत श्राद्धकुल्षक, 
जिनेश्वरसूरि कृत श्रावकंधमगप्रकरण, देवेन्द्रसूरिक्ृत 
श्रद्धदिन, कृत्य टीका, रत्नशेखरसूरि कृत श्राद्धविधि 
कोमुदी, तपा कृत प्रतिक्रमण बृत्तो, 

खमाचारी-- परसानरद - अजितसूरि-इन्द्राचार्श-तिलकाचार्य- श्री 
चन्द्राचा्य कृत योगविधि, श्रीदेवाचायं कृत यति- 
दिनचर्या दीकासह, जिनवल्लभसूरि-जिनदत्तसूरि- 
जिनपतिसूरि - तिलकाचार्य - देवसुन्द्रसूरि - सोम- 
सुन्दरसूरि ओर बृहद्गच्छीय सामाचारी, जिनश्रम- 
सूरि कृत विधिश्रपा । 

ऐतिहासिक --आमदेवसूरि ओर चन्द्रअभसूरि कृत प्रभावक चरित, 
कुमारपाल चरिय॑, भावहूडा कृत गुरुपबंगप्रभावक 
छापरिया पूनमीया गच्छीय-साघु पूनमीया गच्छीय- 
तपाराच्छीय-तपा लघुशाखीय पट्ठावली, विजयचन्द्र- 
सूरि कृत तपागच्छीय प्रवन्ध । 

प्रकरण--  जपदेशमाल्ना, उपदेश कर्शिका, उपदेशमाला विवरण, 
उपदेशचिस्तामणि, मलयगिरि कृत बृहत्तेत्रसमास 
ओर बृहत्संग्रहणी प्रकरण टीका, घनेश्वरसूरि कृत 
सूच्माथविचारसार अ्र० दीका, देवेन्द्रसूरि कृत पढ़- 
शीति प्रकरण, कम्मपयढी, पद्चबस्तुक टीका सह, 
यशोदेक्सुरि कृत पद्चाशक चूणि, पद्चाशक ठीका 
सह, पृष्पमाज्ञा टीका सह, सिद्धआराभ्वत टीका, झुनि- 
चन्द्रसूरि कृत घर्मबिन्दु श्र० दीका, छ० धर्मकीतिं कृत 


६. गा प्र० & पा 


( ६७ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 
सट्डाचार भाष्य, 'निच्छय' गाथा वृत्ति१, रत्नसब्यर, 
यशोदेवसूरि एवं देवगुप्तमूरि कृत नवपद्‌ प्रकरण 
वृत्ति, हरिभद्रसूरि कृत ज्ञानपद्चक विवरण, पश्चलिड्री 
प्रकरण दीका सह, निर्षाण कलिका, विचारसार, 
कुलममंडनसूरि कृत विचारासतसंग्रह, उमास्वाति कृत 
पूजा प्रकरण, आचारवल्लभ ओर प्रतिष्ठा कल्प, पाद- 
लिप्ताचार्य कृत प्रतिष्ठा कल्प, जिनप्रभसूरि कृत गृह- 
पूजाविधि, जिनवल्लभसूरि कृत पोषधविधि प्रकरण, 
पिणडविशुद्धि बृहद्वीका, जिनदत्तसूरि कृत उपदेश 
रसायन, चचेरी, उत्सूत्रपदोद्ूधांदनकुलक, जिनपति- 
सूरि कृत प्रबोधोदय वांदस्थल्न ओर सल्डपटक टीका, 
देवेन्द्रसूरि कृत धरमरत्त प्रकरण टीका, हेम चन्द्राचार्य 
कृत योगशाख्र स्वोपज्न वृत्ति, योगशासत्र अवचूरि और 
सोमसुन्दरसूरि कृत बालावबोध, नवतत्त्व बृहदूबा- 
लावबबोध, उपदेश सत्तरी, चेत्यवन्दन भाष्य, प्रत्या- 
ख्यान भाष्य, प्रत्याख्यान भाष्य नांगपुरीय तपागच्छ- 
कार, अभयदेवसूरि कृत वन्दनक भाष्य, जीवानु- 
शासन टीका, पीपलिया डउद्यरत्न कृत जीवानुशासन, 
जेत्यबन्दनकुज्क टीका, आचारप्रदीप, उ० जितपाल 
कृत संदेह दोलाबृली बृहृद्वृत्ति (१), और द्व|द्श- 
कुलक दीका, संबोधप्रकरण, कायस्थिति सूत्र, संघ- 
तिज्षकसूरि कत सम्यक्त्व सप्तति वृत्ति, देवेन्द्रसूरि 
कृत प्रश्नोत्तर रत्नमाला ढीका, मुनिचन्द्रसूरि कृत 
उपदेश (पद) वृत्ति, सोमघमकृत उपदेशसंप्रतिका, 
मुनिसुन्द्रसूरि कृत उपदेश तरद्षिणी, उ० श्रीतिलक 
कृत गोतमप्रच्छा अ्र० दीका, वनस्पति सप्ततिका, 
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स्तोच-- . 


चरिश्र--- 


लेख-- 
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महोपाध्याय समयपुन्दर ( ६४. ) 


दर्शन सप्ततिका, आराधना पताका, नमस्कार पश्चिका,- 
भावना कुलक, मानदेवसूरि कृत कुक्षक१, 3७ सेरूु- 
सुन्दर कृत प्रश्नोत्तर ग्रन्थ, हीरप्रश्न | 
जिनवल्लभसूरि कृत नन्दीश्वर स्तोत्र टीका सह, हेम- 
चन्द्रसूरि कृत महादेवस्तोत्र ओर बीतराग स्तोत्र 
प्रभाचन्द्रसूरि कृत टीका-सह, जिनप्रभसूरि कृत सिद्धा-: 
न्त स्तब, देवेन्द्रसूरि कृत समवसरणा स्तोत्र, ऋषि-. 
मण्डल स्तव, देवेन्द्रस्तव । 

संघदासगरणि कृत वसुदेवहिण्डी, पठम चरियं, जिने- 
खरसूरि कृत कथाकोष प्रकरण, देवभद्राचार्य कृत ' 
पाश्वनाथ चरित ओर महाबीर चरित, वधेमानसूरि कृत 
कथाकोषर ओर आदि्नाथ चरित, हेमचन्द्राचार्य ऋत, 
श्रादिनाथ-नेमिनाथ-महावीर चरित, शान्तिनाथ 
चरित, चित्रावलीय देवेन्द्रसूरि कृत सुदर्शन कथा, 
देवधर प्रबन्धर जयतितह्षकसूरि कृत सुलसा चरित 
महाकाब्य, पद्मग्रभसूरि कत सुनिसुत्रत चरित, अभय- 
देवसूरि कृत जयन्तविजय काव्य, भावदेवसूरि एवं. 
धमग्रभसूरि कृत कालिकाचाय कथा, पूर्शंभद्रगणि.. 
कृत कृतपुएयक चरित, सिंहासन द्वात्रिशिका । 
आधयू वस्तुपाल मंद्रि-देवकुलिका प्रशस्तिश्, ऊनानगर 
प्रतिमाज्लेख९, बीजापुर शि्नाल्लेखई । 


इन-उल्केखनीय भन्‍्थोँ में छोटे-मोटे प्रचलित प्रकरणों आदि 
का समावेश नहीं किया गया हैे। साथ ही इस सूची में आगत 
ओीःदेवचन्द्रसूरि कृत स्थानाज्ञ टीका, तीर्थोद्धार प्रकीरण, महानिशीय 
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( ६६ ) महोपाध्याय समयसुन्द्र | 


चूपणि, यतिजीत कल्पपृत्र बृहदूव॒त्ति, विशेष कल्पचूर्ि, देवधिकृता 
आवश्यक चूरिं, श्ाद्धविधि प्रकरण भाष्य, आसदेवसूरि कृत प्रसा- 
ब॒क चरित, विज्ञयचन्द्रसूरि कृत तपागच्छ प्रबन्ध, भावहडा गुरु- 
पर्वेक्रम, छापरीया पूनमीया-साधुपूनमीया गच्छ की पढ्ावलियें 
देवसुन्द्रसुरि कृत समाचारी, बृहृदुगच्छी समाचारी, डमास्वाति 
कृत आचारवल्लभ ओर प्रतिष्ठा-कल्प, पादलिप्ताचार्य कृत प्रतिष्ठा 
कल्प, नागपुरीय तपागच्छ का ग्रत्याख्यान भाष्य, पीपलिया उद्य- 
रत्न कृत जीवानुशासन, मानदेवसूरि कृत कुलकऊ, व्धसानसरि कृत 
कथाकोंष, देवघर प्रबन्ध आदि ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है । अत: 
मनीषियों का कत्तेव्य है कि इन अप्राप्त ग्न्‍थों का अनुसंधान करें। 


बेधानिकता 


जिस चेत्यवास का खण्डन कर आचारये जिनेश्वर मे सुवि- 
हिंत-विधिपक्ष-खरतर गच्छ का निर्माण किया था और जिसऊी नींव 
दृढ़ करने के लिये श्राचार्य जिनवल्लभ, आचाये जिनदत्त, आचाये 
मणिधारी जिनचन्द्र"' ओर आचायें जिनपति ने वेधानिक ग्रन्थ 
निर्माण किये थे। आचार्य जिनप्रभ ने विधि प्रपा और रुद्रपल्लीय 
आधा वर्धेमांन ने आचार दिनकर रचकर जिसके अनुष्ठानों की 
वैधानिकता स्थापित की थी। बही गच्छ ४-५ शताब्दियों पश्चात्‌ 
पुनः शेथिल्य के पन्‍्जे में फस चुका था--जिसका उद्धार युगप्रधांन 
आचाय जिनचन्द्रसरि ने किया था, किन्तु जिसकी वैधानिक शास्त्रीय 
परम्परा पुनः स्थापित न कर पाये थे और इधर अन्य गच्छीयों ने 
( जिसमें विशेषकर तपागच्छ वालों ने ) इस गच्छ की मान्य 
परम्पराओं पर कुठाराघात करना प्रारम्भ किया था। उसकी रक्षा 
के लिये तथा मयांदा श्रक्षुण्ण और प्रतिष्ठित रखने के लिये 
१ पद-व्यवस्था कुलक | 


मद्दोपाध्याय समयसुन्द्र ( ६७ ) 
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भू पूः कि 
कवि ने अभूतपूर्व साहस कर इस गच्छ की रक्षा की थी। उसी का 
फल्न था समाचारी शतक का निर्माण | 


ससाचारी शतक में महावीर के घट कल्याण # थे, अभमय- 
: देवसरि खरतरगच्छ के थे, पत्र दिवस में ही पीषध करना चाहिये 

सामायिकऋ में पहले 'करेमिभंते! के पश्चात्‌ इयापथिकी आलोचना 
करनी चाहिये, आयरिय उबज्काय! श्रावकोों को ही पढ़ना चाहिये 

ध्री को व्याख्यान देले का अधिकार है, देवपूजा शाखीय है 

तरुण स्त्रियों के जिये मूजनाय 5 का स्नाज-विज्ञेपत निषिद्ध है, प्रासुक 
जल्ञ ग्रहण करना चाहिये, ५० वें दिन संबत्सरी परे मानना चाहिये, 
विधियों की क्षय-वृद्धि में लोकिक पन्नांगों को मान्यता देनी चाहिये, 
पोषथ में मोजन नहीं करंना चाहिये और साधु को पानी ग्रहण 
करने के लिये मिट्टी का घड़ा रखना चाहिये! आदि चार्चिक प्रश्नों 
का समाधान करते हुये शिष्टता के स्राथ शाख्रीय-प्रमाणों को 
सन्मुख रखकर गच्छ की परम्परा को वेघानिऊ स्वरूप अदान किया 
है तथा अनुष्ठानीय कर्मकाण्ड-उषधान, दीक्षा-शन्दि-स्नात्र, प्रति- 
क्रमण, लुब्बन, देवपूुजन आदि का विधान निर्मित कर कवि ने 
स्थायित्व अदान किया है । 


इस भगीरथ प्रयत्न में कहीं भी कषि ने अन्य विद्वानों की 
तरह कि मेरा सत्य है, तेरी मान्यता कूठी और अशाख्रीय हे! 
आदि अशिष्ट बाक्यों का प्रयोग कर, अन्य गच्छीयों का खण्डन 
कर; स्व मत के मण्डन का कहीं भीं प्रयत्न नहीं किया है| किन्तु 
सेद्धान्तिक परम्परा को सन्मुख रखकर सभी जगह यह दिखाया 
है कि यह शाश्नसिद्ध और सत्य है । इस्र प्रकार कवि को 
हम व्यावहारिक जीवन ओर प्ररूपक जीवन में देखते हैं तो 
वह विधानकार के रूप में दिखता हुआ ' वेधानिक ' अनुष्ठानों का 
मूर्तिमान स्वरूप ही दिखाई पड़ता है । 


(.६८ ) म रोपाध्याय समयसुन्द्र 








व्याकरण! 


यह सत्य हैं कि कवि ने अपनी क्ृतियों में अन्य विद्वानों 
- की तरह परिष्ठताउपन दिखाने के लिये स्थल-स्थल पर, शब्द-श 
पर व्याकरण का उपयोग नहीं किया है । किन्तु यह नहीं कि फरन्रि 
का ठंयाकरण ज्ञान शून्य हो! कवि फी समग्र देववाणीमय रच- 
नाओं को देख जाइये; कहीं भी व्याकरण ज्ञान की क्षति प्राप्त नहीं 
होगी । कवि को 'सिद्धहेमचन्द्र शब्दानुशासन, पारिनीय व्याकरण, 
कल्लोपव्याकरण, सारस्वत व्याकरण ओर बिष्णुवातिक* आदि 
' व्याकरण ग्रन्थों का भीं बिशद्‌ ज्ञान था । कवि की प्रकृति को देखते 
“हुये ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विचार था कि ऐसी वाणी का 
प्रयोग किया जाय जो सब्वेग्राह्मय हो सके ओर संस्कृत भाषा का सामा- 
न्यू छात्र भी उसको समझ सके। यदि स्थल-र्थन्न पर व्याकरण 
का उपयोग किया गया तो वह कृति केवल विद्वदूभोग्या ही बनकर 
रह जायगी | यदि इस विद्ददूसोग्या कृति का सामान्य बिद्यार्थी 
' अध्ययन करेगा तो व्याकरण के दल-दल में फंसकर, सम्भव है 
देवगिरा के अध्ययन से पराडम्मुख हो जाय | अतः जहां विशेष 
' मार्मिक-स्थल् या अनेकार्थी या असिद्धाभास से स्थत्न हों, वहीं 

करण से सिद्ध करने की चेष्ठा की जाय। इसी भावना को रखते 
: हुये; व्याकरण के दल-दल में न फँसकर, कृति. को निर्दोष रखते हुये 
“जजस सरलता को अपनाय। है; वह व्याकरण- के सामान्य-अभ्याती 
“के अधिकार के बाहर की बात हैं। इस प्रकार का प्रयन्न पूर्ण 
है बज ही कर सकता है ओर वह प्रतिभा इस कवि में विद्य- 
“पान 





अनेकार्थ ओर कोष 


कहा जाता है कि एक समय सम्राट अकबर की विद्वस्सभा 
में किसी दाशेनिक विद्वान ने जेनों के आगम सम्बन्ध कीं 'एगस्स 
सुत्तस्स अनंतो अत्थी' 'एक सत्र के अनन्त अथ होते हैं? पर 
व्यंग कसा" | उखसे तिल्मिल्ञाकर, कवि ने अपने शासन फी 
सुरक्षा ओर प्रभावना, सर्वेज्ञ के स्वेज्ता ओर आगम- साहित्य की 
अज्चुणणता रखने के लिये सम्राठ से कुछ समय प्राप्त किया । इसी 
समय में कवि ने “रा जा नो द द ते सो रू4म्‌”? इन आठ -अअ्रक्षरों 
पर ८ आठ! लाख अर्थों की रचना की । इस ग्रन्थ का नाम कवि 
ने अथरल्लावज्ञी! रखा ओर सं० १६४६ श्रावण शुक्ला १३ की सांय 
को जिस समय अकबर ने काश्मीर विजय के लिये श्रीराज भ्री 
रशामसदासजी की वाटिका में प्रथम-प्रवाघप किया था, वहां समस्त 


न्‍सकननननपनी व नननननननगाग 7 लिया टडटिन निल+ विनण5 ,कन्‍ल+न०-के २०कम+क--कन+ की हिआ4 तॉलनमला है 


१ 3० रूपचन्द्र ( रल्नविजय ) लिखित एक पत्नानुसार | 


+ मूलतः अथ १० लाख किये थे डिन्‍्तु पुनरुक्ति आदि का १रि- 
मार्गन कर ८ लाख ही अथ सुरक्षित माने गये हैँ । 


* “संबति १६७६ प्रमिते श्रावण सुदि १३ दिनसन्ध्यायां “कश्मीर! 
देशविजयमुदिश्य श्रोराज-श्रीरामदा घवाठिकायां कृत प्रथमप्रया- 
णेन श्रीअ*ब्बरपातिसाहिना जल्लालुद्दीनिन अभिजातसाहि जात- 
श्रीसलेमसु रजाणसामन्तमण्डलिकराजराजितराजसभायां अनेक- 
विघवेयाकरण॒ताकिकविद्वत्तम सटसमक्षं अस्मदुगुरुवरान युगप्र- 
धानखरतरभट्रारक»जिनचंद्रसरीखरान आचायश्रीजिनसिंहसरि- 
प्रमुखकृतमुखसुमुखशिष्यत्रातसपरिकरान्‌ असमानसन्मानबहु 
 मानदानपूर्व समाहूय अयमष्टकक्षार्थी ग्रन्थों मत्पाश्वोद्‌ वाचया- 
खक उबक ण॒चेतसा | ततस्तद्थ श्रबशसमुलज्नप्रभुतनूतनप्रमो 
दातिरेकेश सब्जातचित्तचमत्कारेण बहुप्रशरेण ओऔीसाहिमा 
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( ७० ) महोंपाध्याय समयसुन्द्र 





राजाओं, सामन्‍्तों ओर विद्वानों की परिषदा में कवि ने अपना यह 
नूतन भ्न्थ सुनाकर सबके सन्मुख यह सिद्ध कर दिखाया कि मेरे 
जैसा एक अदना व्यक्ति मी एक अक्षर का एक लाख अथे कर 
सकता है तो संवेजझ की वाणी के अनन्ते अथे केसे न होंगे ? यह 
' अन्थ सुनकर सब चमत्कृत हुये ओर विद्वानों के सनन्‍्मुख ही सम्राट 
ने इस भ्रन्थ को प्रामाणिक ठहराया | 

चस्तुतः कवि की यह कृति जेन-साहित्य ही क्‍या, अपितु समग्र 
भारतीय वाहमय में ही अ्रद्धितीय है। क्योंकि, बैसे अनेकार्थी 
कृतियें अनेकों ! प्राप्त हैं किन्तु एक अक्षर के हजार अर्थ के ऊपर 
किसी ने भी अथे कर रचना की हो, साहित्य-संसार को ज्ञात नहीं । 
अतः इस अनेकार्थी रचना पर ही कवि का नाम साद्ित्य जगत में 
सबेदा के लिये अमर रहेगा। 


इस कृति को देखने से ऐसा मालूम होता है कि कवि का 
व्याकरण, अनेकार्थी कोष, एकाक्षरी कोष और कोषों पर एकाधि- 
पत्य था ओर एकाक्षरी तथा अनेकार्थी कोषों को तो कवि मानो 
घोट-घोट कर पी गया हो | अन्यथा इस रचना को कदापि सफ- 
लता के साथ पूर्ण नहीं कर पाता । कवि इस कृति में निम्न कोषों 
का उल्लेख करता है।-- 

अभिधान चिन्तामणि नाममाला कोष, धन्य नाममाला, 


हेमचन्द्राच।य कृत अनेकार्थ संग्रह, तिल्कानेकार्थ, अमर 
एकाज्री नाममाला, विश्वशम्सु एकाक्षरी नाममाला, सुधाकलश 


बहुप्रशंसापूञ् * पठतां पाख्यतां सर्वत्र विस्ताय॑तां सिद्धरस्तु |” 
इत्युक्ता च स्वहस्तेन गृह्दीत्वा एततू पुस्तक मम हस्ते दत्वा 
प्रमाणीकृतो5य॑ अ्न्थः । [ अने० प्रृ० ६४ | 

॥ हीराल्ाल २० कापडिया लिखिंत “अनेका्थरत्नमंजुषा-प्स्ताव ना! 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ७१ ) 


एकाक्षरी नाममाला, वररुचि एकाक्षरी निर्धादु नाममाज्ाँ, 
जयसुन्द्रसूरि कृत एकाक्षरी नांममाला। (१) 
ओर इस ग्रकार की अनेकार्थी तो नहीं किंतु हथर्थी कृतियें स्तोन्न 
ओर गीत रूप में कवि को ओर भी प्राप्त हैं; जो 'साहित्य-स्जन' 
अध्याय में अनेकार्थी-साहित्य की तालिका में उल्लिखित हैं | 


छ्न्द्‌ 


कवि प्रणीत 'भावशतक और “विविधछन्द जातिमय बीत- 
रागस्तव” को देखने से स्प४ठ है कि कवि का “ छन्द ” साहित्य पर 
भी पूर्ण अधिकार था। अन्यथा स्वोत्रों में छुन्दनाम सह द्वयर्थी 
रचना करना सामान्‍य ही नहीं, अपितु अत्यन्त दुष्कर काय है। 
कवि ने जिन जिन छन्दों का प्रयोग किया है उनमें से कतिपय तो 
साहित्य में श्रप्नयुक्त ही हैं, हैँ तो भी कचित्‌ ही। कबि प्रयुक्त 
छन्द्‌ निम्न हैं:-- 
आया, गीतिका, पथ्यावक्‍त्रा, वेताल्लीय, पुष्पिताग्रा, अनुष्टुब , 
उपजाति, इन्द्रवज्ञ, इन्द्रबंशा, सोमराजी, मधुमती, हंसमाला, 
चूडामण, बिद्यत्माला, भद्विका, चम्पकमाला, मत्ताक्रीडा 
दोघक, तोटक, मणिनिकर, मृदद्गक, रथोद्धता, . अश्विनी 
शालिनी, स्रग्विणी, द्रतवित्नम्बित, प्रभाणिका, वसनन्‍्ततविल्वकां,- 
मालिनी, हरिणी, मन्दाक्रान्‍्ता, शिखरिणी, शादू लविक्रीडित 
स्रग्धरा | 


अलझ्टार:-रस 


कवि की खण्डफ्ाव्य अथवा महाकाव्य के रूप में रचनायें 
प्राप्त नहीं हैं, हैं तो भी केबल पादपूर्ति रूप 'जिनसिंहसूरि पद 


. # अनले० पृ० ४४ । 


(!७२८ ) महापाध्याय समयसुन्द्र 
महोत्सव काव्य” ओर ऋषभ अक्कामर काठ्य । इस काव्य में कवि 
ने शब्दालझ्भारों के साथः अर्थालड्भारों में उपमा, रूपक, श्रतीप, 
बक्रोक्ति, अतिशयोक्ति; अन्योक्ति, स्वभाबरोक्ति, विभावना, निद्शेनत, 
इृष्टान्त; संदेह और सद्भूर तथा संसृष्टि अलझ्भारों का सन्निवेश रख- 
परिपाक की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर किया हे । 


स्तोत्र साहित्य में श्लेष ओर यमकालक्लारों की अ्रधानता कवि 
की शब्दालझ्डार प्रियता को प्रकट करती है।* 


आनन्दवर्धनाचाये ने 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: ' कहकर ध्वनि को 
दाव्य-की- आत्मा स्वीकार की है। आचाय मम्सट ने अपने काव्य- 
प्रकाश नामक लक्षणप्रन्थ में इसी ध्वनि को आश्रित करके बाच्या- 
तिशाग्री व्यज्ग के पूर्राकाव्य कों उत्तम काव्य स्वीकार किया है। 
उसी- उत्तम फाव्य के.कतिपय भेदों पर कवि ने 'भाषवशतका। में 
बिशद्ता से विचार किया है. ओर इसके द्वारा ही रस-परिषुष्टि 
सिद्ध करता हुआ उत्तम काव्य की महत्ता पर विशद्‌ प्रकाश डाला है । 


चित्रकाव्य 


साहित्यशाञ्ञ की दृष्टि सेःचित्रकाव्य अधम काव्य माना गया 

है.। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि चित्रकाव्य की रचना में छन्द- 

शास्त्र; व्याकरण, निवेचन तथा कोष आदि पर पूरय अधिकार होना 

आवश्यक है। कवि ने भी अपने कतिपय स्तोत्रों में ऐसे ही पारिडत्य 

का परिचय दिया है। इन- चित्रकाव्यमय स्तोत्रों को भावामिव्यक्ति 

या रसनिष्पत्ति की दृष्टि से चाहे उत्कृष्ट काव्य न मानें, किन्तु विचार 

बैदग्ध्य और रचना-क्रोशल की दृष्टि से इन स्तोत्रों को उत्कृष्ट काव्य 
मानना ही होगा । कवि पअ्णीत चित्रकाव्यमय स्तोत्र निम्न हैं :--- 


% कु७ पृ० १८७, शैघ८, १६२। | भावशतक पद २।... 
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१, पाश्वनाथ खड्डलाभय लघुस्तव १, २. जिनचन्द्रसूरि कपाद- 
लोह शूड्डलाष्टक |, ३. पाश्वनांथ हारबन्धचलच्छूछुलागर्मित 
स्तोत्र, ४. पाश्वनाथश्वृड्गठ ऊबन्धस्तव | 


कबि का रचना-चातुर्य देखिये:-- 
“निखिल-निद्व त-निश्चन-नदितं, नतजनं सम-नम्मंद-दम्भमम। 
दमपद विमद घन-नव्यभ, नभवने हसस॑ शिवसंभवस्र ।२। 
सतत-सजन-नंद्ति-नव्यभं, नयधन वरलब्धिधर॑ं समम्‌ | 
रदन-नक्रमन-श्लेन-प्रियं, नलिन-नव्यय-नष्टवर्नं कलम ।३॥” 
[ पाश्यनाथ-झज्जगठक-बन्धस्तव ] 


“ओजिनचन्द्रव॒रीणां, जयकुझ्नरथहुला । 
धूहुला-पर्मशालायां, चतुरे क्रिमसो स्थिता ।१। 
धुहुला-धमंशालायां, वासितां पापनाशिनाम । 


शिवसभसमारोहे, किसु सोपानसन्तति ।२॥ 
[ जिनचन्द्रसूरि-कपाटलोंहशशझ्डुलाष्टक ] 


कवि के उत्तम चित्रकाव्य के द्वारा पाठकों का रसास्थादन 
ओर मनोरंजन करने के लिये हारबन्ध स्तोत्र का उदाहरण पयांप्र 


हे ।२ 
पादपूति ओर काव्य 


कथि कृत ग्रन्थों में उद्धृत काव्यप्रन्थों की तालिका देखते 
हुये यह तो निश्चित हे कि कवि साहित्य-शाल्र के पूर्ण ल्ञाता थे । 


,,ह-र कान लन+-र «जनक तलब तन कब तममनाकलभलञआ--जर भन+कक का के लाकनाज पल ताजतेमन धन कम -त नेक. 


पी कु० पृ८ १८६। | कु० प्ृ० ३५६। | कु० प्रृू० १६४७। * कु० पूृ० १६३ 
» देखिये, सामने प्रष्ठ पर । 
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'ालअललनाञ_न कक मननम कली ५ 5७५०७ द्रमनरमन»म्भभमनम्कापरमफाआ नमक, 


पत्चमहाकाव्य, खण्डप्रशस्ति, चम्पू, मेघदूत, महाभारत आदि 
ग्रभ्थों के अध्येता और अध्यापक भी थे । निष्णात होने के कारण 
ही ऐसे पादपूर्तिरूप ओर स्तोत्रात्मक स्वतन्त्र काव्यों की वे रचना 
कर सके । इनके काव्यों में शब्द्माधुये, लालित्य और ओज के साथ 
'अलड्डाएँं का पुट आदि सब ही गुण प्राप्त हैं। इनके काव्य रसामि- 
व्यक्ति के साथ ही अन्तस्तत्स्पर्शी भी हैं। इनकी आश्चयेकारी 
रचनाकोशल को देखिये:-- 
“भक्‍्त्या जे" 'हं जरायणमद/नन्दादयध्वंसक, 
लक्षमीदीप्रतनुं दयोगुणमभुवं तातां सतां देव रस | 
कष्णुस्फीतरुचि नया नमत भो : जावामताति लिपं, 
त्यागश्रेष्ठयशोरस कृवनतिं नेमि झुद। त्रायक ।&|” 
देखिये, कषि इसी पद्म के अक्षरों को अहुण कर अनुष्ठुब्‌ 
का नया फछोक निर्माण करता है।-- 
“भजे5ह जगदानन्दं, सकलग्रशुतात॒रम ॥ 
कृत राजीमतीत्यागं, श्रेयः सल्ततिदायकम्‌ ।£॥” 
[ नेमिनाथस्तव० कु० प्रू० ६१६ ] 
अनेकविध श्लेष ओर भद्भश्लेष तथा यमकमय काजञ्य होते 
हुये भी इनकी स्वाभाविक सरलता ओर माधुणे देखिये:-- 
“केवलागममाशित्य, युप्मदृव्याकरणे स्थिताः । 
सिद्धि प्रकृतयः प्रापु3, पाश्वे ! चित्रमिदं महत्‌ ।8।” 
[ चिन्ता० पाश्व० रतोज्न श्लेष, कु० प्रू० १८८ ] 
“जय ग्रभो ! केतवचक्रहारी, यस्य स्मृतेस्त्व॑ तब चक्रहारी । 
मायामहीदारहलोभवामं, स्वगोधिपामार हलो भवाम ।४। 
. » २८ 
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त्वाँ लुबे यस्य त॑ शंकरे मे मते, देवपादाम्बुजेश करे में मते। 
मन्मन(()चश्वरोकोपसंतापते, नामिभूपाडभूः को-पसंताप ते ।१३॥” 
[ श्लेषमय आदिनाथस्तोन्र कु० प्रू० ६१४] 
“ततान धम्मे जगनाह तार, मदीदह दुःखतती-हतार । 
अचीकरच्छम सता जनानां, जहार दीप्रारशितांजनानाम ।३। 
वेगादृव्यनीषी दरिकाममाद, थ्रियापि नो यो भविकाममादस्‌ । 
नुत प्रभु ते च नता रराज, शिवे यश केरवतारराज ।87” 

[ यमकबद्ध पाश्वेस्तोत्र, कु० प्रृ० १८७ ] 
“अमर-सत्कल-सत्कलसत्कल, सुपदयाउमलया मलयामलम्‌। 
प्रबलसादर-सादरसादर, शमदमाकर-माकर-माकरमस ।२। 

| यमकबड् पाश्वेस्तोत्र कु० पृ० १६२ ] 
एक हीं स्वरसंयुक पद्य का रसास्वादन करिये।--- 

४ पदकजनत सदमरशरण, वरकमलवदनवरकरचरण | | 
शमदमधर नरदरहरण | जय जलज-धरपमरकरकरण। ।११*| 
शा (4 4 

प्राच्य कबि के रचित काव्य के एक चरण को पहण कर 
तीन नये चरणों का निर्माण-पांदपूर्ति कहल्लाता है | यह काय अति- 
दुष्कर है। क्‍योंकि इसमें कवि को प्राच्य कवि के भाव, भाषा, 
शब्दयोजना को अच्ण्ण रखते हुये, अपने भाव और विचारों का 
सन्निवेश करना होता है। यह कार्य प्रतिभा, पढुता ओर शब्दू- 
योजना सम्पन्न कवि ही कर सकता है। इसीलिये कह्दा जाता है 
कि 'नवीस काव्य का निर्माण करना, पादपूर्ति साहित्य की अपेक्षा 

अत्यन्त सरल है ।' 
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महा. अलमीलकनकमकिलाकाशाक-क०५+अ५०७+०५५००७७००५-५०- रमन धमय/++०भरकन५ धान क्‍रामाआ भय यम, 


कवि की लेखिनी इस साहित्य पर भी स्वाभाविक गति से 
अविराम चल्नती हुई दिखाई पड़ती है | कवि प्रणीत दो ग्रन्थ 
प्राप्त हैं :-- 

१. जिनसिंहसूरि पदोत्सव काव्य, 

२. ऋषभ भक्ताभर, 

इसमें प्रथम काव्य सहाकषि कालिदास कृत रघुवंश महा- 
काव्य के तीसरे सर्ग के चतु्े चरण की पादपूरि रूप में है । इस 
काव्य में कवि अपने गणनायक, काकागुरु महिमराज के आचाये 
पदोत्सव का वर्णन करता है । यह पद्‌ सम्राट अकबर के आग्रह 
पर यु० जिनचन्द्रसूरि ने दिया था--ओर इसका महद्दामहोत्सव महा- 
मन्न्री स्वनासधन्य श्री कमचन्द्र बच्छावत ने किया था। इस प्रसद्ध 
: का वर्णन कवि ने बढ़ी कुशलता के साथ, कालिदास की पंक्ति के 
सोन्दर्य को अच्ुण्ण रखते हुए किया है। उदाहरण स्वरूप देखिये:- 


“यद्ध्वेरेखामिधमंहिपडू जे, भवान्ततः पूज्यपदं प्रलब्धवान्‌ । 
प्रभो ! महामात्यवितीणेकीटिश)-सुद क्षिणा5दो हृद ! 

लक्षण दधों ।१। 
अकब्परोक्त्या सचिवेशसद्गुरु, गणाधिपं कुर्विति मानसिंहकम्‌ | 
. शुरोयकः स्वरिपद यतिव्रतिग्रिया5्रपेदे प्रकृतिग्रियं बद ।२ 

द 9८ २८ .. 
श्लेष का चमत्कार देखिये, 
“अरे ! महाम्लेच्छनृपा! पलाशिनः, 
: पशुत्रजां मां हत चेड्धितेषिणः । 
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त्वमाच्छमैवं निशि तानू, भ्रृशं गुरो ! 
नवावतारं कमला-दिवोत्परस्‌ ।३८/ 
दूसरी कृति, आचाय मानतुझसूरि प्रणीत भक्तामर स्तोत्र के 
चतुथ चरण पादपूर्ति रूप है | इसमें कवि ने आचाये मानतुद् के 


समान ही भगवान आदिनाथ को नायक मानकर स्तवना की है। 
यह कृति भी अत्यन्त ही प्रोज्ज्वल ओर सरस-माधुय संयुक्त है । 


कृबि का स्तव के समय भावुक स्वरूप देखिये ओर साथ दी 
देखिये शब्द योजना:-- 
“नमेन्द्रचन्द्र | कृतभद्र ! जिनेन्द्रचन्द्र ! 
ज्ञानात्मदशे-परिहष्ट-विशिष्ट | विश्व | । 
तम्पूर्तिरत्तिहरणी तरणी मनोशे--- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ।१।” 
कवि की उपमा सह उत्ग्रेन्षा देखिये:--- 
“केशच्छटां स्फुटतरां दधदड्जदेशे, 
श्रीतीर्थराजविबुधावलिसंभितस्त्वम्‌ । 
मृधस्थकृष्णलतिका-सहित च धृज्ञ-- 
मुच्चेस्त्ट सुरगिरेरिव शातकोम्भस्‌ ।३०। 
न्याय 


कबि ने अपने प्रमुख शिष्य वादी हषेनन्दन को नव्यन्याय 
का मोलिक एवं प्रमुख ग्रम्थ 'तत्त्वचिन्तामरि! का अध्ययन करवा 
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कर हषनन्दन को 'चिन्तामशिविशारदे:” बनाया था। इससे स्पष्ट 
है कि कवि का 'न्यायशास्र' के प्रति उत्कट प्र मथा। इतना ही 
नहीं, कबि ने हषेनन्दन के प्रारम्भिक अध्ययत के लिये सं० १६४३ 
आधाढ शुक्ला १० को इलादुर्ग ( इंडर ) में 'मज्ञलवाद” की 
रचना भी की थी । 


* मद्गलवाद ' का विषय है--के शाव मिश्र ने ' तकभाषा? में 
शाख्रीय-परम्परा के अनुसार मद्गल्ाचरण क्यों नहीं किया १ इसी 
प्रश्न को चचात्मक, अनुमान, फल-प्रभाव, कार्य-कारण, विध्न- 
समाप्ति, शिष्टाचार-पद्धति से बढ़ाकर नयायिक ढद्ढ से ही उत्तर 
दिया है ओर सिद्ध कर दिखाया है कि मिश्र ने द्ार्दिक मन्नत 
क्या द्दे। 

'मज्जलवाद' न्याय का विषय और उत्तर देने की नेयायिकों 
की प्रणाली होने पर भी कवि ने इसको अत्यन्त ही सरल बनाया 
हैं। इससे यह सिद्ध हे कि कवि न्यायशाश््र के भी प्रकाण्ड 


परिदत थे । 
ज्योतिष 


जैन साधुओं के जीवन में दीक्षा और प्रतिष्ठा ऐसे संयंधित 
विषय हैं जिनका की अ्रध्ययन अत्यावश्यक है। क्योंकि व्यावहारिक 
ज्योतिष से जेन-ज्योतिष में तनिक अन्तर सा है। अतः इनका ज्ञान 
होने पर ही इस सम्बन्ध के मुहते आदि निकाले जा सकते हैं। 
इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर कवि ने अपने पीन्र-शिष्य जयकीतति 
की इस ज्योतिष शास्त्र का अच्छा विद्वान बनाया था। कवि रवरय॑ 
कहता है कि “ज्योतिःशास्त्र-विचक्षएण-बाचकजयकीर्ति:” ओर 
भविष्य में परम्परा के श्रमण भी ज्ञान-पूवेक इस कार्य को सफ- 
लता से कर सके, इसलिये 'नारचन्द्र, रत्नकोष, रत्नमाला, विवाह्द 
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पटल, शीघ्रबोध ओर सारंगधर आदि ग्रन्थों के आधार पर कबि 
ने दीत्ा-प्रतिष्ठा शुद्धि! नामझ ज्योतिष ग्रन्थ की रचना अत्यन्त 
ही सरक्ष भाषा में की है। साथ ही कल्पसूतज टीका, गाथा सदख्री 
आदि अन्धथों में कई वर्ये-स्थलों पर इस सम्बन्ध का अच्छा विशद्‌- 
विवेचन किया है और बह भी प्ृथक्‌-प्रथक्‌ भेदों के साथ। अतः 
यह स्पष्ठ सत्य हे कि कवि ज्योतिष्‌-शास्त्र के भी विशारद और 
निष्णात थे । 


टोकाकार के रुप में--- 


काव्य, अलझ्लार, छन्द, आगम, स्वोत्र आदि प्रत्येक 
साहित्य पर कवि ने टीकाओं की रचना की है। जिसकी सूची 
हम ' साहित्य-सर्जन ” में दे आये हैं; अतः यहां पुनरुक्ति नहीं 
करेंगे । इन टीका ग्रन्थों को देखने से यह तो निर्विवाद है कि 
टीकाकार का जिस प्रकार पाणिडत्य, बडुश्र॒तज्ञवा और योग्यता होनी 
चाहिये, वह सब कवि में मोजूद हे। कवि का ज्ञान-विशद और 
भाषा श्राञ्नन्न होते हुये भी आश्चर्य यह दे कि कहीं भी “मूले इन्द्र 
बिडोजा टीका! बक्ति के अनुसार अपने पासिडत्य का प्रद्शन करता या 
बघारता हुआ नहीं चलता है । अपितु शिष्यों के हितार्थ अतिसरल 
होते हुये भी बेद्र्ध्यपूर्या प्राज्लल भाषा में लिखता हुआ नजर आता 
है। कवि, प्रसिद्ध दीकाकार मल्लिनाथ की अपेक्षा भी मूल काव्यकार 
के भावों को, अथंगांमोर्ण को सरस-रसप्रवाह युक्त प्रकट करने में 
अधिक सफल हुआ है। कबि की शेज्ञी खण्डान्बय है । खण्डान्बय 
होते हुये भी, अतिप्रचलित प्रत्येक वाक्‍्यों की व्याख्या नहीं करता 
हैं । जहां मूल अति सरल होता है षह्ां कवि सारांश ( भावाथ ) 
कह देता है ओर अन्य वाक्यों की व्याख्या । श्रप्नचलित विषयों 
पर विशद्ता से भी लिखता है जिससे विषय का प्रतिपादन कहीं 


( छ० ) महोपाध्याय समयसुन्दर 


अिनिलतगकाभनिनतक्यत 
अिकण०सबमात न मम मा मा ७४७ ७एरभणणाणाओं 





अरुपष्ट न रह जाय । सामान्यतः इस सम्बन्ध के एक दो उद्ध- 
रण ही देकर हम सन्‍्तोष करेंगे। देखिये:-- 


अआथ” अधुना 'प्रजानामधिपः दिलीपो राजा ऋषे:” बशि- 
ध्ठस्य 'घेनु? गां प्रभाते बनाय मुमोच | किंविशिष्टां घेनु' ? 'जाया- 
प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌! गन्धश्च॒ माल्यं च गन्धमाल्ये यस्या: सा 
को<र्शा: ? राजा रवर्यं गन्धमाल्ये ग्रह्नाति राज्ञीं व ग्राहति । पुन 
किंविशिष्ठां घेनुम्‌ ? 'पीतप्रतिबद्धवत्सां! पूत पीतः पश्चात्‌ प्रतित्रद्धों 
घत्सो यस्यां सा पीत इति, कोउथ: ? पायित: पु, पश्चात्‌ प्रतिबद्धो 
बत्सो यस्यां सा तां पी०। अथवा अ्रयमपि अशथे: पीतः-शंकुरदाहत 
इत्युक्रत्वात्‌ पीति शंकों प्रतिबद्धों बत्सो यस्या: सा पी० ताम । 
किंविशिष्द प्रजानामधिप+ ? यशोधनः' यशः एवं घन यस्य स 
यशोघनः ।१। [ रघुवंश टीका, द्वि, स. श्र. रो, ] 


“हे अधीश -हे स्वामिवन ! अस्माहशा मन्दूमतय: तब स्व- 
रूपं चररायितु' सामान्यतो<पि, आस्तां विशेषतः, प्रतिपांदयितु' कर 
अधीशाः-समथों भवन्ति ? अपि तु न । अन्न दृष्टान्तमाह--“यदि 
वा? इति दृष्टान्ते। कोशिकशिशु:-घृकस्य बालो द्वसे अन्धः सन्‌ 
“किं घमरश्मे: सूर्यस्य रूपं-भास्करबिम्बस्व॒रूपं 'किल? इति पश्निद्ध- 
बातायां कि प्ररूपयति-यथावस्थितं कथयति ? अपितु नेत्यर्थ: । 
किंविशिष्ट: कोशिकशिशुः १ ध्रृष्टोडपि हृढहृदयतया प्रगल्मो 
5पि।११ [ कल्याणमन्दिर स्तोत्र श्लो. ३ दीका ] 


इसी स्तोत्र के पांचवे पद्म की व्याख्या के पृ भूमिका की 
विशदृता देखिये:-- 

“न्ननु यदि मगवतो गुणान्‌ प्रति स्तोतु शक्तिनोस्ति तदा स्वयं 
कत्त कथमारब्धवान्‌ ? न छोवं वक्तठयम्‌ | यत एकान्तेन एबं नास्ति 
“यदुत सम्पूर्शशक्ताबेब सत्यां कार्य कत्त मारभ्यते, यतो गरुढ़बदा- 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ८१ ). 
काशे उड़यितुमसमर्थोषि कीटिका कि स्वकीयेन चारेश न चरति 
चरन्त्येब, चरन्ती न केनापि वार्येत । अतो जिमयोग्यस्य सदुभूत- 
स्‍्य सम्पूरोस्य स्तवस्य करणशक्त रभावे5पि भक्तिभरप्रेरितस्य मस 
स्वकीयशक्त रनुसारेण स्तोन्रकरणे ग्रवृत्तस्य दोषो नाशकछूनीय- 
स्तदेवा55ह-- 


व्याख्या का चातुय देखना हो तो देखें, मेघदूत प्रथम श्लोक 
की व्याख्या । 


कवि मे केवल “संस्कृत-प्राकृत भाषा-प्थित अ्रन्थों पर ही 
टीका नहीं की है अपितु 'रूपकमाज्ञा' जेसे भाषा काव्य पर भी 
संस्कृत में अवचूरि की रचना की है। बस्तुतः कवि कृत अबचूरि 
पठन योग्य है | 


ओपदेशिक ओर कथासाहित्य 


कबि स्वयं तो सफल प्रचारक ओर उपदेशक थे ही । “अन्य 
श्रमण भी प्रचार ओर उपदेश में सफल्ञता प्राप्त करें! इसी बिचार- 
धारा से कवि ने ओपदेशिक ओर कथा साहित्य की सृष्टि की । 

व्याख्याता का 'जनरखत' करना स्ग्रथम कक्तेव्य है और 
जनरझ्जन तब ही संभव है जबकि उपदेश के बीच-बीच में आसं- 
गिक और ओपदेशिक श्लोकों की छुठा बिखेरी जाय ओर चुलबुले 
चुटकल्े या कद्दानियों का जाल बिखेरा जाय | 


गाथा-सहस्सी इसी ओदेषशिक ओर प्रासंगिक श्लोकों की 
पूर्ति-स्वरूप ही बना है इसमें अनेकों ग्रन्थों के चुने हुये फूल्नों के 
समान सौगन्ध्य बिखेरते हुये उत्तम-उत्तम पद्यों का चयन किया 
गया है; और वे भी सभ ही विषयों के हैं। इससे कवि की अमर 
की तरह चयन शक्ति का श्रेष्ठ परिचय प्राप्त होता है । 


( ८झरे ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


कथा-साहित्य के भण्डार को समृद्ध करने की दृष्टि से 'कथा- 
कोष” रचा गया। इसमें छोटे-मोटे, रखपूरो, अनेकी आख्यायिकारओं 
हैँ जो श्रोता को मुग्ध करने में अपनी सानी नहीं रखती हैं । किन्तु 
अफसोस है कि यह चुटकलों ओर आख्यायिकाओं भण्डार आज 
हमें ग्राप्त नहीं है; है तो भी अपुर्रो रूप में । अतः तज्ज्ञों का कर्त्त- 
व्य है कि इसकी भ्राप्ति के लिये अनुसन्धान करें । 


संस्कृत भाषा सर्वेग्राद्य न थी, क्योंकि सामान्य उपदेशक भी 
इससे अनभिक्ष थे। अतः कवि ने सर्वेग्राह्म दृष्टि से प्रान्तीय 
भाषाओं में 'रासके ओर चतुष्पदियों' की रचना की है; जिसकी 
ताल्षिका हम ऊपर दे आये हैं। ये ' रास ! संस्कृत के कार्व्यों की 
तरह ही काव्य शास्त्रों के लक्षणों से युक्क प्रान्तीय भाषा के कल्ेबर 
से सुसज्नित किये गये हैं । कवि के रासक साहित्य में * सोताराम 
चतुष्पदी' ओर "द्रौपदी चतुष्यदी? महाकाव्यों की तरह ही विशद्‌ 
ओर अनुपम सोन्द्य को धारण किये हुये हैं। इनके रासक जन- 
रखन के साथ विद्वत्ननों के हृदय को आह्ृदित कर रखाभिव्यक्ति 
करने में भी समथे हैं । कवि ने 'कथा” के साथ प्रसब्गअ-प्रसद्भ पर जो 
धामिक अनुष्छानों को, उपदेशों की बहार दिखाई है, उससे रसामि- 
व्यक्ति के साथ जीकन की उत्कट श्रद्धा और विश्व-प्रेम का भी अभ्यु- 
द्य होता दिखाई देता है। 


कई संस्कृतनिष्ठ विद्वान भाषा-साहित्य की उपहास किया 
करते हैं, वे यदि कवि के रासक-साहित्य का अध्ययन करें तो 
उन्हें अपनी विचार-सरणि अवश्य बदलनी पड़ेगी। 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो ये रास” बड़े ही उपयुक्त हैं। 
१७ वीं शती के भाषा के स्वरूप को स्थिर करने के लिये इन रासों 
में काफी सामथ्य है । आवश्यकता है केवल वेज्ञानिक दृष्टि से 
अनुसंधान करने की । 





महोपाध्याय समयसुन्द्र ( छशे ) 


अनिल लिनननन-ननन- कमला 


सड्भीत-शास्त्र 


क्‍ विश्व कों आकर्षित और अभिभूत करने का जितना सामथ््थ 

संगीत-शास्त्र में हे उतना सामथ्य और छिसी साहित्य में नहीं । 
यही कारण है कि महाकवियों ने अपने काव्यग्रन्थों को 'छन्दस्यृत' 
किये हैं। पद्म में छन्रों का निर्माण संगीतशास्त्र की नेसर्गिकता 
ओर अनिवेचनीयता प्रगट करता है | ताल, लय, गण, गति और 
ओर यति आदि संगीत के ही प्रमुख अंग हैं. और ये ही छनन्‍्दज्ञों 
ने स्वीकार किये हैं। इसी कारण पद्य काव्य श्रव्य काव्य कहलाते हैं। 

भाषा-साहित्यकारों ने जनता को आक्ृष्ट करने के लिये गेय 
पद्धति अपनाई | प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देशीयें, ख्याल, तर्ज आदि का 
प्रमुखत। से अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यह अनुभव सिद्ध 
है कि जनता ने अपने हृदय में जितना स्थान इन गेयात्मक! 
काव्यों को दिया, उतना ओर किसी को नहीं । 

संगीत में प्रमुख ६ राग और छत्तीस रागिनियाँ हैं ओर 
इन्हीं के भेदानुभेद, मिश्रभाव ओर आन्तीय आदि से सेकड़ों नयी 
रागिनियों का निर्माण माना गया है । 

कवि भी संगीत की प्रभावशालिता कों पहिचान कर इसका 
आश्रय ग्रहण करता है ओर स्वछन्दता के साथ गंगा-प्रवाह के 
समान मुक्त रूप से गेय गीतों ओर काव्यों की रचना करता है । 
कवि का गेय साहित्य इतना प्रवाहशील ओर व्यापी है कि परबर्ती 
कवियों को यह कहना पढ़ा *कि “समयसुन्दर रा गीतड़ा, कुम्से 
रांणे रा सीतढ़ा ।” | 

कवि का वर्चस्व इस साहित्य पर भी फेला हुआ है । कहीं 
तो कवि गुरुवर्णन* करता हुआ ६ राग ओर छत्तीस रागिणी के 


* कु० पृ७ २६४. 


।अ नमलजल अनोजजीक है, जी जिलीजकजी रस ्रकनजनरतजिकीकक डक अर  क मो लक की जल नमक बन जाकर लत जनक की अं अब लाभ आभार“ भआं 9) राााााााा७॥७॥७४७॥७७७॥७७श/७७॥७/एए0 


के नाम देता है, तो कहीं भगवान को स्तुति करता हुआ द्वय्थों 
रूप ४४ रागों के नाम गिनाता है, तो कहीं एक ही स्तब १७ रागों | 
में बनाकर अपनी योग्यता प्रकट करता है, कहीं प्रत्येक प्थक्‌ प्रथक्‌ 
रागों में मुक्कक-काव्यों की रचना करता दिखाई दे रहा है । 

कवि ने अपने गीत और रासक साहित्य में प्राय: प्रत्येक 
राग-रागिनियों समावेश किया है। केवल राग-रागिनियें ही नहीं; 
सिन्ध, गुजरात, दू ढाढ़, मारवाड़, मेड़ती, मालबी आदि देशों की 
प्रसिद्ध देशियों का समावेश कर अपने ग्रन्थों को ' कोष? का रूप 
प्रदान किया है । कवि के द्वारा गृद्दीत व निर्मापित देशियों की 
टेक पंक्षियों को आनन्द्घन, कवि ऋषभदास, नयसुन्दर आदि अनेक 
परवर्ती कवियों ने उपयोग किया है । 

कृवि की राग-रागिनियों की बिशद्ता का आस्वादन करने 
के लिये देखिये, सीताराम चोपाई आदि रासक ओर तत्संबंबीय 
उल्लेख, जैन गुजेर कविश्ो भाग १। 


अनेक भाषा-ज्ञान 

प्राकृत, संस्कृत, सिन्‍्धी, मारवाड़ी, राजस्थानी हिन्दी, गुज- 
राती आदि भाषाओं पर कवि का अच्छा अधिकार था । कवि ने 
इन प्रत्येक भाषाओं में अपनी रचनायें की हैं | इन प्रत्येक भाषाओं 
के ज्ञान का महत्व भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक है | 

भाषा पर अधिकार होने के पश्चात्‌ रचना करना सरल है 
किन्तु दो भाषाओं में संयुक्त रूप में रचना करना अत्यन्त ही दुष्कर 
है। समसंस्कृत ओर प्राकृत भाषा में रचना करना वेद्रध्य का सूचक 
है। कवि इन दोनों ही भाषाओं में समान रूप से अपनी पढुता 
दिखलाता हैं :-- 
ग कु० प्रू० ६३। | ३० परृ० १४६ | 


“लसण्णाण-विन्नाण-सन्नाण-मेहं, 

कलामि। कलामिय तात्मीयदेहस्‌ । 
मणुण्णां कलाकेलिख्वाणुगार॑, - 

स्‍्तुवे पाश्वेनाथं गुशश्रेणिसारम ।१। 
सुआ जेण तुम्हाण वाणी सहेगं, 

गतं॑ तस्य मिथ्तात्वमात्मीयमेयम्‌ | 
कह चंद मज्मिनल्लन पीउसपाणं, 

विषापोहकृत्ये भवेज्न ग्रमाणम ।२। 
लुहृप्पायपंके रुहे जे अ भत्ता, 

लगे ते सुरूं नित्यमेकाग्रवित्ता। । 
कह निष्फला कप्परुक्खस्स सेवा, 


भवेत्पाणिनां भक्तिभाजां सदेवा ।३। 
[ पाश्वनाथाष्टक कु० प्रृू० १८२ ] 


समसंस्कृत-प्राकृत की रचनायें साहित्य में नहीं के समान 
दी है। इस प्रकार की रचनाओं का प्रादुभोाव आचाये हरिभद्र की ' 
'संसार दावा! स्तुति से होता है और विस्तार आचाये जिनवल्लभ के 
भावारिवारण स्तोत्र” और प्रश्नोत्तर पष्ठिशतक? काव्य में । इस 
प्रकार की कविं की यह एक ही रचना है | केवल संस्कृत-प्राकृत मिश्र 
ही नहीं, दविन्दी और संस्कृत मिश्र कृति का भी चमत्कार देखिये।-- 


“भल आज भेव्य , प्रभो! पादपन्न , 
फूली आस मोरी, नितान्त विपभ्रम्‌। 





( ८६ ) महोपाध्याय समयसुन्दर 


गय दुःखनासी, पुनः सौम्यर्ष्य्या, 

थय सुबख काझू, यथा मेघवृष्य्या ।१। 

जिके पाश्वे केरी, करिष्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य वारु, मनुष्या ग्रशक्तिम | 

भली आज वेला, मया दीतरागा॥, 

खुशी मांहि भेव्या, नमदंबनागा: |२। 

तुमे विश्वमांहि, महाकल्पवृत्ता, 

तुमे भव्य लोकां, मनो5भीश्दच्षा । 

तुमे माय बाप, प्रियाः स्वामिरूपा), 

तुमे देव मोटा, स्वयंभू स्वरूपाः ।३। आदि, 

[ पाश्वनाथाष्टक, कु० प्ृ० १६६ ] 
कवि जन्मतः राजस्थानी होता हुआ भी 'पिन्‍्धी” भाषा पर 
अच्छा अधिकार रखता है । देखिये कवि को पटुता+-- 
“परुदेवी माता हवे आखइ, इद्धर उद्धर कितनु' काखह । 
आउ आपषाठइ कील ऋषभजी, आउ असाढइ कोल ।१। 
०९ हर है 
मिट्ठा वे मेवा तेकु देवां, आउ हक! जेमण जेमां। 
लावां खूब चमेल ऋषभजी, आउ असाढ३ कोल ।२। 
4 ८ ३९ 

आधो मेरे बेटा दूध पिलावां, बही बेडा गोदी में सुख पावां | 
मन्न असाडा बोल ऋषभजी, आउ असाहा कोल |७। 


महोपाध्याय समयधुन्द्र ( ८७ ) 


तु जगजीवन ग्राण आधारा, ते मेरा पत्ता बहुत पियारा | 
तेथँ बंजा घोल ऋषमजी, आउ असाडा कोल ।</ 
[ कु० प्ृ० ६१ | 

हा कक पक 

'साहिब मइडा चंगी सरति, आ रथ चढीय आवंदा हे मह्णा। 
नेमि महक भाव॑दा हे । 
भावंदा हे मइकूं भावंदों हे, नेमि असाढ़े भावंदा हे।?१। 
आया तोरण लाल असाडा, पसुय देखि पछिताउंदा हे महणा।२। 
ए दुनिया सब खोटो यारों, घरमउ ते दिलु धाउंदा हे भइणा। ३। 
कूड़ी गन्न जीवां दई कारणि, जादु कितके जावंदा हे भहणा।४। 
घोड़ अप्ताडइ संयम गिद्धा, सच्चा राह सुणावंदा हे भदणा ।६। 
ईवे राजुल राणी आखे, संयम महकुं सुद्ावंदा हे भहणा ।७। 


ध ५.० 5० 
( नेमिस्तव कु० प० १३२ ] 


इसी प्रकार मगावती चतुष्पदी तृतीय खण्ड नवमी ढाल, 
सिन्धी भाषा में ही प्रथित है। 


कवि ने से प्रथम राजस्थानी में ही लेखनी उठाई, किन्तु 
ज्यों ज्यों उसके अ्रभण का च्षेत्र विस्तृत होता गया त्यों-त्यों उसका 
भाषा-ज्ञान भी विस्तृत होता गया भोर वह प्राचीन हिन्दी, गुजराती 
सिन्धी आदि में भी साहित्य के भण्डार को भरता गया। प्राचीन 
हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती सम्मिश्रित तो प्रस्तुत अन्थ है ही । 


(हद ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


प्रस्तुत-संग्रह 


प्रस्तुत संग्रह क्या भक्त की दृष्टि से, क्या उपदेशक की हृष्ठि 
से, क्या उपदेश-पदों की दृष्टि से, क्या क्रियावादियों की दृष्टि से, 
क्या वरण नात्मक दृष्टि से, क्‍या लोकोक्ियों की दृष्टि से, क्‍या 
ऐतिहासिकों की दृष्टि से, कया संस्कृत-प्राकृत के बिद्वानों की दृष्टि 
से अर्थात्‌ सवांग दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर है। भक्त की दृष्टि 
से देखिये तो चाबीसी, बीसी, त॑ीथकरों के स्तव, तीथ-स्तब, प्राचीन 
महर्षियों के गीत, सदुगुरुओं के गीत आदि की सासमी इतनी भरी 
पड़ी है कि भक्त इसी गंगा की पावन-घरा में डुबफ़ियां लगाता चल 
जाय, आराध्यों ओर सद्गुरुओं को प्रसन्न करता चल्ञा जाय अथात्‌ 
इस संग्रह में इतनी सामग्री हे कि सबका अध्ययन कर, हुद्बयंगम 
करने में भक्त असम ही रहेगा। भक्त की भक्ति के लिये संग्रह के 
कुछ गीत ओर स्तवन ही पर्याप्त हैं । उदाहरण स्थरूप सुविधिनाथ 
का स्तबन ही देखिये :-- 


प्रभु तेरे गुण अनन्त अपार । 
सहस रसना करत सुरगुरु, कहत न आये पार ।ग्र० ।१। 
फीण अम्बर गिणे तारां, मेरु गिरी को भार | 
चरम सागर लहरि माला, करत कोश विचार ।ग्र०॥२। 
भगति गुण लवलेश भाखूं, सुविध जिन सुखकार । 
समयसुन्दर कहत हमकुं, स्वामी तुम आधार । श्र० ।३े। 
( सुविधि जिन रुतवन, राग-केदार, प्रू० ४ ) 


प्रभु के सौन्दर्य का बर्णंन् करते हुये कवि की लेखनी का 
आस्वादन कीजिये :-- 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ८६ ) 


अन--+लननब्७ $ #: 


पूरण चन्द जिसो घुख तेरो, दंत पंक्ति मचकुंद कली हो । 


सुन्दर नयन तारिका शोभत, मानु कमल दल मध्य अली हो |२। 
( अजितज्ञिन स्तवन ) 


भक्त कवि के कोमल-ह॒ृदय का अवलोकन की जिये:--- 
तुम म बियि अन्तर घणउ, किम करू तोरी सेव । 
देव न दीधी पांखड़ी, पणि दिल में त इक देव ॥२॥ 
( सीमन्धर गीत ) 
विद्या पांख त्रिना किम वांदूं, पणि माहरू मन त्यांह रे ॥२॥ 
( बाहुजिन गीत ) 
पणि मुझ नह संभारज्यो, तुम्ह सेती हो घणी जाण पिछाण | 
तुमे नीरागी निसग्रीही, पणि म्हार॒इ तो तुमे जीवन प्रोण ॥ 


...._( अजितवीयं जिन गीतम ) 
अहो मेरे जिन कुँ कुण ओपमा कहूं । 
काष्ठकलप चिन्तामणि पाथर, कामगवी पशु दोष ग्रहुँ।अ ०।१। 
चन्द्र कलंकी समुद्र जल खारउठ, सूरज ताप न सह । 
जल दाता पणि श्योम वदन घन, मेरु कृपण तउ हुं किम संदह।२॥ 
कमल कोमल परणि नाल कंटक नित, संख कठटिलता बहु । 


समयसंदर कहंद अनंत तीथंकर, तुम मई दोष न लंहुँ। आ०।१॥ 
( अनन्तजिनं गीतं॑मे ) 


प्रभु-दर्शन से कवि का मन-मयूर नाच उठता हैः-- 
तुम दरसशण हो मुझ आणंद पूर कि, 
जिम जगि चन्द चकोरड़ा । 


( ६० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


अली चकजल जी ॥॥ 7 ले लत सिजलिननल 2०००५ ०कमकन 


तुम दरमण हो मुझ मन उछरंग कि, 
मेह आगम जिम मोरड़ा | मो०।१२। 
तुम नामइ हो मोरा पाप पुल्लाह कि, 
जिम दिन ऊगह चोरड़ा । 
तुम नामइ हो सुख संपति थाय कि, 
मन वंदित फलइ मोरड़ा । मो ०. १३। 
हुँ मांगू हो हिव अविहड़ प्रेम कि, 
नित नित करूय निहोरड़ा । 
मुझ देज्यों हो सामी भत्र भव सेव कि 
चरण न छोड़ तोरड़ा | मो०१४। 
( शीतत्ननाथ स्तवन ) 
कवि अपने को वीतराग के पथ पर चल सकने के अयोग्य 
अनुभव करते हुए भी, जो आत्म विश्वास प्रकट करता है वस्तुतः 
बह स्तुत्य हैः-- 
सधउ संजम नवि पल, नहिं तेहवउ हो सुज दरसण नाण। 
पण आधार छह एतलउ,एक तोरठ हो घरू निश्चल ध्यान | वी, १ ६। 
( वीर स्तवन् ) 
तू गति तू मति तू धणणी जी, तू साहिब तू देव । 
आशण धरु प्रिर ताइरी जी, भव भव ताहरी सेव ।३१। ऋ० । 
( आदिनाथ स्तव ) 
कवि केवल भगवद्‌ स्वरूप को ही भक्ति का आधार मानकर नहीं 


चल रहा है, अपितु बाल्यक्रीड़ा को भी भक्ति का एक अड्जः स्त्रीकार 
कर वात्सल्य-भावना में रस विभोर दो जाता है :-- 


महोपाध्याय समयसुन्द्र ( ६१ ) 


पालण॒ड्इ पउत्यउ रमह म्हारठ बालुयड्ठ, 
हींडोलइ अचधिरा माय म्हारठ नान्हड़ियठ ॥१॥ 
पृग घूघरडी घमघमई म्हारठ बालुयड़ठ, 
ठम ठम मेल्हर पाय म्हारउ नान्हडियउ ! 

( शान्तिनाथ हुल्लरामणा गीतम्‌ ) 
मिट्टा बे मेत्रा तें कूँ देवा, आउ इकट्ठे जेमश जेमां। 
लावां खूब चमेल ऋषभजी, आउ असाड़ो कोल ।२। 
कसबी चीरा पे बांधूँ तेरे, पहिरण चोला मोहन मेरे । 
कमर पिछेवड़ा लाल ऋषभजी, आंउ असाड़ा कोल ।३। 
काने केवटिया पेरे कष्टिया, हाथे बंगा जबहर जड़िया । 
गल मोतियन की माल ऋषभजी, आउ असांड़ा कोल ।४। 
बांगा लाटू चकरी चंगी, अजब उस्तादां बहिकर रही । 
आंगण असाड़े खेल ऋषभजी, आउ असाड़ा कोल ।५। 
नयण वे तेंडे कजल पावां, मन भावड़दां तिलक लगावां। 
रूढड़ा केंदे कोल ऋषभजी, आउ असाड़ा कोल ।#&। 
आवो मेरे बेटा दूध पिलावां, बही बेड़ा गोदी में सुख पावो। 
मन्न असाड़ा बोल ऋषभजी, आउ असाड़ा कोल ।७। 

( आदि स्तथ ) 
4 है है 
भक्ति की तन्मयता में कवि जीवन का अनुराग पक्त भी नहीं 
भूलता है। राजीमति के शब्दों में अनुराण को किस खूबी से 
प्रकट करता है। देखियेः-- 


( ६२ ) महोपाध्याय समयझुन्द्र 


दीप पतंग तशह परि सुपियारा हो, 

एक पखो मारो नेह; नेम सुपियारा हो। 

हुं अत्यन्त तोरी रागिणी सुपियारा हो । 

तु' कोइ ये ग्ुक छेह; नेम सुपियारा हो ।१। 

संगत तेसं कीजिये, सु० जल सरिखा हुवे जेह; ने सु०। 

आवटणु' आपणि सहै, सु० दूध न दाकण देय; ने ० सु ०२। 

ते गिरुया गुणवंतजी, सु० चंदन अगर कपूर; ने ० सु०। 

पीइंता परिमल करें, सु० आप आशंद पूर; ने ० सु०३े। 

मिलतां सुं मिलीये सही, सु० जिम बापीयडो मेह; ने ० सु०। 

पिउ पिउ शब्द सुणी करी, सु ० आम मिले सुसनेह; ने ० सु ०४। 

हुं सोना नी मू दड़ी, सु० तु' हि हीरो होय; ने ० सु०। 

सरिखह सरिखद जउ मिलइ,सु, तउ ते सुंदर होय; ने ० सु ०।५। 
( नेमिस्तत ) 

है है २५ 


अमुराग के सांथ साथ कवि राजीमती एवं गौतम के शब्दों 
द्वारा जिस सरशि से वियोग एवं विछोद्ट का वन करता है; वह 
सचमुच में साहित्य-निधि में एक अनमोत्न रन्न है। वियोग 
सम्बन्धित अनेकों गीत इस संग्रह में संग्रहीत हैं। पाठकों को 
. अबल्लोकत कर रसास्वादन कर लेना चाहिये । 

कबि के हृदय में गुरु भक्त ओर गच्छनायक के प्रति अदूद 
श्रद्धा थी । कवि ने दादा साहब श्री जिनदत्तसूरि ओर श्री जिन- 
कुशलसूरि जी के बहुत से स्तब॒न बनाए हैं। श्री जिनकुशलसूरि जी 
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के परचों का चमत्कारी * उल्लेख भी अपनी कृतियों में किया है। 
श्री जिनचम्द्रसूरि जी के बहुत से गीत, अष्टक आदि में ऐतिहा 
सिक सामग्री के साथ-साथ गुरु-भक्ति भी ग्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती 
है | इसी प्रकार श्री जिनसिंहसूरि, श्री जिनराजसूरि और श्री जिन 
सागरसूरि के पद अष्टकादिक भी बनाये हैं। श्री जिनचन्द्रसूरि 
अष्टक वं आलजञा गीत आदि अनेक गीत भावपू्ो व धाराबाही 
मुक्ककों में बद्ध हैं। श्री जिनसिंहसूरि के प्रति अगाघ भक्ति पूर्ो 
पंक्षियाँ उदाहरण स्वरूप दे खियेः-- द 
मुझ मन मोझो रे गुरुजी, तुम्ह गुणे जिम बाबीहड़उ मेहों जी।. 
मधुकर मोद्यों रे सुन्दर मालती, चन्द चकोर सनेहो जी । मु,। है। 
मान सरोवर मोझो हंसलठ, कोयल जिम सहकारों जी। 
मयगल मोह रे जिम रेवा नदी, सतिय मोही भरतारों जी मु,।२| 
गुरु चरणे रंग लागठ माहरठ, जेहबउ चोल मजीठो जी | 
दूर थकी पिण खिण नवि वीसरह, वचन अमीरस मीठो जी। मु,। ३। 
सकल सोभागी सह गुरु राजियठ, श्री जिनसिंघ सरीसो जी । 
समयसुदर कहई गुरु गुण गावतां, पूजइ मनह जगीसो जी। मु,।४। 
( कुसुमाञ्जलि प्रृष्ठ २८७ ) 
गुरु दीवउ गुरु चन्द्रमा रे, गुरु देखाइुइ बाट । 
गुरु उपगारी गुरु बड़ी रे, गुरू उत्तारह घाट ॥२॥ 
( जिनसिंहसूरि गीत ) 


उपदेशक की दृष्टि से देखिये, तो प्रष्ठ ४२० से ४६३ तक 
झ्रोपदेशिक गीत ही गीत मिलेंगे । प्रष्ट २४७ से प्रष्ठ ३४३ तक पूव 


_* “आयो आयो जी समरंता दादो आयो”--कुछुसाजलि प्रष्ठ ३५० 
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के महा महर्षि ओर महासतियों के स्वाध्याय और गीत प्राप्त होंगे। 
इन दोनों के आधार पर ही उपदेशक यदि चाहे, तो कुछ दिन या 
मास तो क्या, वर्षों व्यतीत कर सकता है और सफलता सह 
उपदेशों के साथ अपने धर्मों का प्रचार भी कर सकता है। 

उपदेशक-पढ़ों की दृष्टि से--मुमुछ्तुओं के त्याग-व राग्य में वृद्धि 
हो एवं प्रसंग आने पर वे क्रोध-कषाय अदि शत्रु ओं से दूर रहकर 
आत्मगुण प्राप्ति के भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा आत्मोन्नति कर सर्के, 
इसके लिये कविवर ने पद्‌-रचना कर पर्याप्त उपकार किया है | इस 
प्रकार के पदों का स्थाध्याय करने वाले की आत्मा कुव्यापारों से 
बचकर सदाचार की ओर अग्रसर होती हे। इस प्रकार के गीतों में 
भिन्न-भिन्न राग-रागनियों के चमत्कार के साथ-साथ बोध देने 
बाली चेतावनी भी दी गई है | क्रोध, मान, माया, लोभ, निनदा, 
स्वाथ, मात्सये इत्यादि नाना बिषयों के परिहार के साथ-साथ जीव 
प्रतिबोध, पारकी होड़ निवारण, घड़ी लाखीणीं, व्यम, भाग्य, 
घढ़ियात्ी, जीवदया, मरण-भय सन्देह, वीतराग-सत्यवचन, पठन- 
प्रेरणा, क्रिया-भरणा, दान, शील, तप, भावना, रवर्ग प्राप्ति, नरक 
प्राप्ति आदि नाना प्रकार के विषयों १९ पदों की रचना कर कवि 
ने सुन्दरतस भाष व्यक्त किये हैं । ' 

क्रियावादियों की दृष्टि से--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
आप ज्ञान के प्रबल पक्षपाती ओर उ्पासक थे आपकी दीर्घायु 
ज्ञानोपाजन, ग्रन्थप्रणयन, स्वाध्याय, पठन-पाठन व धर्मोपदेश में 
व्यतीत हुईं । आप ज्ञान के साथ-साथ क्रिया को भी बड़े आदर 
पुर्वेक करते रहने का मनोभाव सरव्वेत्र व्यक्त करते रहे हैं । तपश्चयां, 
पवोराधन आदि स्तबनों से यह स्पष्ट है। पत्चमी स्तवन में “क्रिया 
सह्दित जो ज्ञान, हुबइ तो अति परधान | खोनो ने झुरो ए, सह्ठ 
दूधे भरथो ०” कहकर क्रिया की महत्ता स्वीकार की है। क्रिया 
प्रेरक स्वाध्याय में क्रिया की सजीवता देखिये :-- 
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क्रिया करठ, चेला क्रिया करउ, 
क्रिया करठ जिम तुम्ह निस्तरठ । क्रि० ।१। 
पडिलेहहट उपग्रण . पातरउ, 
जयणा सुूं काजड ऊधरउ | क्रि० ।२। 
पडिकमर्तां पाठ सुध उचरठ, 
सहु॒ अधिकार गमां सांभरठ | क्रि० ।३। 
काउसग्ग करता मन पॉतिरउठ, 
चार आंगुल पग नउ आंतरउ । क्रि० ।४| 
परमाद नह आलस परिहरठ, 
तिरिय निगोद पडण थी डरउ | क्रि० ५ 
क्रियावंव दीसह फूटरड, 
क्रिया उपाय करम छुटरठ । क्रि० ।६। 
पांगलर ज्ञान किस्पठ कामरउ, 
ज्ञान सहित क्रिया आदरउ | क्रि०।» 
समयसुन्दर द्यह उपदेश खरउ, 
मुगति तण3उ मारग पाधरठ | क्रि० ।८। 
ज्ञान क्रिया के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त विचार श्राज भी 
समाज के लिये मार्ग दर्शाक हैं । 
बर्णानात्मक दृष्टे से--कवि ने पौराशिक चरित्रों के वर्शन 
में भी अपने युग की छाप श्रद्धित की है, जिससे व्याख्यानादि 
में बड़ीं ही सजीबता ओर रोचकता आ जाती है। सगाबती 
चौपाई में चित्रकार का वर्णन करते हुए अपने युग के मित्ति चित्रों 
का सुन्दर चित्रण किया है। रास, सीता, गणेश, काबुली, 


( ६६ ) महीपाध्याय समयसुन्दर 
फिरड्जी आदि की वेशभूषा का भी झुन्दर निदर्शन किया है । इसी 
प्रकार स्त्रियों को आभूषण की कितनी चाह होती है, इस पर गौरज- 
रीय नारियों की मनोवृत्ति का दिग्दशेन भी कराया है | कबि द्वारा 
प्राकृतिक सुषमा का चित्रण, प्रतिहारी का चित्रण, पूजारी, ब्राह्म- 
णादि का ओर ज्योतिषी का चित्रण तो अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
रखता है। अन्तरज्ञ शड्भार गीत, नेमि शृद्भार वेराग्य और चारित्र्य 
' चूनड़ी आदि गीतों में तो उस युग के आभूषणों का भी उल्लेख किया 
है। उदाहरण स्वरूप देखिये:-- 

.. सिर राखड़ी, काने उगणियाँ, चुनी, कुण्डल्, चुड़ा, हार, 
पमारड़ड, लोलणउ, चन्दल्ूऊ, नख फूल, बिन्दली, बींठी, कंटि- 
मेखला, वेडणी, काजल, महँदी, बिछिया, पुणछिया, गलइ दुलड़ी, 
'चूनड़ी, नेडरी, तिलक आदि । 


मुहावरों की दृष्टि से--कवि ने अपने युग में प्रचलित लोको- 
क्वियों का भी अपनी कृतियों में स्थान-स्थान पर, सुन्दर पद्धति से 
समावेश किया है; इश्से उन कहावतों की प्राचीनता पर भी 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । उद्गाहरण स्वरूप देखिये:-- 

आपणी करणी पार उतरणी, आप प्ुयों बिन 

 सरग न जश्यइ, बातें पापड़ किमही न थाई, 

छ्ता तेह विगूता सही जांगतां काऊ उर भय नाहि, 

सूतारी पाडा जिणर एह बात जग जाणे रे, 

आप इूबे सारी इब नई दुनियां, 

दाहिनी आँख सखीमोरी फरकी “ रंगमें भंग जणावह हो 

संगीत-शास्त्र की दृष्टि से--केवल छः राग ओर छत्तीख 
रामिनियों का ही इसमें समावेश नहीं है, प्रत्युत इसके 
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साथ ही सिनन्‍्ध, मारवाड़, मेड़ता, मालव, गुजरात आदि के 
प्रान्तों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देशीयें, रागिनियाँ, ख्याल आदि सभी 
इसमें प्राप्त हो जायेंगे | गेय-प्रेमी इस सद्लीत-पद्धति से अत्यन्त ह्ी 
प्रसन्न हो उठेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उदाहरण स्व- 
रूप जैसलमेर मण्यन पाश्वनाथ का स्तवन ही देखिये, जो सत्रह 
रागों में खचित है--( ए० १७६ )। 

ऐतिहासिकों की दृष्टि से--तीर्थॉमाल्षाएँ ( प्रृष्ठ ४४ से ६० ) 
आर तीथों के 'भास ', तीर्थों के 'स्तवन ?, घंघाणी पाश्वेनाथ स्व- 
बन, सेजावा स्तववन, राणकपुर स्तव, युग>प्रधान जिनचन्द्रसूरि-- 
जिनसिंहसूरि--जिनराजसूरि-जिनसागरसूरि गीत और संघपति 
सोंमजी वेलि आदि कृतियाँ बहुत ही सहृत्व रखती हैं । यदि अचु- 
सन्धान किया जाय, तो हमें बहुत कुछ नये तथ्य ओर नई सामग्री 
प्राप्त दो सकती है । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह संग्रह महत्व का है ही । 
१७वीं शताब्दी को प्राचीन-हिन्दी, मारवाढ़ी, शुज़राती, सिन्धी 
आदि भाषाओं के स्वरूप को समझने के लिये ओर शब्दों के 
बर्गीकरण के लिये यद्द अत्यन्त सहायक होगा । 

संस्कृत ओर प्राकृत के विद्वानों को भी उनके काल को मनो- 
बिनोद में व्यतीत करने के लिये इसमें प्रचुर सामग्री प्राप्त होगी । 
पहले-प्राकृत भाषा के काव्यों को ही लीजिये-- 

स्तम्भन पाश्वनाथ स्तोत्र ( प्रृ० १५५ ), नेमिनाथ स्तव ( पृ० 
६१५ ), पाश्वेनाथ लघुध्तब (प्रू० १८४ ), यमकबद्ध पाश्ठोनाथ 
लघुस्तव ( प्ू० ६१८ ), 

समसंस्कृत-प्राकृत भाषा में--पाश्ठनाथाष्टक ( पृ० १६६ ) | 

सम हिन्दी-संस्क्ृतभाषा में--पाश्वेनाथाष्टक ( प्ृ० १८६ ) | 

संस्कृत भाषा में--शान्तिनाथ स्तब ( प्रू० १०३ ), चतुर्विशरति 
तीथकर गुरुनाम गर्भित पाश्ठॉनाथ स्तव (प्ृ० १८४ ), पाश्टनाथ- 


३ 
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यमकबद्ध-श्लेषबद्ध->ज्ञाठकबद्ध-चलितश्ूछुलाबन्ध-कपा टख्छूला- 
बन्ध स्तवन-द्विशर्थीयुक्तत्तव ( पृष्ठ १८६ से १६६, ३४७, ६१४ )। 
मानाविध श्लेषमय आदिनाथ स्तोत्र ( प्ृ० ६१४ ), नानाविध काज्य 
जातिमय नेमिनाथ स्तव ( प्रृ० ६१६ ), समस्यामय पाश्ठानाथ बृह- 
स््तव ( प्ृू० ६१६ ), यमकमय पाश्गनाथ लघुस्तव (प्रृ० ६२१ ), 
यमकमय महावीर दृहत्स्तव ( प्ृू० ६२२ ) | 


अष्टक ओर पादपूर्ति साहित्य थ्री देखने योग्य है :-- 


रृष्णाष्टक, 'रजोष्टक, उदच्छत्सूयंबिम्बाष्टक, समस्‍्याष्टरक, 
समस्या-पूंत (प्रष्ठ 2४७ से ५०० तक ), पादपूर्ति रूप ऋषभ 
भक्तामर काव्य ( पृष्ठ ६०३ ) 


समस्‍्या-पूर्ति में कवि-फल्पना की उड़ान तो देखिये:-- 
प्रभुस्नात्रकृते देवा नीयमानान्‌ नभे घटान्‌ । 

रीप्यान्‌ इष्टूबा नराः श्रोचु; शतचन्द्रगभस्तलम्‌ ॥१॥ 
रामया रममाणेन कामोद्दीपनमिच्छता । 

प्रोक्त तवन्चारु यद्यवं शतचन्द्रनमस्तलम ॥२॥ 
हस्त्यारोहशिरजाण भ्रेणिमालोक्य संगरे | 

पतितोी विहलोधवादीत्‌ शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥४॥ 
भुक्तधत्त रप्रत्वादआन्तरंष्टिरितस्ततः 

अपश्यत्कोडपि सर्वत्र शतचन्द्रममस्तलम्‌ ॥६॥ 


इस श्रकार अनेक विध दृष्टियों से देखने के पश्चात्‌ हम 
र्विवाद कह सकते हैं कि असाधारण मेधा-सम्पन्न सबंतों 
रखी प्रतिभावान था ओर था एक साहित्यन्यज्ञ का महास्रष्टा भी | 
इस स्रष्टा की न जाने कितनी ऋतियाँ इस साहित्य-संसार से विदा 
हं। चुकी होंगी ओर न जाने आज जो प्राप्त हैं, वे भी सरस्वती- 


_ __[__ महपाध्याय समयसुन्दर ( ६६ ) 
- भगड़ारों में किस रूप में पड़ी-पड़ी बिल्लख रही होंगी | नाहटा 
बन्धुओं ले कवि के फुठकर संग्रह को संशह्दीत करने का और 
परिअम उठाकर प्रकाश सें लाने का जो प्रयत्न किया है उतदथे वे 
साहित्य-समाज की ओर से अमिनन्दनीय हैं: 
उपसंहार 
अन्त में में कवि की प्रतिभा के सम्बन्ध में वांदीन्द्र हषेनन्द्न, 
कवि ऋषसदास ओर पंडित विनयचन्द्र कृत स्तुति द्वारा पृष्पाश्नल्ति 
अर्पित करता हुआ अपनी भूमिका समाप्त करता हूँ:-- 
“ततब्छिष्य-मुख्यदक्षा), विद्वदर-समयसुन्दराहवबयः 
कलिकालकालिदासा), गीताथों ये उपाध्यायाः। 
प्राग्याटशुद्धवंशा), पढ़भाषागीतिकाव्यकत्तार: । 


सिद्धान्तकाव्यटीका--करणादज्ञानहतारः । 
( उत्तराध्ययन दीक्ता ) 
ह 


२५ २५ 


वचनकला-कोव्यकला, रूपकला-भाग्यरक्नजनकलानाम । 
निस्सीमावधिभूयान्‌, सदुपाध्यायान्‌ श्रताध्यायान्‌ | 


तेषां शिष्या ग्रुख्या, वचन-कला कविकलासु निष्णावाः 
तके-व्याकृति-साहित्य-ज्योतिः समयतत्तविदः 
ग्रज्ञाप्रकषं! प्रग्वाटे, इति सत्यं व्यधायि यः 

येषां हस्तात सिद्धिः, सन्‍्ताने शिष्य-शिष्यादों । 


अष्टो लक्षानथानेकपदे प्राप्य ये तु निग्नेन्थाः 


संसार। सक सुभगाः, पिशेषतः सर्वेराजानास । 
( मध्याहृव्याख्यान पद्धति ) 


व 2 


( १०७७० ) महोपाध्याय समयसुन्द्र 


| याज%+ <+२४--५--क--मककक था अल -नभनमे+४भ- (लाकर ५+-पेल ५4५६ ५४#मनमनक 


येषां वाणिविलासानां, गीतकाव्यादियोजना । 
प्रकाशते कवीश॒त्वं, स्वगच्छ-परगच्छमिः । 
हर हर हज 
तेषां मुख्या शिष्या), चतु्थपरमेष्ठिनः कल।चतुराः । 
कलिकालकालिदासा; उचालसरस्वतीरूपां! | 
है ५ द 4 
सुसाधु हंस समयो सुरचन्द, शीतल वचन जिम शारद चन्द। 
ए कवि मोटा, बुद्धि विशाल, ते आगलि हुँ मूरख बाल ॥ 
( कृषि ऋषभदास ) 


ज्ञानपयोधि प्रबोधि बारे, अभिनव शशिहर प्राय, 
कुम्रुद चन्द्र उपमान वहेरे, समयसुन्दर कबिराय | 
ततपर शास्त्र समरथिवारें, सार अनेक विचार, 
वलि कलिन्दिकों कमलिनी रे, उल्लास दिनकार । 

ह ( पं० विनयचन्द्र ) 


श्री नाहटा जी ने महोपाध्याय समयसुन्दर के सम्बन्ध में 
लिखने का आग्रह. कर, मुके. कवि के यशोगान का अवसर ब्रदान 
न्‍्जुँ दि नरक 
किया, इसके लिये में नाइटा बन्धु को हार्दिक साधुबाद देता हूँ । 


३१-८-१६४४ क्‍ 
ए्यामासूनु--- 
विवेक वर्धन सेवाश्रम । 
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४४०. आदिनाथ स्तोत्र (नाता विध विनोति यो नो सकता 
श्लेष मय) ज्छोक १४ निकेतन ६१४ 
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४श्८, मणिधारी जिनचंद्रसूरि. प्रारंभ खंडित श्श्श्‌ 
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समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञ्जलि 
“कई <> |&%-- 
श्री वतेमान चोवीसी स्तवन 


जीव जपि जपि जिनवर अंतरयामी । जी० | 
ऋषभ अजित संभव अमभिननन्‍्दन, 
: सुमति पदमग्रश्चु शिवपुर गामी ॥१॥ जी० ॥ 
सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य, 
विमल अनंत धरम हितकामी । 
शांति कुन्थु अर मन्लि सुनिसुत्रत, . 
नमि नेमि पाश्वे महावीर स्वामी ॥२॥ जी० ॥ 
चोबीस तीथंकर त्रिद्यवन दिनकर, 
नाम जपत जाके नवनिधि पामी। 
मन वंछित सुख पूरण सुरतरु, 
प्रण्मत समयसुन्द्र सिर नामी ॥३॥ जी ० ॥ 


श्री अनागत चोवीसी स्तवन 
राग--प्रभातीं 
ए अनागत तीथेकर चोवीस जिन, 
प्रह उठी नईं नाम लेतां सफल दिन ॥१॥ ९० ॥ 


( ४ ) समयंसुन्दरक्तिकुसुमाज्ञाल 


पत्ननाभ सरदेव सुपास, 
खयंग्रभ सवोनुभूति लील विलास ॥२॥००॥ 
देवश्रत उदय पेहाल पोड्ल स्वामी, 

_ सत्कीर्ति सुवत अमम नामी ॥३॥००॥ 
निःकपाय निःपुलाक निर्मम जिण, 
चित्रगुप्त श्रीममाधि अनंत गुण ॥४॥००॥ 

संबर यशोधर विजय मल्लि देव, 
अनंतवीरज भद्र॒कृत भव भव सेव ॥५॥००॥ 
ए तीथेकर आगे होस्ये गुण अभिराम, 
समयसुन्दर तेह अपस्था करे प्रणाम ॥६॥ ए० ॥॥ 
श्री अतोत चोवीसी स्तवन 
राग--प्रभाती 
केवलज्ञानी नह. निवोणी, 
सागर महायश विमल वाणी ॥ के० ॥१॥ 
सवोनुभूति श्रीधर दव नामी, 
दामोदर भ्री सुतेज स्वामी ॥ के० ॥३॥ 
मुनिसुत्रत सुमति शिवमति वर, 
अस्ताग नमीश्वर अनिल यशोधर ॥ के ० ॥३॥ 
कृताथ जिनेश्वर शुद्धमति शिवकर, क्‍ 
स्यंदन संप्रति चोबीसे तीथंकर ॥ के० ॥४॥ 
अतीत चोवीसी जग विख्याती, 
समयसुन्दर॒ ग्रणमत प्रभाती ॥ कें० ॥४॥ 
[ कृतम्‌ श्री सिद्धपुरे, स्वयं लिखित पत्र से ] 


समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञलि ( ३ ) 
चोबीसी 
ऋषभ जिन स्तवन 
राग--मारू 
ऋषभदेव मेरा हो ऋषभदेव मेरा हो । 
पुन्य संयोगई पामीया मइ, दरिसण तोरा हो ॥१॥ ऋ० || 
चउरासी लक्ष हूँ भम्यड, भव का फेरा हो । 
दुख अनन्ता महं सद्या, स्वामी तिहां बहुतेरा हो ॥२॥ ऋ० ॥ 
चरण न छोड़ ताहरा, सामी अब की वेरा हो । 
'समयसुन्दर' कहर तुम्ह थह, स्वामी कण मलेरा हो ।३।ऋ ०॥| 


आजित जिन स्तवन 
.. राग-गछड़ी 

अजित तु अतुल बली हो, मेरा प्रश्रु-अजित० | 
मोह महाबल हेलइ जीतउ, 

मदन महीपति फोज दली हो ॥१॥ आ० ॥ 
प्रणचन्द जिसउ मुख तेरउ, 

दंत पंक्ति मचकुन्द कली हो । 
सुन्दर नयन तारिका शोभित 

मान्‌ कमल दल मध्य अली हो ॥।२॥ अ० ॥ 
गन लॉछन विजया कठ अंगज, 

भेटत भव दुख आंति टली हो । 


( ४). समयसुन्दरक्॒तिकुसुमाञलि _ 


ज+कन-+ पल" भक्त" फसोकजतिकलपेनिलनक,. परम पाननन्‍मकाक, 


समयसुन्दर कहई तेरे अजित जिन, 
गुण गावा मोकु रंगरली हो ॥३॥ आ० ॥ 


समव जिन स्तवन 


राग--काफी 


आ हे रूप सुन्दर सोहई, सखि सम्भवनाथ । रूप० । 
गुण अनन्त मन मोहन मूरति, सुर नर के मन मोह ॥ १॥ 
समोसरण सामीं दचह देशण, भविक जीव पडिबोहई । 
केवलज्ञानी धर्म प्रकासइ, वयर विरोध विपोहई ॥२॥ स० ॥ 
भवदधि पार उतार भगत कू', झुगति--पुरी आरोहह। 
समयसुन्दर कह तीन भ्रुवन महँ, जिन सरिखउ नहि को हड॥ ३॥ 


अभिनंदन जिन स्तवन 
राग--साक्षबी गोड़ी 

मेरे मन तू' अभिनन्दन देवा । 

संस करी में तेरे आगे, हरि हरि आन वहेवा ॥१॥ मे० ॥ 
मूरख कोण भरते नींब फल कु, जो लहे बंछित मेवा। 

कै कर शक $ 

तू भगवंत वस्यों चित भीतर, ज्यु गज के मन रेवा ॥२॥ मे० ॥ 
तू समरथ साहिब में सेव्यो, भव दुख आंति हरेवा । 
समयसुन्द्र बांगत अब इतनो, भव भव तुम्ह पाय सेवा ॥ ३ मे ० ॥ 


__ समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्लि ( ४ ) 


सुम|ते जिन स्तवन 
राग--कांनड़ो 


जिन जी वारो हो तारो। 

मेरा जिनराज जि०, बिनतो करूँ कर जोड़ी | 
असरण सरण भगत साधारण, 
भवोदधि पार उतारो ॥ जि०॥ १॥ 
पर उपगारों परम करुणा पर', 

सेवक अपणो संभारो । 

भगत अनेक भवोदधि तारे, 

हम विरियां क्यू विचारो॥ जि० ॥ २॥ 
मेघ मल्हार मात-मंगला सुत, 
वीनती ए अबधारों । 
समयसुन्दर कहे सुमति जिशेसर, 

सेवक हूं छ तुम्हारो ॥ जि० ॥ ३॥ 


पद्मप्रभ जिन स्तवन 
राग--वेलाउल 


. मेरो मन मोझी सूरतियां । 
अति सुन्दर सुख की छबि पेखत, 
विकसत' होत मेरी छतियां ॥१॥मे०॥ 
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१ रस | २ हरषित 


(5) 


समयसुन्दरक्वतिकुसमाञ्जलि 


केसर चंदन मृर्गंमद मेली', 
भगति करे बहु भवतियां । 
आद्र कुमार सज्जभव की परि 


बोध बीज प्रापतियां ॥२॥ मे०॥ 
पदम लांहन पदमग्रथु सामी 
इतनी करू वीनतियां ।ै 
समयसुन्दर कहे दो मेरे साहिब, 
सकल कुशल संपतियां ॥१॥ मे० ॥ 

सुपाश्वे जिन स्तवन 

राग--श्रीराग 

. बीतराग वोरा प्राय सरणं | 


दीनदयाल सुपास जिणेसर, जोनी संकट दुख हरण ।१। वी० । 
कासी जनम मात प्रथिवी सुत, तीन शुवन तिलकाभरणं । 

पर उपगारी तु परमेसर, भंव समुद्र तारण तरणं ।२। वी ० | 
अष्ट करम मल पंक पयोधर, सेवक सुख संपति करण । 
सुर-नर-किन्नर-कोट' निसेवित, समयसु दर प्रणंमति चरण ।३वी ० 


चन्द्रप्रभ जन स्तवन 
राग--रामगिरि 


चंद्रानगरी तुम्ह अवतार जी, महसेन नरिंद मल्हार जी । 
मगवंत (तु) कृपा भंडार जी, इक वीनतड़ी अवधार जी | 


चन्द्रग्रभस्वामी तार जी ॥ १॥ स्वामी तारि जी | 
१ मेली ! 


२ कोडि निषेवित। ३ चंद। 


समभयसुन्द रक्ृतिकुसुमाञ्ञलि ( ७ ) 


स्वामी ए संसार असार जी, बहु दुख अनंत अपर जी । 
मुझ आवागमन निवार जी ॥ २ ॥ सा०॥ 

मुझ ने हिव तु आधार जी, सरणागत ने संभारर जी। 

तुक सम कोई नहीं संसार जी,समयसुन्दर ने सुखकार जी |३ सा० 


सुवाधि जिन स्तवन 
राग--केदारू 

प्रश्भु तेरे गुग अनंत अपार । 

सहस रसना करत सुरशुरू, कहत न आये पार | श्र० | १ | 
कीण अंबर गिणे तारा, मेरु गिर को भार | 

चरम सागर लहरि माला, करत कोण विचार ।ग्र ०।२। 
भगति गुण लवलेश भाखु, सुविध जिन सुखकार | 
समयसुन्दर कहत हमकु, स्वामी तुम" आधार ।म्र०।३। 


शीतल जिन स्तवन 
राग--केदारो 

हमारे हो साहिब शीतलनाथ । 
दोनदयाल भविक* कु मेले, मुगतपुरी को साथ । ह०।१। 
भव दुख भंजण स्वामी निरंजण, संकट कोट प्रमाथ। 
इहरथ वंश विभूषण दिनमणि, संजम रमणी सनाथ ।ह०।२। 
१ हुं भम्यड अनंती वारजी | २ आधार । ३ धरइ । ४ नावइ। धतू। 
६ भगत | 


(८ ) समयसुन्दरकृतिकुसमाज्ललि_ 


सकल सुरासुर वंदित पदकज, पुणयलता घन पाथ । 
समयसुन्दर कहह तेरी कृपा तें, होत मुगत सुख हाथ । ह ० । 


“कक 


श्रेयांस जिन स्तवन 
राग--लल्षित 

सुरतरु सुन्दर श्री श्रयांस । 

सुमनस श्रेणि सदा श्र शोभित, 

साधु साख की नीकी प्रशंस ।सु०।१॥ 

मन वंछित सुख संपति पूरति, 

आरति' विघन करत विध्वेश । 

इंद चंद्र किन्नर अप्सर गण, 

गावत गुण वावति' झु्खि वंश | सु०।२॥ 

खड़ग लंछन तप तेज अखंडित, 

अरिहत तोन श्रुवन अवतंस । 

समयसुन्दर कहे मेरो मन लीनो, 

जिन चरणे जिम मानस हंस ।सु०।३॥ 


वासुपृज्य जिन स्तवन 
राग--गोड़ी केदारो 


भविका तुमे* वासपूज्य नमो री। 
सुखदायक त्रिथ्ुवन की नायक, तीथथंकर बारमो री। १ | भ०। 


१ अरति। २ वावत सुख । ३ तुम्हें। या 








समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमादलि ( ६ ) 


भाव भगति भगवंत भजोरी, चंचल इंद्री दमोरी। 

निश्वल जाप जपो जिनजी को, दुगति दुख गमोरी। २।भ०। 
मेरो सन मधुकर प्रथु के पदांबुज, अहिनिस रंग रमोरी । 
समयसुन्दर कहे कोर कहूं जग, श्री जिनराज समो री। ३ । म० | 


!'वमलरू जिन स्तवन 
राग--मारुवणी धन्यासिरी, जइतसिरी 


जिनजी कु देखि मेरठ मन रींकह री । 
तीन छत्र सिर ऊपर सोहड, आप इन्द्र चामर बींमड़ री । जि०। १। 
कशणक सिंहासण स्वामी वहसण, चेत्य वक्ष शोमित कीजह रीं। 
भामंदल ऋलके प्रश्ु पूर्टि,देखत* मिथ्यामति खीजह री जि० २। 
दिव्य नाद सुर दुन्दुमि वाजई, पुष्प वृष्टि सुर विरवीजह री । 
समयसुन्द्र कहइ तेरे विमल जिन, प्राती हारज पेखीजइ री | जि० ३। 


अनन्त जिन स्तवन 
राग--सारंग 


अनंत तेरे गुण अनंत, तेज प्रताप तप अनंत | 
दरसण चारित अनंत, अनंत केवल ज्ञान री [१|अ०। 
अनंत सकति कठ निवास, अनंत मुक्ति-सुख विलास। 
अनंत वीरज अनंत धीरज, अनंत सुकल ध्यान री ।ै। अ०। 


..._ ९. पेखत। २. छीजई री 


( १० ) समयसुन्दरक्षतिकुसमाश्लि 


अनंत जीव कठउ तू आधार, अनंत दुख कठ लेदणहार | 
हमकु स्वामी पार उतार, तू तो कृपा निधान री ।३। अ०। 
समयसुन्दर तेरे जिणंद, प्रशमति चरणारविंद । 
गावति .परमाणंद सारंग, राग तान मान री |७।अ०। 


घम जिन स्तवन 
राग-आसाडरी 


अलख अगोचर तू परमेसर, अजर अमर तू अरिहंत जी | 

अकल अचल अकलंक अतुल बल, केवलज्ञान अनंत जी।१ अ०| 
निराकार निरंजन निरुपम, ज्योतिरुप निरखंत जी। 

तेरा सरूप तु ही प्रश्न जाणइ, के जोगींद्र लहंत जी।२ अ०। 
त्रियुवन स्वामी तु अंतरजामी, भय भंजण भगवंत जी। 
समयसुन्दर कहे तेरे घरम जिन, शुण मेरे हृदय वसंत जी। ३ अ०। 

शान्ति जिन स्तवन 
राग-मारूणी 
शांतिनाथ सुशहु* तू साहिब, सरणागत प्रतिपालो जी। 
तिण हूँ तोरइ सरणइ आयउ, स्वामी नयण निहालो जी। १ 


दयाल राय तारठ जी, मुने आवागमण निवारउ जी। 
हूँ सेवक सामी तुमारो जी, तू साहिब शांति हमार जी ।२। द ०। 


१ सुणयउ 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञति ( ११ ) 


पूरव भव राख्यो पारेवो, तिम मुझने सरणह राखि जी। 
दीनदयाल कृपा करि स्वामी, मुझ नें दरसण दाखि जी । ३| द ०। 
शांतिनाथ सोलमउ तीथंकर, सेवे सुरनर कोडि जी। 

पाय कमल प्रशचु ना नित प्रणशमइ, समयसुन्दर कर जोड़िजी ।४ द ०। 


कुन्थु जिन स्तवन 
राग-भेरव 


कु थुनाथ कु करू प्रशाम, मन वंछित प्रवइ सुख काम। कु ० १। 
अंतरजामी गुण अभिराम,अहिनिस समरू अरिहंत नाम | कु ० २। 
वीनति एक करू मोरा स्वाम,थो मोहि मुगति पुरी को धाम। कु ० ३। 
किसके हरि हर किसके राम,समयसुन्दर करे जिनशुण ग्राम कु ० ४ 


अर जिन स्तवन 
रांग-नट्टनारायएण 


अरनाथ अरियिण गंजणं | अ० । 

मोह महीपति मान विहंडण, मवियण के दुख मंजर्ण ।अ०।१। 
मालवकोसिक राग मधुर धुनि, सुरनर को मन रंजरं। 
सुन्दर रूप वदन चंद सोमित, लोचन निरंजन खंजनं' | अ०।२। 
हरि हर देव प्रमुख व्यासंगी, तू सब सुख" को मंजर? | 
समयसुन्दर कहे देव" त्‌' साचो, जो निराकार निरंजणं । झ०।३। 


१ खंड । २ दोष | ३ भंजण 4 ४७ सो देव सांचड | 


( १२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओलि __._ 
मह्ठि जिन स्तवन 
राग-- सारंग मल्हार 
मज्लि जिन मिल्यउ री गरुगति दातार । 
फिरत फिरत ग्रापति मई पायउ, अरिहत तु आधार ।१| म०। 
तुम्ह दरसण विन दुख सद्या बहुला ', ते कुण जाणह पार | 
काल अनंत भम्यो भवसागर, अब मोहि पार उत्तार।२। म०। 
सामल वरण मनोहर मूरति, कलस लांछण सुखकार। 
समयसुन्दर कहे ध्यान एक तेरउ, मेरे चित्तः मझ्तार ।३। म०। 
मुनिसुत्रत जिन स्तवन 

राग--रामगिरी 
संखि सुन्दर रे पूजा सतर प्रकार । 
श्री घुनिसुत्रत सांमो केरठ रे, रूप बण्यो जगि सार । स०।१। 
मस्तकि झुकट हीरे जदयू रे, भालह तिलक उदार । 
बांहिं मनोहर” बहिरखा रे, उर मोतिन कउठ हार । स०।२। 
सामल वरण सोहामणो रे, पदमा मात मल्हार । 
समयसुन्दर कहह सेवतां रे, सफल मानव अवतार* ।स०।३। 

क्‍ नामे जिन स्तवन 
राग--आसाएरी 
नम्मु नमु नमि जिन चरण तोरा, 
हूँ सेवक तू साहिब मोरा । न०। १। 
१ बहु । २ हृदय | ३अति | ४ पहिया । ४ पामीज३ भव पार। 


__ समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि ( १३ ) 


जउ तू जलधर तउ हूँ भोरा, 

जउ तू चंद तउ हूँ भी चकोरा । न०। २। 

सरणई राखि करइ क्रम जोरा, क्‍ 

समयसुन्दर कहई' इतना निहोरा | न० । ३ । 

नेसि जिन स्तवन 
राग--गूजरी 
यादव राय जीवे तू कीोडि वरीस। 
गगन मंडल उडत ग्रमुदित चित, पंखीयां देतु आसीस । या ०।१। 
हम ऊपरि करुणा तईं कीनी, जग जीवन जगदीस । 
तोरण थी रथ फेरि सिधारेर, जोग ग्रहद्यो सुजगीस । या०।२। 
समुद्र विजय राजा कउ अंगज, सुर नर नामह सीस। 
समयसुन्दर कहे नेमि जिशंद कठ, नाम जपू' निसदीस। या ०।३।॥ 
पाइवे (जन स्तव॒न 
राग--देवगंधार 
माहे आज हमार आखणंदा | 
पास कुमार जिणंद के आगह, भगति करति घरशिंदा। मा ०। १। 
तता बता थेइ थेह पद ठमकावतिरे, गावत मुख गुण बृन्दा | मा ० | २। 
शासत्र संगीत भेद पदमावति, नृत्यति नव नव छंद | मा०।रै। 
सफल करत अपनी सुर पदवी, अणमत पाय अरविंदा | मा०।४। 
समयसन्दर ग्रश्ठु पर उपगारी, जय जय पास* जिखणंदा। मा०।१। 
१ करइ। २ सिधाये। ३ थेइ थेइ थेइ तत थेइ पद ठावति । ४ भी जिणचंदा. 


( १9 ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाओञल 


वीर [जन स्तवन 
राग--परजयो 

ए महावीर मो' कछु देहि दान, 

हूँ द्विज मीत तू दाता प्रधान |[ए०।१। 
ए वूठों तू कनक की धार, अष्ट लक्ष कोटि मान । 
ए में कछु न पायो ताम, ग्रायति पुणय बिनाने | ए० ।२। 
ए तब देबदृष्य को अडे, दीनो कृपा निधान॑। 
ए गुण समयसुन्दर गाया, को नहीं प्रश्ु समान । ए० ।३। 


कलश 
राग--धन्याश्री* 
तीथंकर रे चोवीसे में संस्तव्या रे । 
हां रे ऋषभादिक जिनराय, इशि परि दीनव्या रे । ती० ।१। 
वसु इन्द्री रे रस रजनीकर संबच्छरें रे, हां रे अहमदाबाद मझकार। 
विजयादसमी दिनें रे गुण गाया रे, तीथकर ना शुभ मरने रे। ती ० २। 
खरतरगच्छ रे भ्रीजिनचंद्रश्गरीसरू रे, हां रे भीजिनसिंघसुरीस । 
सकलचंद मुनिवरू रे सुपसायें रे,समयसुन्दर आरांद करू रे | ती० 
इति श्री चतुर्विशति तीथंकर गीतम्‌ । 
[ इति श्री चतुर्विशतितीथकराणां गीतानि संपूर्णानि समाप्रानि। 


संबत्‌ १७१४ बढ अहम्मदाबादे लि० | 
श्री पोकरण नगरे सं० १६८८ वर्ष श्रावण वदि ८ दिने । ] 


१ कछु मोहि देहु दान॑ ! 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाओलि ( १४ ) 
ली मन कक 3५ 70 किक ताज मय ले /2 7 50 


करी चोबीस जिक सकेया 


नाभिराय मरुदेवी नंदन, युगलाधम निवारण हार। 
सउ बेटां ने राज सोंपि करि, आप लियो संयम बृत भार ॥ 
समोसरचा स्वामी सेत्रज गिरि, जिनवर पूर्व निवाजु बार। 
समयसुन्दर कहे प्रथम तीर्थंकर, आदिनाथ सेवो सुखकार ॥१॥ 
पंचास कोडी लाख सयरोपम, आदिनाथ थकी गया जाम। 
वंस इखाग मात विजया कुंखि, जनम अयोध्या नगरी ठाम ॥ 
तारंगे मूरति अति सुन्दर, गज लंछन स्वामी अभिराम। 
समयसुन्दर कहे अजितनाथ ने, ;रह ऊठी ने करू प्रणाम ॥२॥ 
सेना मात कूखि मानस सर, राजहंस लीला राजेसर । 
प्रगट रूप पणि तू परमेसर, अलख रूप पणि त्‌' अलवेसर ॥ 
हय लंडण अति रूप मनोहर, वंश इक्खाग समुद्र शशिहर । 
समयसुन्दर कहै ते तीथंकर, संभवनाथ अनाथ को पीहर ॥३॥ 


सुरगुरु सहस करइ मुखि रसना, तठ पणि कहितां नावह अंत । 
गुण गिरुआ परमेश्वर केरा, प्रकट रूप त्रिशुवन पसरंत ॥ 
भव समुद्र तारण त्रिथुवन पति, भय मंजण स्वामी भगवंत। 
समयसुन्दर कहे श्री अभिनंदन, चोथउ तीर्थंकर अरिहंत ॥४॥ 


शौक बिहुं कगडो समभाव्यड, सुमति दोध माता ने सार । 
सुमति सहु वांछड नर नारी, सुमति दो हे झुक सरजनहार ॥ 


( १६ ) समयसुन्दरकृतिकुछु भाञ्लि 


सुमति थकी सीजइ मन वंडित, हह लोक ने परलोक अपार। 
समयसुन्दर कहर सुमति तीथंकर, सेवउ सुमति तणउ दातार ।५। 
वदन पदम सम, कनक पदम क्रम, 

पदम पाशि उपम, पद्म हुई पाय जु । 
पदम लंछन धर, पदम बांधव कर, 

चरण पदम चर, पदम की छाय जु ॥ 


ससीमा माता सहाय, पदम सय्या विछयाय 
पद्म अभ्चु कहाय, नाम जिनराय जु। 


पदमनिधान पायठ, पदमसरसि न्हायउ, 

समयसुन्द्र गायउ, सुगुरु पसाय जु ॥६॥ 
मम तक की ड कक आग स्यॉकर, 

इन्द्र सेवा आबे जास, करें अरदास जु | 
पाप को करो प्रणास, तोड़ो कम बंध पास, 

ठालो भव केरउ वास, पूरो मन आस जु । 


माता केरह कर फास, पिता का थया सपास 

सुकुमाल सविलास, अधिक उल्हास जु | 
समयसुन्दर तास, चरण दासानुदास, 

जपति सजस वास, साहिब सपास जु ॥७॥ 


चंद्रपुरी अवतार, लक्ष्मणा माता मल्हार, 
चंद्रमा लाछन सार, उरु अभिराम में | 


वंदन पुनिमचंद, वचन शीतलचंद, 
महासेन नृपचंद, नव निधि नाम में ॥ 


समयझुन्द्रक्ृतिकुस॒माञ्लि ( १७ ) 


तेज करइ म्िब म्िबर, फटिक रतन बिंब, 
मांड्यो है“ दिगम्बर धाम में । 
समयसुन्दर इम, तीरथ कह उतम, 
चंद्रप्रभ भेट्यो हम, चंदवारि गाम में ॥८॥ 
कारकंदी पुरी कहाय, राजा भी सुग्रीव राय, 
रमणीक रामा माय, उरे अवतार जू । 
मकर लंछन पाय, एकसो धनुष कहाय, 
प्रश्न को दीक्षा पर्याय, वरस हजार जू ॥ 
निर्मम निरमाय, कम आठ खपाय, 
बि पूर्व लाख आयु, पाम्यों भव पारजू । 
समयसुन्द्र ध्याय, साचो इक तु' सखाय, 
क्‍ सुविधि जिणंद्राय, मुगति दातार जू ॥६॥ 
नगर॒ भदिलपुर, व्हरथ नरबर, 
नंदा कूखि सरवर, लीला राजहंस जू । 
श्रीवच्छ लांडनधर, धन राशि मनोहर, 
त्रणसे नह साठि कर, तनु परसंस्‌ जू ॥ 
एक असी गणधर, इक लांख मुनिवर, 
मुगति समेतगिर, श्च्वाकु हे वंस जू । 
प्रणमे समयसुन्दर, दसमों ए तीथ्थेकर, 
श्री शोतल सुरतर, कुल अवतंस जू ॥१०॥ 


कीउ ब्रह्मा भजों कोई कृष्ण भजों, 


( शै८ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसमाञ्ञलि 


कोई ईरान को दुख डारक हुई । 
रागरु हष जिते जिशदेव, 
सोीउ देव सुख कठ कारक हइ॥ 
श्री. वीतराग निरंजन देव, 
दया गुण धर्म की धारक हइ। 
समयसुन्दर कहद भविका मजउ इक, 
श्रेयांस तोथेंकर तारक हुई ॥११॥ 
जम वाहण कह जाण नीर, पणि बहु निरंतर । 
सुपन दीठ शुभ हाणि अशुभ, मारग अभ्यन्तर ॥ 
दसराहे बहु दुख हणदई, राजा हथियारे । 
दूध न धावण देई, महिष नहीं सुख जमारे ॥ 
कवि एम समयसुन्दर कहै, लाखीणों अवसर लक्षों। 
वासुपूज्य शरण आव्यउ वही,लांछन मिशि लागी रहो । १२। 
विमल जाति कुल वंश, विमल सुर चवण विमान । 
विमल पिता क्रृतवमं, विमल श्यामी सुबखानं ॥ 
विमल कंपिलावास, की विमल तिहां दीक्षा महोत्सव । 
विमल नाण निर्माण, विमल सर्व गुशः संस्तव ॥ 
वलि चढ्यो विमलमिरि विचरतो, पणि सीधो समेतगिरि | 
कर जोड़ि समयसुन्दर कहई, ते विमल नाथ ने तू समरि।१ ३॥ 
बल भी तेरों अनंत दल भी तेरों अनंत, 
पुएय को फुल अनंत साथे पट खंड जु। 





समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओञलि ( १६ ) 


भोग भी तेरों अनंत जोग भी तेरों अनंत, 

अयोग तेरों अनंत प्रताप प्रचणड जु ॥ 
ज्ञान भी तेरी अनंत दशेन भी तेरों अनंत, 

चस्त्रि भी तेरों अनंत आज्ञा अखण्ड जु। 
सुन्दर कहर सत्यमेव (सुन्दर) सुरनर करइ सेव, 

अनंत तीथंकर देव तारण तरण्ड जु॥शशां 


श्र यांस नी परे दान तुम्हे यउ, जिम संसार समुद्र तरो। 
पालउ शील सती सीता जिम, तप सुन्दरि सरिखों आदरों | 
भरत नाप चक्रवर्ती तणी परि, भवियण मन भावना धरों। 
समयसुन्दर कहद समवशरण मांहि धमनाथ कहे धम करो।१ ५॥ 


विश्वसेन पिता माता अचिरा, मग लांछन सोवन तनु काँति। 
चउसठ इन्द्र मिलो न्हवराव्यो, मेरि उपरि मनि आशणी खांति॥ 
मरकी गईं ग्रजा सुख पाम्यो, देश मांहि थई सुख शान्ति । 
समयसुन्दर कहे मात पिता ए, पुत्र तणो दीधों नाम शांति॥ १६॥ 


तीन छत्र सिर ऊपर सोहड, सुर चामर ढालइ सुविहाण । 
दिव्यनाद सुरदुन्दुमि वाजह, पृष्पव्ृष्टि पणि जालु प्रमाण ॥ 
कनक सिंहासण चारु चेइतरु, भामंडल कलके जिम भाण । 
समग्रसुन्दर कहइ समोसरण में, कुन्थुनाथ इम करह वखाण। १७। 


चुससी लाख अश्व रथ हाथी, छन्नू कोडि पायक परिवार १ 
ब्रशीस सहस सुकुट-बद्ध राजा, चोसदठ सहस अंतेउर सार ॥ 


( २० ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञलि 


प्चवीस सहस करइ यक्ष सेवा, चउदे रत्न नव निधि विस्तार । 
समयसन्द्र कहइ अर तीथंकर, चक्रवर्त्ती पण पदवी सार॥ १८॥ 
पूरब भव ना मित्र महीपति, ग्रतिबोध्या पूतलि वहराग। 
स्नी पणह तीथे वरताव्यों, स्री आगे बेठी लहि लाग ॥ 
निराकार निरंजन स्वामी, उगणीसमों ए श्री बीतराग । 
समयसन्दर कहर भवमांहें ममता, मन्लिनाथ मिल्‍यो सुझ भाग । १६ 


हरि हर ब्रह्मा देव तणें रे, देहरह भूला काय' भमों। 
समकित सथो धरठ मन मांहे, मिथ्या मारग दर गमो॥ 
आठ करम बंधन थी छूटों, अरिहंत देव ने आय नमों | 
समयसुन्दर कह भरी मुनिसुत्रत, बांदउ तीथंकर वीसमो ॥२ ०।। 
गुरु मुख शुद्ध क्रिया विधि साचवी, सामायक ने पोसउ करो। 
इठ आसन बेसी मन निश्वल, ध्यान एक अरिहंत धरो॥ 
जरा मरण दुख जल पूरण, भविक जेम संसार तरो। 
समयसुन्दर कहे लय लगाड़ि नह, 
नमि नमि नमि नमि सुख उच्चरों ॥२१॥ 
वे बब्बीहा भाई अरे काहे री राजुल बाई, 
अरी तें कहां देखे नेमि में तो बिरह न खमाई । 
पिरह कोकिल सहकार विरह गज रोेवा होड़, 
विरह बब्बीहा मेह विरह सर हंस विधोई ॥ 
चक्रवाक चकवी विरहा, विरर सहु व्यापी रहौ। 
मकरि दुख राजुल मुधा कि,समयसुन्दर साचो क्द्यो ॥२२॥ 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि ( २१ ) 


बे बब्बीह भाई 
आय री वसंत मास, सब जन पूगी आस 
रमत खेल रास, उडत अबीर जू । 
ऊछले गुलाल लाल, लपठाणों दोउ गाल, 
बाहह पिचरके विचाल, भीजे चोली चीर जू। 
अति भलों आम बाग, छेल छबीला लाग, 
सुन्दर गीत सराग, सुन्दर सरीर जु॥ 
समयसुन्दर गावे, परम आखंद  पावे, 
बसंत की तान भाव, गुहिर गंभीर जु ॥२३॥ 
पंच दिन करि ऊण, छमासो पारणा दिन, 
भेटकि पड़चा बंधन पग का जंजीर जू । 
दुन्दुभि बाजी आकास, प्रगव्यों पुण्य प्रकास, 
चन्दना की पूगी आस, पाम्यों भवतीर जू ॥ 
साध तो चवबदे हजार, साधवी छत्तीस सार, 
वीरजी को परिवार, गोतम वजीर जु । 
समयसुन्द्र वर, ध्यान धर निरंतर, 
. चोवीसमों तीथथंकर, वांदयों महावीर जु ॥२४॥ 
आदिनाथ दे आदि स्तव्या, चोवीस तीथकर । 
पवित्र जीभ पण कीध, शुद्ध थयो समकित सुन्दर ।| 
सणो भणों सहु कोई, श्रवण . रसना करो सफला । 
ह॒हु लोक ने पर लोक, सफल करों पणि सगला॥ 


चोवीस स्ेया चतुर नर, कहजो कर मुख नी कला। 
समयसन्दर कहइ सांभली, ए मीठा मिश्री ना इला।२५ 


(२२ ) समयसुन्दरऋतिकुसुमार्शाल 
(5७ ६ *% _ कि के 
ऐरबत् क्षेत्र चतुक्शिति गीतानि 


( ८ ) जुत्तसेण जिन गीतम 
राग-+के दारठ, ताल एकताली 
जुत्तसेण तीथेकर सेती, मोहि रह्या मन मोरा रे । 
मालति सु मधुकर जिम मोद्या, मेघ घटा जिम मोरा रे । जु ०। १॥ 
मयगल जिम रेवा सु मोद्या, हंस मानस सु सदोरा रे। 
मीन मोद्या जिम जलनिधि मांहे,चंद सु जेम चकोरा रे। जु ०।२। 
पूरव पुण्य संजोगे पाया, दुलेम दरसन तोरा रे । 
समयसुन्दर मांगई तुक सेवा, नमि नमि करत निहोरा रे । जु ११॥ 


( ९ ) अजितसेण जन गातम 
राग-शुद्ध नठ चचेरी ताल संगीत 
आवइ चोसठ इन्दा, मन में रंगह ए |आ०। 
भगवंत नी भगति करइ, सुर गिरि श्रद्भर।आ० | १। 
धप मप थों मादल बाजइ, झ्ुज्गल भेरि ए | आ० । 
तत थे तत थे बहुया नाचहू, फरंगट फ्रेरि॥ आ० ॥ २4 
अजितसेन अरिहंत न३, चरणे लागह ए | आ० । 
समयसुन्दर संगीत गावह, शुद्ध नट रागई | आ०॥ ३ । 


# इस चौवीसी के प्रारंभिक ७ गीत अग्राप्त हैं। 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाशलि ( २३ ) 


( १० )शिवसेन जिन गीतम 
राग--काफी अठताला. 


दसमउ  तीथेंकर शिवसेन नामा साचउ । द०। 
निराकार निरंजन निरुपम, मोह नहीं तिहां माचठ ।६०।१। 
हरि हर ब्रह्मा देव देखी नह, नर नारी मत नाचउ | 

आप तरह अबरां नह तार३इ, देव तिकी तिहां राचड ।६०।२। 
कल्पवृत्ष॒ समउ प्रश्ु कहिंयह, जो जोश्यइ ते जाचउ | 
समयसुन्दर कहि शिवसेन नाम तउ, समवायांग सत्र मई बांचउ। 


( ११ ) देवसेन जिन गीतम 
राग--मारूणी एकताली देसी नी 


साहिब तु' है सांमलउ, हूँ वीनति कह' आप बीत | सा०। 
चंउरासी लख हूँ भम्यउ, तिहां वेदन सही विपरीत | सा०।१। 
देवसेन देव तु सण्यड, परम कृपाल कहीत। 

तिण तुक शरणइ हूँ आवियउ, हिव तु देव तु भुरु मीत | सा ०२॥ 
ध्यान इक तोरठ घरू, चरणई लाउ चौंत। 
समयसुन्दर कहड माहरइ, हि परमेसर सु ग्रीत ।सा०३॥ 


( १२ ) नकक्‍खत्तसत्थ जिन गातम 
द राग-वसन्त 


नमन आरिहंत देव नक्खत्त सत्थ | म०। 


अं विलकनील पतन न ना लरनन १3३ १५:३७५० ३ .कक़८ मय. 


( २४ ) समयथसुन्दरक्तिकुसुमाअरलि 


मुगति जातां थकां मेलइ सत्य | न० ।१। 

पालउ जीव दया इृह धरम पत्थ। 

मगवंत भाखह सवत्थ सत्य | न०।॥२। 

दुगति पड़तां आडउ दि हत्थ। 

समयसुन्द्र कहद अश् छह समत्थ। न० ।३। 

( १३ ) अस्लंजल जिन गीतसम॒ 
राग--भूपाल अठताज्ड.. 
तेरमउ अस्संजल तीरथंकर, तिश देशन ए दीधी रे। 
& जीव नी रक्षा तुम करजो, मुगति तणी वाट सीधी रे। ते ०। १ 
बीतराग नी वाणी मीठी, प्रेम करी जिण दीधी रे। 
भव समुद्र मांहें ते भवियण, नहीं भमह बात ग्रसिद्धी रे। ते ०२। 
आज्ञा सहित क्रिया सहु कीधी, दीक्षा पणि फलइ लीधी रे। 
समयसुन्दर कहह मन शुद्ध करजो, धम थकी राज रिद्धी रे। ते ० ३। 
( १४ ) अनन्त जिन गातिम 
राग--वेलावल इकताला 

अहो मेरे जिन कु कुण ओपमा कहूँ । 
काष्ट कलप चिन्तामशि पाथर, कामगवी पशु दोष ग्रहूँ। अ०।१। 
चन्द्र कलंकी समुद्र जल खारउठ, स्रज ताप न सहूँ। 
जल दाता पणि श्याम वदन घन, मेरु कपण तउ हुँ किम सदहुँ । २। 
कमल कोमल पणि नाल कंटक नित, संख कुटिलता बहुँ। 
समयसुन्दर कहइ अनंत तीथंकर, तुम मईं दोष न लहूँ। अ०।३। 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि ( २४ ) 


( १५ ) उपशान्त जिन गौतम 
राग--मारूणी एकताली 


बार परखदा बइंठो आगलि, आप आपणइ ऊलासह रे। 
पनरमउ श्री उपशांत तीथेकर, चउविधि धम ग्रकाशह रे । १। 
घन जीव्यु. रे२ धन जीव्यु आज अम्हारु । 
रंज्या लोक कहर नरनारी, वचन सुण्यु जे तुम्हारु रे। 

धन जीव्यु रे २॥ आंकेणों॥ 
पंइतालीस धनुष नीं उंची, कंचन वरणी काया रे। 
सुन्दर रूप मनोहर मूरति, प्रणम३ सुरनर पाया रे।२ ध०। 
. दस लाख बरस नु आऊखु , सुप्रतिष्ठ गिरि (वर) सीधारे। 
समंयसुन्दर कहड जीभ पवित्र थह,जिन गुण ग्राम मई कीधा रे। ३ 


( १६ ) गुत्तिसेण जिन गीतम 
राग--मिश्र विहागड़ड केदारझ । एकताला 


सोलमा श्री गुत्तिसेण' तीथंकर सांमलउ, 

श्री शांतिनाथ समानः तुम्हे तउ ते सांमलड । 
पणि तिश तउ पारेबठ शरणे राखियड, 

तिम मुझ शरणे राखि मिलइ जिम भाखियउ।१। 
चालिस धनुस शरीर सोवन मइ-सोहतउ, क्‍ 

आंउसु' लाख वरस लांछन म्रग मोहतउ।२। 
. झशुद्ध--१ अन॑तसेन-गजसेन | १ सरिखु |... 


( २६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमार्ज्ञाल 


राशि मेल मन मेल वितापण लाहणा, 

साहिब सेवक जोड़ सेतु पय तुम तथा ।३। 
भवि भवि देज्यों सेव म करिस्यउ वेगलउ, 

समयसुन्दर कहि एम ए प्रेम पूरठ मलउ।४। 


( १७ ) अतिपास जिन गातम 
रांग-वेलावल 


सतरमउ भरी अतिपास तीथंकर, मन बंद्धित फल नउ दातार। 
वे बोल मांगु बे कर जोड़ी, भवि भवि वत के समकित सार। १। 
भव्य अछु पणि भारी करमउ, दुषम काल भरत अवतार । 
पणि समरथ साहिब तु सेव्यड, पहंंचाडिसी जाणु छु पार।२। 
सिद्धि गमन परिषाक जे जिम छह, ते तिम छह तिम तउ निरधार। 
समयसुन्दर कह? जां छु छदमस्थ,तां सीम धरम करिसी श्रीकार । 


( १८ ) सुपास जिन गातस्‌ 
राग--तोड़ी 


सुपास तीथेकर साचउ सही री | सु० । 

अलख अगोचर अकल सरूपी, राग 6 प लव लेश नहीं रो। सु ०। 
मीन लांछन तीस धनुष मनोहर, काया कंचन वरण कही री । 

श्री अरनाथ समउ ए अरिहंत,सुप्रतिष्ठ गिरि मुगति लही री । सु ०। 
गुण ग्राम कीधा गिरुया ना, दुर्गति नी बात दूरी रही री। 


.. समयसुन्दर कहइ सफल जनम थयउ,वीतराग देवनी आशण वही री । 


न 


समयसुन्दरक्ृृतिकुसुमाअलि ( २७ ) 


को ६“ [8 
( १९ ) मरुदव जिन गांतम्‌ 
राग--माल्नवी गडड़उ 


ओगणीसमउ मरुदेव अरिहंत, मन्लिनाथ समान रे । 
नील वरणी तनु विराजह, पुरुष रूप प्रधान रे ।१।ओ०। 
जिण दिन जिन' चारित्र लीधु , तिण दिन केवल ज्ञान रे | 
इन्द्र चउसठि मिली आवबई, गायईं गीत नईं गान रे ।९| ओ०। 
तुझ बिना हुं भम्यठ भूलउ, जिम पडचउ मृग रान रे। 
समयसुन्दर कह हिव हुं, धरिस तोरु' ध्यान रे ।३।ओ ०। 


( २० ) श्री सीघर जिन गीतम्‌ 
राग--अडाणउ कृनड़उ 


: हिंव हुँ वांदु री वीसमउ सीधर | 

सामि नित ऊठी ल्यु' नाम ।हिब०। 
हुं करु गुण ग्राम, केवल मुगति काम । 

प्रथु सोहई अभिराम, ऐरवरत ठाम । हिब०।१। 
हरिवंश कुल भाण, उपनु केवल नाण । 

सरस करह वखाण, अमृत वाणि । 
जीवदया पालउ जाण, आप समा पर ग्राण । 

समयसुन्दर करइ, वचन प्रमाणि।हिप०।२। 
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१ स्वासि | 
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( रे८ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाञ्ञलि 


( २१ ) सामकोठ जिन गौतम 
राग--केदारा गणड़ी 
श्रीसामकीठ' तीथंकर देवा, 
. एकवीसमा हिव नाम कहेवा ।१। श्री सा०। 
जउ जाणउ भव समुद्र तरेवा, 
तउ वीतराग नई बचने रहेवा ।२। भरी सा०। 
मुझ मन भागु भव मई भमेवा, 
समयसुन्दर कहह हुं करिस्यु सेवा ।है। श्री सा० । 


( २२ ) अग्गिसेण जिन गीतम्‌ 
राग--गणड़ी 
अग्गिसेन* तीथंकर उपदिसई, एह संसार असार रे । 
पुण्य करउ रे तुम्हे प्राशिया, सफल करठ अवतार रे ।१। आ०। 
हरिवंश सामवरण तरू , संख लाछन छह श्रीसार रे | 
चित्रकूट परबत ऊपरिं, पामीय शिव सुख सार रे ।२| आ०| 
..एह अरिहंत बावीसमउ, ऐरबरत क्षेत्र मकार रे। 
श्री नेमिनाथ ना सारिखउ, समयसुन्दर सुखकार रे ।३। आ०। 
( २३ ) अग्गपृत्त जिन गीतम्‌ 
राग--अधरस 
वीतराग वांदिस्य' रे हिव हूँ, अर्गपुत्त" अरिहंत। 
१ समकोटि । २ अतिसेन । ३ सरिखु सचि उपम । ४ हुउ पविन्न | उपम । ४ हुउ पविश्र । 








समयसुन्द्रक्ृतिकुप्तुमाञ्लि ( २१६ ) 


संसार! समुद्र नह पारि उतारइ, भय मंजण भगवंत।१। वी०। 
नील वरण महिमा निलउ रे, सरप लांछण सोमंत। 
तीथंकर तेवीसमठ रे, नव हथ तनु निरखंत ।२।बी० 


पारसनाथ सरिखु सहु रे, एहना गुण छह अनंत। 
समयसुन्द्र कहइ जउ मिल इन्द्र, तउ पिण कहि न सकंत। वी ०। 


( २४ ) वारिसेण जन गौतम 
राग--बिह्ागढ़उ 
वारसेण तीर्थंकर ए चउबीसमउ, 
सगली परि श्री महाबीर समठ।१।वा०। 
खरउ वीतराग देव खंति खमउ, 
भजउ भगवंत जिम भव ने भमउ।२। वा० | 
चरणेः चित्त लगाई नमउ, 
समयसुन्दर कहद सुर्गाति रमठ।३।बा०। 
[ कल्लश | 
राग--धन्याश्री 
गाया गाया री ऐरबरत तीथंकर गाया ।._ ॥॒ 
चउवीसां ना नाम चीताया, समवायांग छूत्र मई पाया री । १ ऐ०। 
संवत सोल सताशुया बरसे, जिनसागर सुपसाया । 
हाथी साह तणह आग्रह कहई, समयसन्दर उबकाया रे।२ ऐ०। 
इति ऐरबरत क्षेत्र २४ तीथेंकर गीतानि समाप्तानि । 
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१ अथाग | २ समयसुन्द्र कहि ए चुवीसमु', श्री जिन बांदी भव मठ 
गमु । ( पाठान्तर अद्रमुनि, बुद्धिमुनि अषित कापी से ) 


( है० ) समयसुन्दरक्षृतिकुसुमाञलि 
चन्द्रानन १ सुचन्द्र ९ अग्गिसेण ३ नंद्सेशा ७ इसिद्नि ४ 
बयधारि ६ सामचंद ७ जुत्तसेन ८ अजितसेन ६ शिवसेन १० 
बसेन ११ नकक्‍्खत्तसत्थ १२ अस्सिजल १३ अनंत १४७ उबरूत १४ 
गुक्तिसेण १६ अतिपाप्त १७ सुपास १८ मरुदेव १६ सीधर ४० 
सामकोठ २१ अर्गसेण २२ अग्गिपुत्त २१ वारिसेण २७। 


सशाककककमकमसत 








हक के कप २५ ७ का 
इति श्रीसमवायांगसूत्रोक्त ऐरवरतन्षेत्र २४ तीथकरनामानि । 
[ स्वयं लिखित प्रति से ] 


किहरमान-न्वीसीज्तकना: 


१, सीभंधर जिन गीतम 
राग--मारूणी 


सीमंधर सांमलउ, हूँ वीनति करू कर जोड़ि ।सी०। 
तू समरथ त्रियुवन धणी, मु नह भव बंधण थी छोड़ि | सी ०।१। 
तुम मं" विधि अंतर घणशउ, किम करू तोरी सेव । 

देव न दीधि पांखड़ी, पंणि दिल मई तु इक देव | सी०।२। 
चंद चकोर तशणी परिं, तू वस्यउ मोर चीति। 
समयसुन्दर कहई ते खरी, पे परमेश्वर स्यु' ग्रीति | सी०।३। 

२, युगमंघर जिन गीतम्‌ 
राग-गोड़ी 
तू' साहिब हूँ सेवक तोरठ, वीनतड़ी अवधारि जी। 
हुं प्रश्न तौर सरणे आयउ, तु मुझ नंद साधारि जी। १| 


समयझछुन्द रक्ृतिकुसुमाश लि (३8 -) 


श्री युगमंधर करुणा सागर, विहरमाण जिशंद जी। 

सेवक नी ग्रश्य सार करीजह, दीजह परमारांद जी।२। श्री यु०। 
जनम जरादिक दुख थी बोहतउ, हुं आव्यउ तुम्ह पासि जी। 
मुझ ऊपरि प्रश्ु मया करी न३, दीजइ निरभय वास जो । ३ श्री यु०। 
वीनतडी प्रश्न सफल करेज्यो, श्री युगमंधरदेव जी । 

समयसुन्द्र कर जोड़ी वीनवइ,भवरि भवि तुम पय सेव जी ।४ श्री ० 


३, बाहु जिन गीतप्त 
राग--आसा उरी 

बाहु नाम तोथंकर द्उ घुक, दरगति पडतां बांह रे। 

हूं तपतउ आव्यउ तुम्ह पासे, तुम्हे करठ ठाढी छांह रे।१। बा०। 
पच्छिम महाविदेह रहउ तुम्हे, हूँ तउ भरत खेत्र मांहि रे। 

विद्या पांख बिना किम वांदू , पणि माहरू मन त्यांह रे।२। बा०। 
चउरासी लख मांहि भम्यउ हूँ, पणि सुख न लक्बउ क्‍्यांह रे। 
समयसुन्दर कहइ सुखिअउ राखज्यों, सासता सुख छह ज्यांह रे। 


४. सुबाहु जिन गीतम 
राग--आ सावरीं 
सामि सुबाहु तू अरिहंत देवा, चउसठि इंद्र करइ तुझ सेवा । 
सुरनर आवह धरम सुणेवा, मीठी वाणि अमृत रस मेवा । १ सा०। 
पूछईं प्रसन संदेह हरेवा, अपणठ समकित सुद्ध करेवा।१ सा०। 
तुझे समरू भव समुद्र तरेवा, समयसुन्दर कहड गज जिम रेवा ।३। 


( ३२ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्लि 


५, सुजात जिन गीतम्‌ 
राग-गुड 
सुजात, तीथंकर ताहरी, हुयइ देव किण होडि रे । 
देव बीजे तठ दृषण घरणां, तु मह नहीं तिल खोडि रे ।१। घु०। 
पूरव लाख ज्यांसी पद्छी, छती राज ऋड्धि छोडि रे । 
संयम मारग आदयउ, महा मोह दल मोडि रे ।२।सु०। 
तुझ वीतराग नह समरतां, तूटह करम नी कोडि रे । 
समयसुन्दर कहड ते भणी, तू नह नम कर जोडि रे ।३। सु०। 


६. स्वयंप्रभ जिन गीतस्‌ 
राग--प्रभातों 
सयंग्रभ तीथंकर सुन्दरु ए, मित्रभूति रायां चा कु अरु ए। १ स०। 
सुमंगला राणी माता उरि धरू ए, वीरसेना राणी कंत सुखकरु ए। 
चंद लांछन देव दया परू ए, समयसुदर चा परमेसरूए |३ स०। 


७, ऋष॑भानन जिन गीतम 
राग--श्री राग 
( ढोल :+-ऐउ २ चंद्रानन जिणचंद नमो, ए चदनी जाति। ) 
ऐड २ रिपिभानन अरिहंत नमो, भय मंजर श्री. भगवंत नमों | १ 
धातकीखंड जिशिदं नमो, केक्लज्ञान दिखिद नमो ।२ रि०। 
सिंह लॉछन अभिराम नमों, समयसुन्दर चा सामि नमो। ३ ९०, 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाज्ञति ( ३३ ) 


८ अनन्तवीय जिन गीतम 
राग--कल्याण 
( ढाल :--कृपानाथ तइ कूप नू उघयेउ री । कृ० | एहनी जाति ) 


अनंतवीरिज आठमउ तीथेकर | अ० | 
राग दवष रहित कुण बीजड, 

देव कहूं हरि ब्रह्मा संकर।?१।झआ०। 
त्रियुवन नाथ अनाथ कठ पीहर, 

गुण अनंत अतिसय अतिसुन्दर | 
सुर नर कोडि करइ तुम्ह सेवा, 

चउसठि इंद्र तिके पणि किंकर |२। आर० | 
धातकीखंड मह धरम ग्रकासइ, 

अरिंत भगवंत तु अलवेसर । 
समयसुन्दर कहई मनसुधि माहरइ, 

इहभवि परभवि तु परमेसर ।३। आ० | 


९ सूरिप्रभ जिन गोतम 
राग--गछड़ी 
( ढाल:--छटइ मोटु परणि पदस सरोवर | एहनी जाति ) 
श्री स्रिप्रभ सेवा करस्थु, 
ध्यान एह भगवंत तु परिस्य | भी०। _ 
पाय कमल प्रश्ञ ना अनुसरस्य , 


'( ३४ ) समयसुन्दरकतिकुसुमार्शाल 


.. संसार सम॒द्र हूँ हेला हरिस्यु । भरी ०॥१॥ 
पंच प्रमाद दूरि परिहरस्य॒, द 
क्‍ वीतराग देव ना वचन समरस्यु । भी ०॥२॥ 
अरिहंत अरिहंत नाम ऊचरिस्य॒ु , 
समयसुन्दर कहइ हूँ इम तरिस्य। श्री ०॥३॥ 


१० विशाल जिन गीतम 
राग-सुघडड 


( दाल:ः--मन जाणइ के सिरजणहार । एहनी जाति ) 


जिनजी वीनति सुणउ तुम्हे स्वामि विसाला, 
. तुम्हनह सुण्या मंह दीनदयाला | जि०।१। 
मिली न सकु आया समझुद्र विचाला, 
पणि तुझे नाम जपु जपमाला | जि०।२। 
भगत उधरतां मत करठ टाला, 
समयसुन्दर चा तुम्हे गतिपाला ।जि०।३। 


११ वज्जधर जिन गातमप् 
राग--वसंत 
( ढाल:--चंद्रप्रभ भेट्यठ मइ चंदवारि | एड्नी जाति ) 


वजधर तीथेकर वांदू पाय, जिहां छह तिहां जाय । 
परणि पूर्व विदेह मह ते कहाय । १ । ब०। 


समयझुन्द्रक्तिकुसुमाल्लि ___(६( ३२५ ) 








मिलवानी मुझे नहि संगति काय, 
दरसण दीठां विण दुख थाय+ 
समयसुन्दर कहइ मुझ करि पसाय, 
सुपनंतरि परणि दरसण दिखाय | २ | व०। 


१२ चन्द्रानन जिन गीतम 
राग--ज्ञतलित 


( ढाल:--मेरड गुरु जिणचंद सूरि | एहनी जाति.) 


चंद्रानन जिणचंद, दरसण दीठां आणंद । 
धातकी खंड मंडाण, वीतराग विहरमाण । 
भविक कमल भाण, दूरि करइ इंद ।१। चं०। 
वृषभ लांछन पाय, पदमावती रांणी माय | ु 
. पिता वालमीक राय, नमई नर वृन्द ।२।चं०। 
दक्षिण भरत वर, अयोध्या नामह नगर । 
प्रणमह समयसुन्दर, पाय अरविन्द ।३े। चं०। 


१३ चन्द्रवाहु जिन गीतम्‌ 
राग-मारुणी 
(ढालः-देखि २ जीव नटावइअइसउ नाटक मंडरा री। दे ० एहनी जाबि) 


चंद्रबाहु चरण कमल, मधुकर मन मेरठ हो । चं० ॥ 
अवर देव तिके वणराह, नावह कदि नेरठ हो । चं० ॥१॥ 


( श$ ) समयसुन्दरक्ृतिकुडबमाअलि 


तुझ समरण थकी मुज्क, करम मृ कह केरउ । 
सहस किरण स्रिज ऊग्यां, किम रहह अंधेरठ हो | चं० ॥२॥ 
बीतराग देव बिना हुं, देव न मानतु अनेरठ | 
समयसुन्दर कहत मुज्क, सरशउ एक तेरठ हो | चं० ॥३॥ 


१४ भुजग जिन गीतस 
राग--मारुणी 


झुजंग तीथंकर भेटियह जी, त्रिश्ुवन केरठ ताय। 
ऊंची पांचसह धनुषनी जी, कंचन वरणी काय ।औ०॥१॥ 
पुष्कराधे मांहे परगहुठ जी, केवलज्ञानी कहाय । 
विहरमान विचरः३ तिहां जी, चउरासी पूरव लाख आय | भ्रु ०॥२॥ 
समोसरण मांहे बहसि नह जी, देसणा चह जिनराय। 
समयसुन्द्र कहह हूँ दरि थी जी, प्रणाम प्रभु ना पाय। झु ०॥३॥ 
१५ इंसर जिन गीतम 
रांग>च्शुद्ध नंद 
ईसर तीथंक आगइई आवब इंदा।एआ | 
बत्रीस बद्ध नाटक करईं, नव नव नव छंदा । ए आ । ई० ।१। 
भवनपती देव व्यंतर, सरिज चंदा |।एआ। 
देवलोक नो इन्द्र आवह, गावह गुण बृन्दा | ए आ | ई० ।२। 
भगवंत नी भगति जुमति, मुगति आशंदा । ए आ । 
समयसुन्दर वंदश चाह, चरणारविन्दा ।ए आ। ई०्वश 


___ _समयसुन्दरकृतिकुस्माश्लि (' २७ 


१६ नेमि जिन गीतम्त्‌ 
रांग--गणड़ी 
विहरमान सोलमउ तु' नेमि नाम । 
दक्षिण विदेह नलिनावती विजए, पू डरीकिणी पुरी ठाम ।१ बि० 
बीरराज सेना कठ नंदन, इन्द्र नम सिर नामि। 
सुरतरु चिन्तामणि सरिखउ तू पूरवई बंछित काम |२ बि० 
केवल ज्ञान अनंत गुणे करी, अरिहंत तू' अभिराम । 
समयसुन्द्र कहइ तिश करू तोरा, रात दिवस शुश ग्राम ३ वि० 
१७ बवीरसेन जिन गौतम 
राग--सबाब 
बीरसेन जिन नी सेवा कीजई, 
पवित्र बचन अमृत रस पीजह।?१। वीर०। 
पुखरारध माहे दूरि कहीजइ, 
तउ पणि अरिहंत ध्यान. धरीजइ ।२। वीर ०। 
जनम जीवित नउ लाहठ लीजहइ, 
समयसुन्दर नह दरसण दीजह ।श|वबीर०ण। 
१८ महामद्र जिन गीतस॒ 
रांगरन-केदारड 
महामद्र अढारमउ अरिहंत । 
गज लांछन देवराज नंदन, त्रिज कान्‍्ता कंत ।१। महा०। 


( शे८ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशलि क 


कृपानाथ अनाथ पीहर, भय मंजण भगवंत । 
पच्छिम महा विदेह विजया, नगरी मंद विचरंत ।२॥ महा ०। 
उमादेवी मात अंगज, सकल शुण सोमंत । 
समयसुन्दर चरण तेरे, प्रह ऊठी ग्रणमंत ।३। महा०। 


१९ देवयशा जिन गीतम 
राग-मारुणी 
देवजसा जगि चिर जयउ तीथंकर, देव पृष्करद्वीप मझार रे । ती०। 
भव्य जीव प्रतिबोधता ती ०, क्रमि क्रमि करइ विहार रे। ती०।१। 
सबंभूति नामईं पिता ती०, गंगा मात मल्हार रे। ती०। 
ए अरिहंत उगणीसमउ ती०, त्रिथुवन नउ आधार रे। ती०।२। 
राजऋद्धि किसी वस्तु नी ती०, लालचि न करु' लिगार रे। ती ०। 
समयसुन्द्र इम वीनवई ती०, आवागमण निवारि रे। ती ०३॥ 
२० अजितवांय जिन गीतम 
राग--मारुणी 
हां मेरी माई हो, अजित बीरज जिन वीसमउ, 
मोड़ मांड्य हो समवसरण मंडाण। 
सुरनर कोड़ि सेवा करइ, वीतराग नु' सुणइ सरस बखाण | अ० १। 
व्रत थी लाख पूरव वउले, स्वामी तुम्हे तठ पहुचिस्यठ निरवाण। 
पणि मुझ नह संभारज्यो, तुम्ह सेती हो घणी जाण पिछाण | अ०। 
तुमे नीरागी निसग्रीही, पणि म्हारइ तो तुमे जीवन प्राण । 
समयसुन्दर कहद शिव पास ,तां सीम तउ करज्यो कल्याण। अ० ३। 


समयझुन्द रक्ृतिकुसुमाञलि ( 58.) 


॥ कलश ॥ 
राग--धन्याशत्री घवल 


बीस विहरमान गाया, परमाणंद सुख पाया। 
जीभ पवित्र पिण कीधी, मिश्री दूधस्थु पीधी ।१। वी० । 
समकित पणि थयु निरमल, पुण्य थयु मुझ परिघल। 
सुणस्यइ ते पणि तरस्यह, कान पवित्र पण करस्यह ।२। वी० । 
जंबू दीप मंइ च्यार, महा विंदेह मझकार । 
धातकी पुष्कर जेथि, आठ आठ अरिहंत तेथि |३। वी० । 
मसकति नु फल मांगू, वीतराग नई पाए लागू । 
जिहां हुयश जिशधम सार, तिहां देज्यों अबतार।४। बी० । 
संवत सोलह सब्त्राणु, माह वदि नवमी बखाणु । 
अहमदावादि मझकारि, श्री खरतरगच्छ सार ।५।वी० | 
श्री जिनसागर स्रि, ग्रतपह तेज पड़रि । 
हाथी साह नी हूँसे, तीथंकर स्तव्या वीसे |६।वबी० | 
श्री जिनचंद  सरीस, सकलचंद तसु सीस। 
तेह तण॒द सुपसायई, समयसुन्दर शुण गायई ।७।| वी० । 


इति श्रीविद्यमानविंशति तीथड्वराणां गेयपदानि 
( लिखितानि बा० हषेकुशल-गणिना १७१७ ) 


( ४० ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाअरलि 


मिलाकर नननतना-+ सका 


वीस विहस्मान जिन स्तवन 
[ निजनाम १ साठ २ पिठू ३ लांछत ४ सहितम्‌ | 


प्रणमिय शारद माय' समरिये सद्युरु, 

धम बुद्धि हियड़े धरी ए। 
विहरमान जिन बीस थुणिसु' मन थिरे, 

माय ताय लंडण करी ए॥१॥ 


श्री सीमंधर स्वामि सत्यकि नंदनो, 
मन मोहन महिमा निलो ए । 
जास पिता श्रेयांस वृषभ लांछन वर, 
जिनवरत्रिथुवतन तिलो ए॥२।॥ 
श्री युगमंधर देव सेव करु नित, 
मात सुतारा नंदनों ०४ । 
सुद्द पिता सुखकार गज लांछनवर, 
वचन सुधारस चंदनो ए ॥श॥ 
बाहु नाम जिनराज विजया अंगज, 
सुग्रीव' वंश निसाकरु ए । 
 अंके हरिण उदार रूप मनोहर, 
बंछित प्रण सुरतरू ए ॥४॥ 
| ढात्न ॥ 
भी सुबाहु सुविख्यात, झु(व)नंदा अंग जात | 
तात निसह बरु ए, कपि अंके धरु ए॥५॥ 
१ पाय बा ब 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञ्लि ( ४१ ) 


समरू स्वामी सुजात, देवसेना जसु मात। 
देवसेन अंगजु ए, रवि चिन्ह पदकजु ए ॥६॥ 
श्री स्वयंप्रभ स्वामि, मात सुमंगला नाम । 
मित्रभृति कुलतिलो ए, चन्द्र लंछन मलो ए॥७॥ 
ऋषभानन जिणचंद, श्री वीरसेना नंद । 
कीत्तिराय कु यरू ए, सिंह अंक सुदरु ए ॥८॥ 


|| ढाल ॥ 


अनंतबीय अरिहंतु ए, मंगलावती सुत गुणवंतु ए। 
मेघराया घर अवतर्या ए, चंद लंछन गुणरयणे मरचा ए ॥६॥ 
श्री सृरप्रभ वंदिये ए, विजया माता चिर नंदिये ए। 
विजयराज तसु तातु ए, ससिहर लंछन अबदातु ए ॥१०॥ 
श्री विमल* सुग्रशंस ए, भद्रा माता उर हंसु ए। 
जासु पिता श्रीनागु ए, घरिज लंछन सोमागु ए॥११॥ 
श्रीवजधर जग जाणिये ए,भीसरस्वती मात वखाणिये ए। ._ 
जनक पतद्मरथ जास ए, संख लांछन जासु प्रकाश ए ॥१२॥ 
॥ ढाल ॥ 

चन्द्रानन जिनवर, त्रिशुवन जन आधार । 

माता पद्मावती, राणी उर अबतार ॥ 

वाल्मीक पिता जस, लांछन वृषभ उदार । 

१ विशाल २ अंकइ संख पूरइ आखु ए। 





( ४२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञअलि 


प्रभुना पद पंकज, ग्रणमंतां जयकार ॥१३॥ 
भव भय दुख मंजन, चंद्रबाहु भगवंत | 
रेणुका राणी सुत, महियल महिमावंत।॥ 
देवानंद नरबर, वश विभूषण हंस । 
अदूश्युत पद पंकज, लांडन जग अवतंस ॥१४॥ 
भवियण जण भेय्यो, श्रीश्ुजंग जिनराय । 
महिमा माता वलि, तातु महाबल राय ॥ 
अंके अति सुन्दर, सोहे जसु अरविंद । 
समरंतां सेवक, पामे परमाणंद ॥१५॥ 
इेश्वर परमेश्वर, प्रणम्ु परम उन्नास । 
जयवंत जिणेसर, मात जशोजला जास ॥ 
गलसेन पिता गुण, माणिक रयण भंडार । 
शशि लंछन शोभित, सेवक जन(म) साधार ॥ १६॥ 


॥ ढाल ॥ 


ही. जिनेसरु 


जगगुरु नेमि जिनेसरु, सेना मात मल्हारो जी । 
जीवयश नृप नंदनो, झरज अंक उदारो जी ॥१७॥ 
वीरसेन' प्रश्ु बंदिये, भानुमती सुत सारो जी । 
भूमिपाल भूपति पिता, लांछन वृषभ अपारो जी ॥१८॥ 
स्वामी महाभद्र समरिये, ऊमा देवी नंदों जी । 
देवराज कुल चंदलो, गज लंछन जिनचंदो जी ॥१६॥ 
१ बोरराज 


समयझुन्द्रक्ृतिकुसुमाञ लि ( ४३ ) 


देश यशा जगि चिरजयो, गंगा देवी मायो जी | 
स्वेभूति नामे पिता, शशिहर चिन्ह सुद्यायो जी ॥२०।। 
अजितवीये जिन बीसमो,मात कनी निका जासो जी। 
राजपाल सुत राजियो, स्वस्तिक अंक विलासो जी॥२१॥ 
प्रह उगमते प्रणमिये, विहरमान जिन वीसो जी । 
नामे नवनिधि संपजे, पूरे मनह जगीसो जी ॥२२॥ 


|| केत्लश | 


हृह वीस जिनवर भवन दिनकर, विहरमान जिनेसरा । 
निय नाम माय सुताय लांछन, सहित हित परमेसरा॥ 
जिनचंद छूरि विनेय पंडित, सकलचंद महामुणी । 
तसु सीस वाचक समयसुन्दर, संथुण्या त्रिशुवन धणी ॥२३॥ 


वीस विरहरमान जिन स्तवन 


वीस विहरमान जिनवर राया जी। 

ग्रह ऊठी नित प्रणम्मु पाया जी ॥ 
प्रह ऊठी नित प्रमणु पाय प्रशुना, सीमंधर युगमंधरो । 
बाहू सुबाहु सुजात स्वयंग्रभ, श्री ऋषभानन जिनवरो | 
श्री अनंतवीये श्री सरिप्रभ के, चरण से चित लाया। 
अह ऊठी प्रणमे समयसुन्दर, विहरमान जिनराया ॥१॥ 





१पावइ 


पु अन्‍्कलक- गकणपुरेक हे, 
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विशाल तीर्थंकर वांदूं त्रिकालो जी। 

वञ्नधर चंद्रानन ग्रतिपालो जी ॥ 
प्रतिपाल चंद्रवाहु ध्ुजंग ईश्वर, नेमि चरण कमल नम । 
वीरसेन महाभद्र देवयशा श्री अजितवीरिज वीसमु ॥ 

ए वत्तमान जिणंद बिचरे, अढीय दीप विचालो । 
प्रह उठी प्रणमे समयसुन्दर, तीथेकर त्रिकालो ॥२॥ 
वीसे जिनवर ज्ञान दिणंदा जी। 
चोसुख सोहे पूनमचंदा जी॥ 

पूनमचंद तणी परे, ग्रश्मु समवसरण विराज ए। 
देशना अम्ृतथार बरसे, भविय संशय भाज ए॥ 
पाँचसर धनुष प्रमाण काया, नमह इंद्र नरिंदा। 
ग्रह ऊठी प्रणमे॑ समयसुन्दर, जिनवर ज्ञान दिखंदा ॥३॥ 
भवि भवि देज्यों तुम पाय सेवा जी । 
मिलन उसमाझ्ो गज जिम रेवा जी ॥ 
गज जेम रेवा मिलन उमझ्यो, देव न दीधी पाखिडो। 
सो सफल दिवस गिणीस अपनो, जिण दिन देखिस आंखडी ॥ 
दूरि थी मोरी वंदना हिव, जाणजो नित मेवा। 
प्रण ऊठि प्रणमे समयसुन्दर, भव भव तुम पय सेवा ॥४॥ 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाज्ञलि_ ( ४४ ) 


श्रीसीमन्धरस्वामिस्तवनस्‌ 
पूव॑सुविदेहपृष्कलविजयमण्डन, 


मोहमिथ्यात्वमतितिमिर मरखण्डनम्‌ । 
वततेमानं जिनाधीश-तं।थेडडरं, 

भव्य भक्त्या भजे स्वामि-सीमन्धरम्‌ ।।१॥ 
असुर-सुर-खचर-नरइन्‍न्द कृतवन्दनं, 
रूपसुररमशणिसम-सत्यकिनन्दनस । 
वृषभलाञ्छनधर ज्ञातगुणसुन्दरं, 

भव्य भकत्या भजे स्वामि-सीमन्धरम्‌ ॥२॥ 
प्रमकरुणापरं जगति हितकारकं, 
भीममवजलधिजलपारउत्तारकम्‌ । 

धम धारिमधरा धरणधरमन्दरं, 

भव्य भक्‍त्या भज स्वामि-सीमन्धरम्‌ ॥३॥ 
ऋष्िवरं-सिद्धिवर-बुद्धिवर-दायक, 
त्रिदशपति-भवनपति-मन्नुजपतिनायकम । 
भविकजननयनकेखबने शशिकर॑, - 

भव्य भक्‍त्या भजे स्वामि-प्ीमन्धरम्‌ ।।४॥ 
स्वणंसमवर्णवरमूतिशोभाधरं, 
सुगुरुजिनचंद्र-जितसिहगुणसागरम । 
समयसुन्दर-सदानन्द-मड्जलकर, 

 अव्य भक्‍त्या भजे स्वामि-सोमन्धरम्‌ ॥५॥ 


- कलह कल फरमान लआलक-कक, "०० तक निल-ल नकल... "जाातमग५+नलंकी के कमल 


( ४६ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाझलि 
श्री सीमंधर जिन स्तवन 


धन धन क्षेत्र महाविदेह जी, धन पृणडरंगिणी गाम । 

धन्य तेहना मानवी जी, नित उठ करे रे प्रणाम ।१। 
सीमंधर स्वामी, कइये रे हूँ महाविदेह आवीस । 
जयबंता जिनवर, कहये रे हूँ तुमने वांदीस | आ०। 
चांदलिया संदेसदो जी, कहजे साँमंधर स्वाम । 
भरतक्षेत्र ना मानवी जी, नित उठ करइ रे प्रणाम ।२। सी ०। 
समवसरण देवे रच्यो तिहां, चौसठ इन्द्र नरेश । 

सोना तरणें सिंहासण बैठा, चामर छत्र धरेश ।३।सी०। 
इंद्राणी काठे गूहली जी, मोती ना चोक प्रेश । 

ललि ललि लीये लू छणा जी, जिनवर दिये उपदेश ।४। सी ०। 
एहवड समह मंहि सांसल्यू जी, हवे करवा पच्चक्खाण । 

पोथी ठवणी तिहां कणे जी, अमृत वाणी बखाण ।५। सी०। 
राय ने व्हाला घोडला जी, वेपारी ने व्हाला छे दाम । 

अम्ह ने वाल्हां सीमंधर स्वामी, जिम सीता ने राम ।६। सी ०। 
नहीं मांगू प्रभु राज ऋद्धि जी,नहीं मांगू ग्र थ मंडार | 

हूँ मांगू' प्रश्ु एतलो जी, तुम पासे अवतार [७।सी०। 
देव न दीधी पांखडी जी, किम करे आवु' हजूर । 

मुजरो म्हारों मानजों जी, ग्रह उगमते सर ।८।सी०। 
समयसुन्दर नी वीनति जी, मानजो वार वार | 

बेकर जोड़ी वीनवु' जी, बीनतडी अवधार ।&।सी०। 


समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओअलि ( ४७ ) 
साोमंघर जिन स्तवन _ 
विहरमान सीमंधर सामी, ग्रह ऊठी प्रण॒मु' सिरनामी ।१। वि०। 
सत्यकी माता उरि सर हंसि, लांछन वृषभ पिता श्रेयंसि ।२। बि०। 
पूरव महाविदेह मझमारी, पुखलावती विजयो अवतारी ।३। वि०। 
कंचन वरणी कोमल काया, चउरासी लख पूरच आया।४। वि०। 


पांचसय धनुष शरीर प्रमाणा, अमृत वाणी करत वखाणा | वि०। 
सकल लोक संदेह हरंता, समयसुन्दर वांदइ विहरंता ।६। वि०। 


इति श्रीपुष्कलावतीविजयमण्डणशश्रीसीमंधरसामिभास || २६॥। 
सीमंधर जिन स्तवन 


चंदालाइ. एक करू अरदास चंदा, 
चंदांलाइ सीमंधर सामी ने कहे मोरी वंदना रे लो | 
चंदालाइ मूरति मोहन वेल चंदा, 
चंदालाइ सूरति तो अति सुन्दर शीतल चंदना रे लो | १ चं०। 
चंदालाइ मो मन मिलन उमेद चंदा, 
चंदालाइ देवड़ले न दीधी मुभने पांखड़ी रे लो। 
चंदालाइ सकल दिवस मुझ सोह चंदा, 
चंदालाइ आपणड़ा वाल्हेसर देखिस आंखड़ी रे लो ।२ चं०। 
चंदालाइ मन मान्या मेलाप चंदा, 
चंदालाइ पूरबले सरजे बिण क्यु' करे पाइये रे लो। 
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चंदालाइ समयसुन्दर कहे एम चंदा, 
चंदालाइ एकरसउ सुपेनंतर साहिब आइये रे लो।रे चं०! 


सीमंधर जिन स्तवन 


सीमंघर जिन सांभलउठ, वीनति करू कर जोड़ । 
त्‌' समरथ त्रिशुवन धर, सुने भव संकट थी छोड़ ।१। सी० । 
तुम मृ' बिधि अंतर घणो, क्रिम करू तोरों सेव । 
पांख बिना किउं भिलू, पणं दिल में तू एक देव ।२। सी०। 
जिम चकोर मन चंद्रमा, तिम तू मोरे चित । 
सयमसुन्दर कहह ते खरी, जे परमेसर सु' प्रीत ।१। सो१। 


सीसंघर जिन गीतम्‌ 
राग--मारुणी 


स्वामि तारि नह रे मुझ परम दयाल,सीमंधर भगवंत रे । 
सरणागत सेवक जन वच्छल, श्री जिनवर जयवंत रे।१। स्वा०। 
पुखलावती विजय ग्रश्नु विहरह, महाविदेह मझ्कारि रे। 
हूँ अति दूरि थकां प्रशु तोरी, सेवा कर किम सार रे।२। सवा०। 
हे है देव काय नवि दीधी, पांखड़ली मुझ दोय रे। 
जिम हूँ जइ नह जगयुरु वांदू , हीयडलु' हरखित होय रे ३। स्वा०। 
समवसरण सिंहासण स्वामी, बहंठा करह बखाण रे। 
धन ते सुर किन्नर विद्याधर, वाणी सुण३ सुविहाण रे।४। स्वा०। 


समयसुन्दरक्तिकुसुमाशलि ( ४६ ) 


धन ते गाम नयर पुर मंद्रि, जिहां विहरह जिनराय रे। 

विहरमाण सीमंधर स्वामी, सुरनर सेवह पाय रे।५|स्वा०। 
तुम दरसण बिण चत्र गति मांहि, हूँ मम्यउ अनं॑तीवार रे। 

हवह प्रश्न तोरइ सरणे आव्यठ, आवागमण निवारि रे।६। स्वा०। 
सेवक नी ग्रश्स्‍ु सार करी नह, सारउ वंछित काज रे। 
समयसुन्दर कर जोडी वीनवह,आपउ अविचल राज रे।७| सवा ०। 


(२) 
राग--गडड़ी 
पूरव माह विदेह रे, पुखलाबतों विजय जेह रे। 
पु डरीकरणी पुरी नामि रे, विहरह सीमंधर स्वामि रे ॥१॥ 
वृषभ लांछन सुखकार रे, श्री श्रयांस मल्हार रे | 
सत्यकी उरि अवतार रे, रुकमणि नउ भरतार रे ॥२॥ 
पांच सइ धनुष नी काय रे, सेवह सुरनर पाय रे। 
सोवन वरण शरीर रे, सायर जेम गंभीर रे॥३॥ 
कनक कमल पद ठावह रे, सुर किन्नर गुण गावह रे । 
भवियण जण नह साधारह रे, भवजल पार उतारद रे ॥४॥ 
धन धन ते पुरगाम रे, विहरह सीम॑ंघर स्वामि रे। 
धन धन ते नर नारी रे, भगति करइ प्रश्लु सारी रे ॥५॥ 
श्री सीमंधघर स्वामी रे, चरण नम्ठु सिर नामी रे । 
समयसुन्दर गुण गावई रे, मन वंछित फल पावह रे ॥६॥ 
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). समयसुन्दरकृतिकुसुमाजलि 


मीमघर स्वामी गीतस्‌ 
राग--छड़्खा 


सामि सीमंधरा तुम्ह मिलवा मणी, 

हियदुलु' राति नई दिवस हीसे। 
ध्यान धरतां सुपन माँहि आयी मिलइ, 

भषकि जागु' तब कांइ न दीसे |१। सा०। 
न्उ तंह रे देव दीधी हुंती पांखडी, 

वउठ हूं उडी प्रश्ुु जांत पासे। 
सामि सेवा मणी अति घणउ अलजयउ, 

देवतर कां दिउ दूरि पासे।२। सा०। 
ध्यान समरण प्रश्॒ ताहरू नित धरू, 

तू पणि मुज्क ने मत वीसारे। 
समयसुन्दर कर जोड़ि इम बीनवह, 

सामि झुनइ भव सप्ुद्र तारे।३। सा०। 


युगसंघर जिन ग्रीतम्‌ 
दाल--उपशम तरु छाया रस क्ीजइ, एहनी 


साहिब हूं तोरठ, वीनतडी अवधारि बी । 


हूं प्रभु तोरहे शरणह आव्यउ, तू मुझ नह साधारि जी।१। 
श्री जुगमंधर करुणा सागर, विहरमाण जिखिंद जी।आं०। 
सेवरू नी प्र सार करीजह, दीजड परमाणंद जी।२ श्री०। 


समयसुन्दरकृतिकुसुंमाश्नलि ( ४१ ) 


जन्म जरादिक दुख थी बीहठउ, हूँ आध्यउ तुम्ह पासि जी । 

मुझ ऊपरि प्रश्ु महिर करो नह, आपउ निरभय बास जी । १ श्री ०। 
पूरब पुएय संजोगइ पाम्यउ, तू त्रिुवन नउ नाह जी। 

एक वार मुझ नयण निहालउ, ठालउ भव दुद्द दाह जी ।४ भौ०। 
वीनतड़ी प्रभु सफल करेज्यो, भरी जुगमंधर देव जी । 
समयसुन्दर कर जोडी मांगइ, भव भवि तुम्ह पय सेव जी | ५ औ०। 


. इति श्रीयुगमंघर(बामिगीतम्‌ सं० १३ ॥ 
शाइवतजिनचेत्यप्रतिमाबुहत्स्तवनम्‌ 


रिपिभानन व्रधमान, चन्द्रानन जिन, 

वारिषिण नामह जिया ए। 
तेह तणा आसाद, त्रिश्ववनि सासतां, 

प्रगस॒ बिंब सोहामणा ए ॥१॥ 
चेहहर सगकोडि लाख बहुत्तरि, 

चेइ चेह अतिमा सठ असी ए । 
तेरसइ नव्यासी कोडि साठि लौंख सु दर, 

भवनपती माँहि सनि बसी छ ॥१॥ 
बार देवलोक मासाद चउरासी लख, 

संहस छन्‍्नू नह सातसइ ए । 
एक सउ असी गुण बिंब बावन सउ को डि, 

चउराणु लख सह छद्ट ए ॥१॥ 


 ( ४२ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि ु 
|| ढाल ॥ 


हवई नवग्र वेकह पंचाणुत्तर सार, 

चेहहर त्रणसह्‌ त्रेबीसा सुविचार । 
प्रत्येक प्रतिमा वीसा सउ तिहां जाणि, 

अठत्रीस सहस सत साठ साठि गुण खाशि । ४। 
नंदीसर वावन कु डल रुचक वर्खाणि, 

चउ चउ चेईहर साठि से त्रिहं ठाणि। 
एकसउ चउवीस गुणी मतिमा चिहुं नामि, 

च्यार सइ व्यालीसा सात सहस प्रणमामि। ५। 
नंदीसर बिद्सह सोलस कुलगिरि तीस, 

मेरु वणि अइसी दस कुरु गजदंते वीस । 
मानुषोत्तर पर्बति च्यार च्यार इृषुकारि, 

. अइसा अति सुन्दर वृक्तसकारि मझारि।॥३॥ 


॥ ढाल | 
दिग्गज गिरि च्यात्लीस असिय द्रहे सुजगीस, 
कंचण गिरि वरहइ ए, एक सहस घर ए ॥७॥ 
वृत्त दीरघ वेतात्य, बीस सतरि सउ आद्य, 
सत्तरि महा नदी ए, पंच चूला सदी ए॥०८॥ 


जंबू प्रसुख दस रुकख, इग्यार३ सत्तरि सुक्ख, 
कु ड त्रण सह असी ए, बीस जमग वसी ए॥६॥ 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि ( ४३ ) 
॥ ढाल | 


त्रण' सहस सउ एक नवाशु रे, 

जिणवर प्रासाद बखाणु रे। 
वीसा सउ ए अंक गुणीयह रे, 

तीथेकरपतिमा सुणियह २ ॥१०॥ 
त्रिण लाख सहस वलि आसी रे, 

प्रतिमा आठसई नह अइसी रे | 
सिर वालह सवि मेलिजइ, 

त्रियुवन ग्रासाद नमिजह रे ॥११॥ 
आठ कोडि सतावन लक्खा रे, 

दुय सत ब्यौसी कय रक्‍खा रे । 
हिवह प्रतिमा गान कहीजह रे, 

जिशणवर नी आशण वहीजडइ रे ॥१२॥ 
पनर सईं बश्तालीस कोडी रे, 

अड॒वन लख अधिका जोडी रे। 
छत्तीस सहस असि कहियह रे, 

प्रतिमा सगली सरदहियद रे ॥१३॥ 


॥ ढाल | 


जोइसवंतर ग्रतिमा सासती, असंख्यात वलि जेहोजी । 
पाय कमल तेहना नित प्रणयिय३, सोवन वरण सुदेहो जी ॥१४॥ 


( ४४ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाश्नलि 


अरे रैक अपन: -लएननस >क >न/>मककमकलन जया 


विनय करी जिन प्रतिमा वांदियइ, सुन्दर सकल सरुपो जी। 

पूजइ प्रतिमा चउविह देवता, वलिय विद्याधर भूषी जी॥११५॥ 

जिन प्रतिमा बोली जिन सारखी,हितसुख मोक्ष निदानो जी | 

मत्रियण नह भवसागर तारिवा, मवहण जेम गधानों जी॥|१६॥ 

जीवाभिगम अप्रुख मांहि भाखियड,ए सहु अरथ विचारो जी | 

सांमलतां मणतां सुख संपदा, हियडइ हरख अपारो जी ॥ १७॥ 

॥ कैलश || 

इस सासता ग्ासाद झतिमा संथुण्या जिशवर तणा, 
चिहूँ नाम जिनचंद तणोे त्रिशुवन सकलचंद सुहामणशा । 

वाचनाचारिज समयसुन्दर गुण मशह अभिराम ए, 
त्रिहुं कालि त्रिकरण सुद्ध हुइज्यो सदा मुझ परणाम ए॥ १८॥ 





तीथमाला बुहत्स्तवनम् 


श्रीशत्र॑ंजयशिखरे, मरुदेव स्वामिनीह गजचटिता । 
पुत्रनमस्क्रृति चलिता, सिद्धा बुद्धा नमस्तस्मये ॥१॥ 
श्रीशत्र झ्यशृज्ार-कारिणे दुःखहारिणे । 
प्रलम्बतरबिम्बाय,. अबु दख्खामिने नमः ॥२॥ 
शीमत्खरतरबसति-श्रोटप्रासाद यूलबिम्बाय । 
श्रीशान्तिनाथजिनवर ! सुखकर ! सतत नमस्तुभ्यम्‌ | ३॥ 
भीशत्रज्ञयमण्डन ! मरुदेवाकुल्िराजहंससम ! | 
प्रणमामि मूलनायक : चरण तव नाथ : मम शरणम्‌ ॥४॥| 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि ( ४४ ) 


युगादिगशधाराय, पश्चकीटिसुसाधवे । 

श्रीशत्र जयसिद्धाय, पुण्डरीक नमोस्तु ते ॥५॥ 
श्रीयादवकुलतिलक॑, योगीन्द्रअह्मचारिय्रकुटम णिम्‌ । 
गिरिनारनामतीर्थं, नमाम्यहं॑ नेमिनाथजिनम ॥६॥ 
श्रीवस्‍्तुपालचेत्ये, मन्त्रश्नीविमलवसतिजिनभवने । 
श्रीअबु दगिरिशिखरे, जिनवरबिम्बानि जू कुर्वे ॥७॥ 
श्रीअश्टपदतीथें, चक्रि-भीमरतकारिते चेत्ये । 
चतुरश-दश-द्विमितान्‌ चतुर्दिशं नोमि जिनराजान्‌॥<८॥ 
सम्मेतशिखरतीर्थें, विंशतिताथेड्डरा गताः सिद्धिम्‌। 
प्रणमामि तत्र तेषां, सद्धक्त्या स्तृपरूपाशि ॥६॥ 
अआमज्जेसलमेरो, श्रीपार्वग्रमुखसप्तचेत्येषु । 

बन्‍दे वार॑ वारं, सहत्नशों जेनबिम्बानि ॥१०॥ 
राणपुरे जिनमन्दिर-मतिरम्यं भ्रयतरे सदा मयका। 
धन्यं मम जन्म तदा, यदा करिष्यामि तद यात्राम्‌॥ १ १॥ 
विद्या-पक्ष-विहीनो, गन्तुमशक्तः करोमि कि हा ! हा ' 
नन्दीश्वरादिदेवान, दुरस्थस्तेन वन्दामि ॥१२॥ 
श्रीस्तम्भतोथनगरे, पाश्वेजिनसकलविश्वविख्यातः | 
ओअभयदेवश्रिप्रकटितमूर्तिजिनो जीयातू ॥१३॥ 
शीशह्ल श्र-गउड़ी-मगसी-फलवर्द्धिकादिैत्येषु । 

या या अहेत्यतिमा-स्तासां नित्य प्रणामोस्तु ॥१४॥ 


( ६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाश्रात्ति 

स्वर्गे च मत्येलोके, पाताले ज्योतिषां च जिनभवने । 
शाश्वतरूपाः ग्रतिमाः बन्दे शभीवीतरागाणाम्‌ ॥१४५॥ 

इति जिनेश्वरतीथपरम्परा, सकलचंद्र-सुविम्बमनोहरा । 
सुरनरादिनुता झुषि विभ ता, समयसुन्दर सन्धुनिना स्तुता। १ ६ 


इति श्रीशत्रुझ्ञयादितीथबृहत्स्तवत्तं समाप्तम * 





तीथमाला स्तवन 


सेत्रुज्जे ऋषम समोससचा, भला गुण भरा रे । 

सीधा साधु अनंत, तीरथ ते नप्म रे॥१॥ 

तीन कल्याणक जिहां थया, मुगते गया रे। 

नेम/शवर गिरनार, तीर्थ ते नम २॥२॥ 

अट्टापद इक देहरठड, गिरि सेहरठड रे। 

भरते भरांव्या बिंब, तीरथ ते नप्मु २॥३॥ 

आबू चोपुख अति भलो, त्रिश्ववन तिलो रे। 

विमल वसही वस्तुपाल, वीरथ ते नम्मु रे॥७॥ 

समेत शिखर सोहामणो, रसियामणो रे। 

सीधा तीथेकर वीस, तीरथ ते नग्न रे॥५॥ 

*स्वयं शोधित प्रति से । रचनाकाल सं० १६ ७२ से पूर्व सुनि- 
ख्वित है क्‍योंकि राणकपुर की यात्रा से पूर्व इसकी रचना हुई। 
सं० १६६६ के पश्चात्‌ की कृति में लिखी मित्नने से अनुमानतः 
इसकी रचना सं० १६६३ पश्चात्‌ हुई होगी । 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञ्ञलि ( ४७ ) 


नयरी चंपा निरखिये, हिये हरखिये रे। 
सीधा श्री वासुपूज्य, तीरथ ते नम्म॑ २े॥६॥ 
पूरथय दिसि पावापुरी, ऋद्ट भरी रे। 
मुगति गया महावीर, तीरथ ते नम्ठ॒ रे॥७॥ 
जेसलमेरि जुहारियह, दुख  वारियइ रे। 
अरिंत बिंब अनेक, तीरथ ते नम्म॒ रे॥८॥ 
बीकानेर ज वंदियह, चिर नंदिये रे। 
अरिहंत देहरा आठ, तीरथ ते नम्म रे ॥&॥ 
सेरीसरउ संखेसरठ,  पंचासरठ रे। 
फलोधी थंभण पास, तीरथ ते नमन रे ॥१०॥ 
अंतरीक अजाहरठ, अमीकरठ  रे। 
जीरावलउ जगनाथ, तीरथ ते नम्म॒ रे ॥११॥ 
त्रेलोक्य दीपक देहरठ, जात्रा करो रे। 
राणपुरे रिसहेस, तीरथ ते नम्म॒ रे॥११॥ 
भी नाइलाई जादवो, गोड़ी स्तवों रे। - 
श्री वरकाणा पास, तीरथ ते नम रे ॥१३॥ 
[ ज्षत्रियकुएड सोहामणउ, रलियामणो रे। 
ज़नम्यां श्री महावीर, तीरथ ते नम रे ॥१४॥ 
राजगृही रलियामणी, सोहामणी रे। 
फिरस्यु' पहाड़ां पंच, तीरथ ते नमन र२े॥१५॥ 
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#* प्रणमु पगलाचारि 


( श्ण  ) समयसुन्दरकतिकुसुमाशलि 





श॒त्रज्ञय नीं कोरणी, नवा नगर में रे। 
भी राजसी भराया बिंब, तीरथ ते नम्मु रे ॥१६॥ | 
नंदीसर ना देहरा, बावन वरा रे। 
रुचक कुणडल च्यार च्यार, तीरथ ते नम्मु रे ॥१७॥ 
शासती नहं असासती, गअतिमा छती रे। 
स्वरग॑ मत्यं पाताल, तीरथ ते नम रे ॥१८॥ 
तीरथ यात्रा फल तिहां, होजो मुझ हहां रे | 
समयसुन्दर कहे एम, तीरथ ते नम रे ॥१६॥ 


>किकमरीा०-००८६४१ पार: काफ्रामसी, 


तीथमाला स्तवन 


भी सेश्रुज्ञि गिरि शिखर समोसरचा, 

त्रेवीस तीथेकर श्री अरिंत । 
आठ करम नउ अंत करी नह, 

सीधा मुनिवर कीड़ि अनंत ।१।प्र०। 
मह ऊठी ने नित ग्रणमीजह, 
.. तींथ सेत्तजि अप्मुख प्रधान | 
हियडुइ ध्यान परंता आपह' 

अष्ट महासिद्धि नवे रे निधान |२।ग्र०। 
श्री गिरनार नप्ञ नेमीसर, 


श्री जिनवर जादव कुल भाण । 


४: 900 ७७एरछाह ना मा लक 


पमयसुन्दरकृतिकुसुमाञ लि ( ४६ ) 


् 


जिहां प्रश्धु त्रिषए्ट कल्याणक हयउ, 

दीक्षा ग्यान अनहः निरवाण ।३े।प्र०। 
अष्टापदि प्रणघ्ु चउवीसे, 
. भरत कराव्या जिन आसाद। 
गोतम सामि चड्यां जिहां लबधि, 

प्रतिबोध्या तापस सुग्रसांद ।४। प्र०। 
श्री सम्मेत शिखर समरीजह, 
.. अजित प्रमुख तीथेकर बीस । 
सुकल ध्यान धरी शिव पहुंता, 

 जगबंधव जगगुरु जगदीश. ै।॥५|ग्र०] 
नंदीसर वर दीपि नमीजड़, 

सासता तीथेकर च्यार । 
ऋषभानन बधमान . जिशेसर, 

वारिषेण. चन्द्रानन सार ।६&।प्र०। 
अमयदेव सरि खरतर गच्छ पति, 

प्रगट कियउ प्रश्ुबिंब उलास | 
तेहनउ रोग हरचउ तिहां ततखिण, 

प्रशस्ु श्री थंभणपुर पास ।७।प्र०। 
जरासिंधु.. विद्या बल गंजण, 

हरिसेना मनि कियों रे आशणंद | 
जय जय जादव वंश जीवाडण, 

श्री संखेसर पास जिखणंद ।८।म०। 


(३० ) समयझुन्दरइतिइसमाझलि _ 


आबू. आदीसर वरकाणई, 
जीराउलि गउडी श्रथ्चु पास । 
साचउरठ॒ वर्धमान जिणेसर, . 
प्रशमंता प्रह मन आस ।६।प्र०। 
सुवनपति व्यंतर नई  ज्योतिषि, 
वेमाशिक नरलोक मझकारि ।ै। 
जे जिणवर  तीथकर प्रतिमा, 
प्रशमति समयसुन्दर सुखकार ।१०। प्र०। 


इति श्री तीथमाला भास १३। 
[ प्रसिद्धती्थस्थिततीथ करप्रतिमागीतम्‌ 


तारथ भास 


सखि चालउ हे, सखि चालउ हे चतुर सुजाण, 

भाव हे, आपे भावहई हे तीरथ भेटस्थां । 
सखि करस्यां हे, सखि करस्यां हे जनम प्रमाण, 

दुरगति हे, आपे दुरगति ना दुख मेठस्यां ॥१॥ 
सखि सेत्रुज्ञ हे, सखि सेत्रुझ्॒ तीरथ सार, 

पहिलु हे, आपे पहिलु रिपिभ जुहारस्यां । 
सखि पछह हे, सखि पछह हे करिय प्रणाम, 

बीजा हे, आपे बीजा बिंब संभारिस्यां ॥२॥ 
सखि वारू हे, सखि वारु हे गह गिरनारि, 

ऊँचा हे, आपे ऊँचा हे ट्रक निहालस्यां। 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि ( ६१ ) 


सखी नमिस्यां हे, सखि नमिस्यां नेमि जिशंद, 

पृणि पणगि हे, आपे पणि पणि पाप पखालस्यां ॥३॥ 
सखि आबू हे, सखि आबू अचलगढह आवि, 
चौमुख' हे, आपे चौसुख मूरति चरचस्यां । 
सखि ग्रणमी हे, सखि प्रणमी हे बिमल प्रासाद, 

धरमइ है, आपे धरमइ हे निज धन खरचस्यां ॥४॥ 
सखि जास्यां हे, सखि जास्यां हे राणकृपृत्र आात्र, 

देहरठ है, आपे देहरठ देखी आखंदस्यां | 
सखि नमिस्‍्यां हे, सखि नमिस्यां आदि जिशंद, 

दोहग हे, आपे दोहग दुख निकंदस्यां ॥५॥ 
सखि फलवधि हे, सखि फुलवधि हे जेसलमेरि, 

जास्‍्यां हे, आपे जास्यां जात्रा करण भरणी। 
सखि लहिस्यां हे, सखि लहिस्यां हे सील विलास, 

बोलइ हे, मह बोलइ हे समयसुन्दर गणी ॥९१॥ 

इति श्री तीरथ भास | 


कप ढ 
अष्टापद ताथ भास 


मोरू मन अष्टापद सु मोद्य , 
फूटित रतन अभिराम मेरे लाल । 
भरतेसर जिहां भवन कराव्यउ, 
कीधु' उत्तम काम मेरे लाल ।मो०।१। 
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..._? केसर हे, आपे केसर चंदन चरचस्यां 


हर, ) समयसुन्दरकृतिकुसमाखलि... 
सगर तणोें सुत खाई खणांवी, 
भगति दिखाड़ी भूरि मेरे लाल। 
 इग गिरि गंग भागीरथ आणी, 
पाखलि जल भरपूर मेरे लाल |मो०। २। 
रिपभदेव तिहां म्ुगति पहुंता, 
भरत कराव्या धूभ मेरे लाल। 
सुरनर किन्नर नहं विद्याधर, 
सेवा सारइ ऊभ मेरे लाल ।मो०।३। 
जोयण जोयण पावड शाला, 
आठ जोयण ऊंचाति मेरे लाल । 
गौतम सामि चढ्या जिहां लबधि, 
अवलंबि रवि कांति मेरे लाल |मो०।४। 
संवत सोल अठावना वरसे, . 
अहमदाबाद मझकारि मेरे लोल। 
सुणि सखी अष्टापद मंडाव्यउ, 
मनजी साह अपार मेरे लाल |मो०। ४। 
ते अष्टाप नयणे निरख्यउ, 
सीधा वांछित काज मेरे लाल | 
समयसुन्दर कहे धन्न दिवस ते, क्‍ 
. हिहां भेट जिनराज मेरे. लाल | मो०। ६। 


इति श्री अष्टापद तीरथ भास ॥१ ०।।. 


समयसुन्द्रक्ृतिकुसुसाओलि ( ६३ ) 


( २) 


मनड अष्टापद मोद्य माहरु रे, 

हूँ नाम जपू निशदीस रे। 
चत्तारि अठ दस दोय नपम्मु रे, 

चिहुं दिशि जिन चउवीस रे १ म०। 
जोयण जोयण आंतरइ रे, 

पावइसालां आठ. रे। 
आठ जोयण ऊँचो देखतां रे, 

दुःख दोहग जाय नाठि रे।९|म०। 
भरत कराव्यड मलउ देहरउ रे, 

सउठ॑ भाई ना थूम रे। 
आप मूरति सेवा कर रे, 

जाणे जोहयइ ऊम रे।श्म०। 
गौतम स्वामि चत्या हहां रे, 

आणी भोगीरंथ गंग रे। 
गोत्र तीथेंक बांधव्यड रे, 

रावण नाटक रंग. रेहम० 
देव न दीधी मुनई पांखडी रे, 

कहउ किम जाउं तिश ठाम रे। 
समयसुन्दर कहे हर माहरठ रे, 

दूरि थकी. परणाम रे ।५। म० 

इति ओअष्टाप्रद तीरथ भास ॥ ११॥ 


( ६४ ) समयसुन्द्रकंतिकुसुमाश्नलि 


अष्टापदमण्डनशान्तिनाथगीतम्र 
राग--मालवी गडडुड 


सो जिनवर प्रियु कहउ मोहि कत री । 

रावण वेशु बजावत मधुरी 

नृत्य करत मंदोवरी पूछत री ।१। सो०। 
शरणागत राख्यकय पारेबउ 

पूरव भव अइसउ चरित सुणत री । 
जाकठउ जनम भयउ सब जग मंइ, 

शांति भई दुख दूरि गमत री ।श।सो०। 
पांचमउ चक्रवर्ती सोलमउ जिनपति, 

साधत री षट खंड भरत री। 
चउसठि सहस अंतेठरि मनोहरी, 

तण ज्यु तजी करि संयम गहत री ।३। सो ०। 
तब लंकेश हसी स्रिया कर ग्रही, 

देखावति.अहो इनु न जानत री । 
इया सो जिन सग लांछडन शोमित, 

तीन आुवन जाकी आण मानत री ।४। सो ०। 
त्रटति 'तांति नसा सांधत री 

रावण तीथ्थंकर गोत्र बांधत री | 
अष्टापद गिरि शांति जिनेसर, 

समयसुन्द्र पाय प्रणमत री ।५। सो ०। 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाओ्लति ( $& ) 


श्री शत्रुजय आदिनाथ भास 


चालउ रे सखि शेत्रञ्ञ जह्यह रे, 
तिहां भेटीई रिपिभ जिशणंद रे। 
नरग तूयंच गति रुधीयह रे, 
मुझ मनि अति परमाणंद रे।चा०।१। 


पालीताणगए  पेखियरह रे, 

रूड़ी ललित सरोवर पालि रे। 
सेत्रज्ञ पाज चडीजियह रे, 

विमला नयण निहालि रे।चा०।२। 
जगगुरु आदि जिणेसरू रे, 

मरुदेवी मात मल्हार रे। 
रायण रूख समोसरचा रे, 

प्रश्मु पूरव निवाणु वार रे।चा०।३। 
त्रेवीस तीरथंकथ: समोसया रे, 

इणु मुगति निलइ निरकंख रे। 
पाँच पांडय शिव गया रे, 

इम सुनिवर कोड़ि असंख रे |चा०।४। 
देखू चिहुँ दिस देहरी रे, 

रायणश तलि पणशलां जुहारि रे । 


( ६६ ) समयसुन्दरक्॒तिकुसुमाजरलि 


पुडरीक प्रतिमा नम रे, 

चउसुखि ग्रश्ु ग्रतिमा चारि रे ।चा०।५। 
 खरतर वसही वांदियई रे, 

श्री शांति जिनेसर राय रे। 
अदबुद आदि जुहारियइ रे,. 

नित चरण नम्मु चित लाय रे | चा० |६। 
बढ़ता चठ गति भव टलह, 

प्रशधमतां पातक जाय रे। 
समरता सुख संपज़ह रे, 

निरखंता नव निधि थाई रे।चा०।७। 


संवत सोल चिमालमह रे, 

चैत्र मासि वदि चउथि बुधवार रे । 
जिनचंद्रस्नरि जात्रा करी रे, 

चतुर्विध संघ परिवार रे ।चा०।८। 
श्री आदीसर राजियठ रे, 

श्री शेत्रुज्ञ गिरि सिणगार रे। 
समयसुन्दर इम वीनबई रे, 

हुज्यो मन बंछित दातार रे।चा०।६| 


इति श्री शत्रु ख्रय आदिनाथ आस ॥ १ !| 


बढ «० ाआ 


समंयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाश्लि (६७ ) 


श्री शत्रुंजय तीर्थ भास 

राग--मारुणी-धन्याश्री । जाति घमालनी 
सकल तीरथ मांहि सुन्दरु, सोरठ देश शृज्ञार । 
सुरनर कोड़ि सेवा करइ, सेठ ज्ञ तीरथ सार। १ । 
चालड चालड विमल गिरि जाइयइ रे, 
भेटठट श्री ऋषम जिणंद ।ै।चा०। आंकणी। 
ए गिरि नी महिमा घणणी, पामेइकों नहिं पार । 
तउ पण भगति भोलम भणु', सेत्रज्न जग सुखकार । २। चा०। 
ऋषभ जिशंद समोसरचा, पूरब निवाणु वार । 
पांच कोड़ि सु परिवर्था, श्री पुणए्डरीक गणधार । ३ । चा०। 
सेत्रज्ञ शिखरि समोसरधा, तीथंकर तेवीस । 
पांचे पांडय शिव गया, चरण नम्म निशदीश | ४ । चा०। 
मुगति निलठ जाणी करी, झुनिवर कोड़ि अनंत । 
इण गिरि आवो समोसरचा, सिंद्ध गया भगवंत | ५। चा०। 
धन धन आज दिवस घड़ी, धन धन मुझ अवतार । 
सेचल्न शिखर ऊपर चडी, भेव्यउ श्री नामि मल्हार । ६ । चा०। 
चंद चकोर तंणी परदे, निरखंता सुख थाय । 
हीयडु हेजह उल्हसइ, आशंद अंगि न माय | ७ । चा०। 
दुख दावानल उपप्तम्यो, वूठठ अमिय मह मेह । 
मुझ आंगणि सुरतरु फल्यउ,भागउ मव अ्रमण संदेह। ८। चा०। 


( #ं८ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाज्ञलि... 


धन धन जोगी सोम जी, धन धन तुम्ह अवतार । 

सेत्रुज्ञ संघ करावियउ, पुएय भरचउ भण्डार ।&। चा०। 
संवत सोल चिमालम३, मास सु चेत्र मझकार । 

श्री जिनचंद्र सरीसरू, जात्र करी सपरिवार ।१०। चा०। 
श्री सेत्रज्ञ गुण गावतां, हियड॒इ हरख अपार | 

. समयसुन्द्र सेवक भणई, रिपम जिशंद सुखकार ।११। चा०। 
इति श्री सेत्त ज्ष तीरथ भास ॥ २॥ 


8 मल 


शत्रुजय आदिनाथ भास 


मुझ मन उलट अति घणुउ मन मोझ्यउ रे, 

सेत्रज्ञ भेटण काज लाल मन मोह रे। 
चैत्री पूनम दिन चढहूं मन मोश्वउठ रे, 

पालीताणा पाजि लाल मन मोद्यउ रे॥१॥ 
संघ करई वधामणा मन मोह्यउ रे, 

तीरथ नयण निहालि लाल मन मोझ्यउ रे । 
सेत्तज्ञ नदीय सोहामणी मन मोद्यउ रे, 

ललित सरोवर पालि लाल मन मोह्यउ रे ॥ २॥ 
केसर भरिय कचोलडी मन मोझ्यउ रे, 

'पूज्या मथम जिणशंद लाल मन मोर रे | 


समयझुन्द रक्वतिकुसुमाजलि बलि. ( $६६ ) 


' अन्रनकालाकत-क: ऑदेलम4स3००घ५०भ»मफा मकान“ ० का तन पक नरक सन नन+ मन कल 39» +++म नमन ना न तन न “मनन न न नन तनमन नि नमन + न «५ कलनानतनन+ न कान नियत निनि नियत तप र <स>न+ भव मननमन-म- भारत. वन टटवियलकनननकनननन नननननान+ 3० +- 


देव जुहारी देही मन मोह्ठ रे 
प्रगव्यअ परमाणंद लाल मन मोह्ठ र२े॥ ३॥ 


खरतर बसही वांदिया मन मोद्उ रे, 

संतीसर सुखकंद लाल मन मोह्यउ रे। 
राईणि तल परगला नम्या मन मोह्उ रे, 
.... अदबुद आदि जिणंद लाल मन मोह्उ रे ॥ ४॥ 
पाँचे पांडव पूजिया मन मोझ्ठ रे, 

सोलमउ जिनवर राय लाल मन मोझ्उ रे । 
सकल बिंब प्रणम्या मुदा मन मोह्यउ रे 

गज चढि मरुदेवी माय लाल मन मोह्यउ रे ॥ १॥ 
चेलण तलाइ सिद्ध सिला मन मोह्उ रे 

अति मलउ उलखा कोल लाल मन मोद्यउ रे। 
सिद्ध वड कुंड सोहामणा मन मोझ्यउ रे 

निरखंता रंगगोल लाल मन मोद्ठ रे ॥६॥ 
हण गिरि रिपिम समोसर्या मन मोझ्यउ रे, 

पूरब निवाणु वार लाल मन मोह्उ रे। 
मुनिवर जे मुगति गया मन मोद्यउ रे, 

ते कुण जाणइ पार लाल मन मोह्यठ रे ॥७॥ 
संवत सोल अठावनहइ मन मोद्यउ रे, 

चेत्रीं पूमम सार लाल मन मोझ्यउ रे। 





( ७6 ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाझलि 


आज सफल दिन माहरठ मन मोझ्यउ रे, 

जात्रा करी सुखकार लाल मन मोझ्यउ रे ॥ ८॥ 
दुरगति ना भय दुख टल्या मन मोह्यउ रे, 

पूगी मन नी आस लाल मन मोह्ठ रे । 
समयसुन्दर प्रणशम३ह सदा मन मोह्यड रे, .. 

सेत्रज्ञ लील विलास लाल मन मोझ्उ रे ॥६॥ 


इति श्री सेत्त श्र तीरथ आदिनाथ भास ॥ ५॥ 


कर का की 
कमा &छ क सियामाा 


. आलोयणा गमित 
श्री शत्रुज्जय सण्डन आदिनाथ स्तवण 


बेकर जोडी वीनवू जी, सुणि स्वामी सुविदीत । 

कूड कपट मृकी करो जी, बात कहूँ आप वीति । १। 
कृपानाथ मुझ वीनति अवबधार ॥ आंकशणी ।॥ 

तू समरथ त्रिश्ववन धणी जी, मुझ नह दुच्तर तार। २ | #०। 
भवसागर ममता थकां जी, दीठा दुख अनंत । 

भाग संजोगे भेटिया जी, भय मंजण भगवंत । ३ | #०। 
जे दुख भांजह आपणा जी, तेहनइ कहियह हुःख | 

पर दुख भंजण तू सुण्यउ जी, सेवक नह थो सुख | ४ । क०। 
आलोयण लीघां पखह जी, जीव रुले संसार । 

रूपी लक्ष्मणा महासती जी, एह सुण्यज अधिकार । ५ । #०। 


अनिनिनभना रिक्त ननीनी निभा 


समयसुन्द्रक्नतिकुसुमाञ्ञलि ( ७१ ) 


दूसम काले दोहिलड जी, स्धउ गुरु संयोग । 

परमारथ ग्रीछह नहीं जी, गहर प्रवाही लोग | ६ | छू० । 
तिश तुझे आगल आपसणा जी, पाप आलोवु' आज । 

माय बाप आगल बोलतां जी, बालक केही लाज | ७ | क० | 
जिनधम जिनधम सहु करइ जी,थापह आपणी जी बात । 
समाचारी जुद जुइ जी, संसय पद्यां मिथ्यात | ८ ।कृ०। 
जाण अजाण पणह करी जी, बोल्या उत्सत्र बोल | 

रतनइ काग उठावतां जी, हारयउ जनम निटोल । ६ | कु ० । 
भगवंत भाख्यउ ते किहां जी, किहां मुझ करणी एह। 

गज पाखर खर किम सहई जी, सबल विमासण एह।१ ० कऋ०। 
आप परूप्यु'. आकरउठ जी, जाणह लोक तहंत | 

पण न करू परमादियठ जी, मासाहस दश्शांत |११कू०। 
काल अनंते मई लब्ा जी, तीन रतन श्रीकार । 

परण परमादे पाडिया जी, किहां जह करु पुकार ।१२।कू०। 
जाए उत्कृष्टी करू जी, उद्यत करुय विहार । 

धीरज जीव धरह नहीं जी, पोतह बहु संसार |१३।कू०। 
सहज पव्यउ मुझ आकरउ जी, न गमह भू डी बात । 

परनिंदा करतां थकां जी, जायई दिन नह रात ।१४। क०। 
किरिया करतां दोहिली जी, ऑलस आणह जीव । 

धरम पखह धंधइ पद्यों जी, नरकह करस्यइ रीबव ।१४५। के ०। 
अणहूंता गुण को कहइ जी, तो हरखू' निसदीस । 
को हित सीख भली कहइ जी, तो मन आर रीस ।१६। ऋु ० । 


( ७२ ) समयसुन्द्रद 








वाद भणी विद्या मणी जी, पर रंजण उपदेस । 
मन संबेग धरचउ नहीं जी, किम संसार तरेस ।१७। ०। 
सत्र सिद्धांत वखाणतां जी, सुणतां करम विपाक । 
खिण इक मन मांहि ऊपजह जी, झुक मरकट वहराग । १८। & ० । 
त्रिविध त्रिविध करि उच्चर जी, भगवंत तुम्ह इजूर। 
वार वार भांजू बली जी, छूटक वारठ दूर ।१६। छ०। 
आप काज सुख राचनइ जी, कीधा आरंभ कोड । 
जयणा न करी जीवनी जी, देव दया पर छोड ।२०।७० । 
वचन दोष व्यापक कद्या जी, दाख्या अनरथ दूंड । 
कूड कपट बहु केलवी जी, त्रत कीधा सत खंड ।२१। ऋ० । 
अण दीधउ लोजइ वृणों जी, तोहि अद॒त्तादान । 
ते दूषण लागा घणा जी, गिणतां नावे ज्ञान २२।छ०। 
चंचल जीव रहह नहीं जी, राचह रमणी रूप। 
काम बिटंबन सी कहूं जी, ते तू जाणए सरूप ।२३।%०। 
माया ममता मंह पड्यउ जी, कीधो अधिकठ लोभ । 
परिग्रह मेल्यउ कारमठउ जी, न चढी संयम शोभ |२४। छ ० । 
लागा मुझ नई लालचइ जी, रात्रि भोजन दोष । 
मैं मन मृ क्यउ मोकलो जी, न धरचउ धरम संतोष ।२५। कु ० । 
इण भवपर भव दृहव्या जी, जीव चउरासी लाख । 
ते मुझ मिच्छामि दुकईं जी, भगवंत ताहरी साख ।२३। क० । 
करमादान पनरे क्या जी, प्रगट अठारे जी पाप । 
जे मंद सेव्या ते इवह जी, बगस बगस माह बाप ।२७ क्‌० । 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाओलि ( ७३ ) 


मुझ आधार छद् एतलउ जी, सदहणा छह शुद्ध । 
जिन प्रम मीठठ मनगमइ जी, जिम साकर नह दूध।२८। कु० । 
ऋषभदेव तू राजियउ जी, शेत्र॒ज्ञ गिरि सिणगार। 
पाप आलोया आपसणा जी, कर ग्रश्न मोरी सार ।२६। कृ०। 
मरम एह जिन धरम नउजी, पाप आलोयां जाय | 
मनसु मिच्छामि दुकड जी, देतां दूर पुलाय |३०। क्‌०। 
त्‌' गति तू मतित्‌ धणी जी, तू' साहिब तू देव । 
आशण धरु सिर ताहरी जी, भव भव ताहरी सेव ।३१। कू०। 


॥ केलरा ॥ 


इम चडिय सेत्र॒ज्जि चरण भेव्या, नाभिनंदन जिनतणा। 
कर जोडि आदि जिणंद आगल, पाप आलोया आपणा॥ 
श्री पूज्य जिनचंद्रस्॒रि सदगुरु, मथम शिष्य सुजस घणह। 
गणि सकलचंद सुशीस वाचक, समयसुन्दर गुण मणह ॥३२॥ 


के कर 
बे ध् क 


शत्रुज्जय सण्डन आदिनाथ भास 


सामी विमलाचल सिणगारजी, 
एक वीनतडी अबधार जीं। 
सरणागत नह साधार जी, क्‍ 
मुझ आवागमण निषारि जी ॥ सा० ॥१॥ 


( ७४ ) समयसुन्दरक्रतिकुसुमाञ्नलि है 


सामी ए संसार असार जीं, 

बहु दुख तश॒उ भंडार जी। 
तिश मई नहीं सुख लगार जी, 

हूँ भम्यझ अनंती वार जी॥ सा०॥२॥ 
चिंतामशि जेम उदार जी, 

मानव भव पाम्यठ सार जी। 
न धरचउ जिन धरम विचारजी, 

गयउ आलि तेण प्रकार जी | सा० ॥३॥ 
मुझ नह हिव तू आधार जी, 

तुझे समउ नहिं कोय संसार जी । 
तोरी जाऊं हुं बलिहार जी, 

करुणा करि पार उतारि जी ॥ सा० ॥४॥ 
आज सफल थयउ अवतार जी, 

भेव्यउ प्रश्चु हरख अपार जी। 
मरुदेबी मात मल्हार जी, 

समयपुन्दर नह सुखकार जी ॥ सा० ॥५॥ 

इति सेत्त जमंडन श्री आदिनाथ भास ॥ ४ || 


-सपरपर-कंधरे+का- कर्म 


| ह 


श्री शब्रुंजय तीथ भास 


म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सुणि एक मोरी बात हे, 
के सेचज्ञ तीरथ चडी। 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्नलि ( ७४ ) 


म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी पूज्या प्रथम जिशंद के, 

मह केसर भरिय कचोलडी | १। 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी शणम्या श्री प्‌ डरीक हे, 

देहरह मांहि बिंव सोहामणा। 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी गज चढ़ि मरुदेवी माय हे, 

रायण तलि पगला प्रथ्ु तया | २। 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी खरतर वसही खांति हे, 

मंद चउसुख, नयंणे निरखिउठ । 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी चठरी लागउ चित्त हे, 

देखतां हियडुड हरखियठ । ३ । 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी अदबुद आदि जिखंद हे, 

लाखीणोी. तोडर चाडीउ । 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सिद्धसिला सिद्ध ठाम हे, 

पुनह सिद्धवड सुगुरु देखाडीउ | ४ । 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी धन धन श्री गुरुराज हे, 

मंद देव जुहासर्था जुगति स्थु । 
म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सफल कियउ अवतार हे, 

भणह समयसुन्दर इम भगति स्यु । ४ । 


इति श्रीशत्रल्लयतीरथभास । 





# गुजराति 


( ७६ ) समयसुन्दरक॒तिकुसुमाञ्जञलि 


शन्नुंजय मण्डन युगादिदेव गौतम 
रांग--केदारा गछड़ी 


६१ 


इया मो जनम की सफल घरी री। 
शत्रज्षय शिखरि ऋषभ जिन मेटे, 

पालीताना की पाज चरी री ।इया० ।१। 
प्रथु के दरस पाप गये सब, 

नरग त्रिजंच की भीति ढरी री। 
इया सिद्ध क्षेत्र ऊपरि शुभ भाव ध्रि, 

मुनिवर कोरि झुगति कु बरी री ।इया० ।२। 
अद्भुत चेत्य मनोहर मूरति, 

करु हूँ प्रणाम प्रथु पाय परी री। 
समयसुन्दर कहे आज आखशणंद भयउ, 

श्री शत्रुज्ञगिरि जाब्र करी री ।इया० ।३। 


विमलाचछकू मण्डन आदि जिन स्तवन 
राग--तोड़ी | 


ऋषभ की मेरे मन भगति वसी री | ऋ० | 
मालती मेघ मगांक मनोहर, 

मधुकर मोर चकोर जिसी री। ऋ० ।१। 
प्रथथ नरेसर प्रथम भिक्षाचर, 

प्रथण केवलघर प्रथम ऋषी री। 


समयसुन्द रक्ृतिकुसुमाञ्लि ( ७७ ) 


प्रथम तीथंकर प्रथम श्रुवनशुरु, 
नाभिराय कुल कमल ससी री। ऋ०।२। 


अंश ऊपर अलिकावलि ओपत, 
कंचन कसवट रेख कसी री। 
श्री विमलाचल मंडन साहिब, 
समयसुन्दर ॒प्रणशमत उलसी री। ऋ० ।३। 


विमढाचल मण्डन आदि जिन स्तवन 


क्यों न भये हम मोर विमल गिरि, क्यों न मये हम मोर | 
क्यों न भये हम शीतल पानी, सींचत तर्वर छोर । 
अहनिश जिनजी के अंग पालत, तोड़त करम कठोर। वि० १ 
क्यों न भये हम बावन चंदन, ओर केसर की छोर | 
क्यों न भये हम मोगरा मालती, रहते जिनजी के मोर। वि० २। 
क्यों न भये हम सदंग कालरिया,करत मधुर ध्वनि घोर । 
जिनजी के आगल नृत्य सुहावत, पावत शिवपुर ठोर ।वि०३॥ 
जग मंडल साचोी ए जिनजी, ओर न देखा राचत मोर । 
समयसुन्दर कहे ये प्रश्ुु सेवो, जन्म जरा नहीं ओर । वि०४। 


भी आबू तीथथ स्तवन 


आबू तीरथ मेटियउ, ग्रगव्यड पुण्य पहूर मेरे लाल । 
सफल जन्म थयउ माहरठ, दुख दोहग गया दूर मेरे लाल।१। 


( ७म्न ) समयसुन्दरक्ृतिकुसमाश्ललि_ _ __ 


रमन, उना+कन+- मन सकक, ५ -+भ तप भवलक, 


विमल विहार प्रणमी जिन पूज्या, केशर चंदन कार मेरे लाल। 
देव जुहास्ता रूड़ी देहरी, भाव भगति भराए मेरे लाल।२। 
बस्तग तेजल वसही दंदचा, राजुलवर जिनराय मेरे लाल। 
मंडप मोहो मन माहरउ, जोतां तृप्ति न थाव मेरे लाल।३। 
भाव सु' भीमग वसही भेव्या, आदीसर उल्हांस मेरे लाल। 
मंडलीक वसही मुख मंडण, चउमुख चरच्या पास मेरे लाल।४। 
अचलगढे आदीसर अरच्या, चौमुख प्रतिमा च्यार मेरे लाल। 
शांति कु थु प्रतिमा अति सु दर, पणमी अवर विहार मेरे लाल | ५। 
संवत सोल सत्तावन बरसे, चेत्र बदि चौथ उदार मेरे लाल। 
यात्रा करी जिनसिंहसूरि सेती, चतुर्विध संघ परिषार मेरे लाल । $। 
आयबू तीरथ बिंव अनुपम, काउसग्गिया अभिशम मेरे लास। 
समयसुन्दर कह नित २ माहरो,त्रिकरण शुद्ध श्रणाम मेरे लाल |७ 


श्री आबू आदीइवर भास 


आबू परवत रूयड़्ूडऊ आदीसर, 

उंचठ गाऊ सात रे आदीसर देव । 
पाजह चढतां दोहिलड आदीसर, 

पणि पृण्य नी घणी बात रे आदीसर देव ।॥१॥ 
आबू नी जात्रा. करी आदोसर, 

सफल कियउ अवतार रे आदीपर देव | आंकणी। 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्नलि ( ७६ ) 


पहिला आदौसर पूजिया आदीप्तर, 

विमल वसही सुजगीस रे आदीसर देव। 
देव जुहारथया देहरी आदीसर, 

अस चस्था विमल मंत्रीश रे आदीसर देव ॥ २॥ 
श्री नेमीसर निरखिया आदीसर, 

सोम मूरति सुकुमाल रे आदीसर देव । 
आन्द कुण मंडती' कोरणी आदीसर, 

धन वस्तपाल तेजपाल रे आदीसर देव ॥३॥ 
भीम लूणंग वसही भली आदीसर, 

खरतर वसही जिणंद रे आदीसर देव । 
सगला बिंब जुहारिया आदीसर, 

दूरि गयउ दुख दंद रे आदोसर देव ॥४॥ 
अचलगठढइ पछई आवियां आदीसर, 

चोमुख यतिमा चार रे आदीसर देव । 
श्री शांतिनाथ कु थुनाथ नी आदीसर, 

गतिमा पूजी अपार रे आदीसर देव ॥५॥ 
आबू नी यात्रा करी आदीसर, 

आव्या सिरोही उलास रे आदीसर देव । 
देव अनई गुरु वांदया तिहां आदीसर, 
सहु नी पूगी आस रे आदीसर देव ॥६॥ 
. १कुण मंडप नी | द 





( ८० ) समयसुन्दरक्तिकुसुमार्शञाल _ 


जात्रा करी आज्योतरर आदीसर, 
.... श्री संघ पूजा सनात्र रे आदीसर देव | 
समयसुन्दर कहह सासती आदीसर, 

भास भण्या हुयह जात्र रे आदीसर देव ॥७॥ 


इति श्री आबू तीरथ भास ॥ ६ || 


छ क्ष 
8 | ६.4 


अबुदाचलमण्डन-युगादिदेवगीतम 
राग-गुड 


सफल नर जन्म मनु आज मेरठ | 
श्री अबुदगिरि श्री युगादीसर, 

देखियणय दरसण सामि तेरठ ॥ स०॥१॥ 
जिनजी ताहरा गुण अपणह मुखि गावत, 

पावत परम सुख. नव नवेरठ । 
तू जगन्नाथ जग मांहि सुरतरु समउ, 

अउर सब देव मानू बहेरठ ॥स०॥२॥ 
जिनजी राज नवि मांगत ऋद्धि नवि मांगत, 

मांगत ही नहीं कछु अनेरठ ! 
समयसुन्दर कर जोड़ि हहु मांगत, 

भांजि भगवंत भव भ्रमण फेरठ ॥स०॥३॥ 


ला ० मच 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञ्लि ( ८१ ) 


श्री पुरिमताल मंडण आदिनाथ भास 
दाज्ल--राठी कांबलडी नी । 


भरत नह यह ओलंभड़ा रे । 
मरुदेवी अनेक प्रकार रे म्हारठ बालूयड3 । 
बालुयडुउ नयणि दिखाडि रे, म्हारठ नान्हडियठ । आंकर्ी । 
तू सुख लीला भोगवह रे, ऋषभ नी न करइ सार रे। म्हा० ।१। 
पुरिमताल समोसरचा रे, ऋषभ जी त्रिश्वुवन राय रे। म्हा ० । 
भरत कु यर सु परिवरी रे, मरुदेवी वांदण जाय रे। म्हा० ।१॥ 
ऋद्धि देखी मन चींतवह रे, एक पखउ म्हारउ राग रे। म्हा० । 
राति दिवस हूँ झूरती रे, ऋषभ नु मन नीरशग रे। म्हा० ।३। 
पुत्र पहिली मुगतिं गयी रे, शिव वधू जोवा काज रे। म्हा० | 
समयसुन्दर सुप्रसन्न सदा रे, आदीसर जिनराज रे। म्हा० ।४। 
श्री आदिदेवचदगीतम्त 
राग--भ्ी राग 
नाभिरायां कुलचंद आदि जिणंदू, 
मरुदेवी नंदन विश्वगुरों । 
त्रिश्वुवन॒ दिनकर जिनवर सुखकर, 
बाॉँछित प्रण कलपतरो ॥१॥ ना०॥ 
जण मण रंजणो दुख गंजणो, 
प्रथणमति समयसुन्दर चरणो ॥१॥ ना० ॥ 


( ८२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमादलि 


श्री राणपुर आदिजिन स्तवन 
ढाल--रिषभ जिनेसर भेटिवा रे लाल 


राणपुरह रलिआमणउ रे लाल, 
श्री: आदीसर देंध मन मोद्यउ रे । 
उत्तंग तोरण देहरउः रे लाल, 
निरखीजह नितमेव मन मोद्यउ रे ।१।रा० । 
चउवीस मंडप चिहुं दिसह रे लाल, 
चउमुखग्रतिमा व्यार मन मोद्चउ रे। 
त्रेलञोक्य दीपक देहरठ रे लाल, 
समवहि नहिं की संसार मन मोह्यउ रे। २। रा० 
दीठी बावन देहरी रे लाल, 
मांड्यउ, अष्टापद मेर मन मोद्यउ रे। 
भलु रे जहारचउ झ्रुहरउ रे लाल, 
स्तां उठि सबेर मन मोह्यठ रे।३। रा०। 
देश जिणइ ए देहरउ. रे लाल, 
मोटउ देस मेवाड मन मोझ्चउ रे। 
लाख निवाणु लगाविया रे लाल, क्‍ 
धन धरणउ पोरवाड मन मोंझउ रे।४। रा० ॥ 
आज कृतारथ हुं हुयठ रे लाल, 
आज भयउ आशणंद मन मोद्यउ रे। 
जात्र क्री जिनवर तणी रे लाल, 
दूरि गयउ दुख दंद मन मोक्ष रे।१। रा० । 


___ समयसुन्दरकतिहुसमाश्ललि ( पडशे ) 


खरतर वसही खांत सु रे लाल, 
निरखंता सुख थाय मन मोश्वठ रे। 
पांच प्रासाद बीजा वली रे लाल, 
जोतां पातक जाय मन मोह रे ।६। रा० । 
संवत सोल बिहुतर३ रे लाल, 
मगंसिर मास मझारि मन मोह्येउ रे । 
राणपुरह जात्रा करी र॑ लाल, 
समयसुन्दर सुखकार मन मोह्यउ रे ।७। रा० | 


इति श्री शणशपुर तीर्थ भास ॥ ३ !! 


बीकानेर चोवीसंटा--- 
चिन्तामांण आदिनाथ स्तवन 
भाव भगति मन आणी घणी,समकित निरमस करवा भणी । 
बीकॉनेर तंणद चउहटे, देव जुहारू चउबीसटे। १। 
पावड शाला पूजी चहू, हिंवे हु नरक गंति नंवि पड । 
दींठा पुण्य दशा परंगटे, देव जुहांरू चंउवीसटे। २। 
निसही तीन कहूं तिएह ठोडि, जेहबह सरज काढई मोडि। 
पाप व्यापारं न करवो घंटे, देव जुहारू चउवीसटदे। ३। 
भमती मांहे भमू मन रली, तिण्ह प्रदिक्षणा देऊं वली। 
देखे अजयणशों नो ओहठे, देव जुहारूे चउबीसटे।४। 


( ८४ ) समयसुन्दरकृ॒तिकुस॒माञलि | 


पंचामिगम विधि सु करूँ, शक्रस्तव सथों उच्चरू। 
जयवीयराय कहता कम कटे, देव जुहारू' गउवीसटे | ४। 
प्रशु आगल भावु भावना, केवल मुगति तणी कामना । 
अंग अंग आरंद ऊलटे, देव जुहारू' चउबीसटे।६। 
आ्रावक स्नात्र पूजा करें, भगवंत ना भगते भव तरे। 
नृत्य करे नाचे फिरगटे, देव जुहार चउबीसटे ।७। 
पाषाण ने वलि पीतल तणी, गुभारै सतिमा अति घणी। 
गणमे सहु ए को पिण भठइ, देव ज्ुहारू चउबीसटे |८। 
मातर मांडी डावे पास, मां हुलरावे पुत्र उलासि। 
तप पहुँचाई भव ने तटे, देव जुहारू' चउबीसटे | ६। 
निनदत्तत्रि कुशलखरि तणी, सुदर मूरति सुहामणी । 
दुख जाये प्रशम्यां दहवंटे, देव जुहारू चउवबीसटे।१०। 
संख शब्द कालर झूणकार, घणावली घंटा रणकार । 
कानि सुशि रूकटे, देव जुहार चउबीसटे |११। 
छोह पंकति देहरउ नहीं भींति, राजे कांगरा रूडी रीति। 
सखर समास्‍्या सेलावटे, देव जुहारू चोवीसटे ।१२। 
दंड कलश ध्वज लहके वली, कहे सुगति थई सोहली । 
मिथ्यामति दूरे आछटे, देव जुहारू चोबीसटे।१३। 
भी बीकानेर समो नीपनों, सोहह जिम मोती सीपनों । 
पूरव रात न का पालटे, देव जुहारू चोवीसटे ।१४। 


समयसुन्द्रकृति कुसुमाओलि ( ८४५ ) 
क्‍ ॥। कल्नश ॥ 
इम चेत्य चोबीसटों अविचल, श्री बीकानेर विराज ए | 
श्री संघ आणंद उदयकारी, भव तणा दुख भाज ए ॥ 
संवत सोलह त्रेयासीयह, तबन कीधठ मगसिरे , 


क (४७. 


कहई समयसुन्द्र भणह तेहना, मन वंदित (कारज) सरइ ।१५। 


न्‍न्‍न्‍न्‍» ? है? ५ टलललल«न्‍»क 


श्री विक्रमपुर आदिनाथ स्तवन 


श्री आदीसर मेटियड, ग्रह ऊगमतह छरों जी। 
दुख दोहग दूरि टल्या, अगव्यउ पुण्य पहरों जी १ भी०। 
अदबुद मूरति अति भली, जोतां त्रिपति न थायो जी | 
सेत्रज्ञ तीरथ सांमरइ, आदीसर जिशणरायों जी २ श्री० । 
जिम सेत्रज्नगिरि जागतउ,मूलनायक आदिनाथी जी । 
जिम गिरनार्‌इ गाजतउ, अदबुद शिवपुर साथो जी ।३। भ्री ० । 
गणधर वसही गुण निलउ, जिम प्रश्॒ु जेसलमेरो जी । 
नगरफोट प्रश्चु निरखंता, आशंद हुय अधिकेरों जी |४। भी ० | 
अष्टापद जिम अरचियह, भरत भराया बिंबो जी। 
ग्वालेरइ गरुयडि निलठ , बावन गज परलंबों जी ।५ थ्री०। 
आबू आदीसर नमू्‌, विमल मंत्रि ग्रासादो जी। 
माणिकदेव दक्षिण मांहे, समर पछह अझ्जु सादो जी ।६। श्री ० । 


( ८5६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्ञलि 


जिम ए तीरथ जागता, तिम ए तीरथ सारो जी। 
मारुयाडि मांदे बड़॒ड, सेत्रुज्ञ नउ अवतारों जी ।७| श्री ० । 
संवत सोल बासठि समइ, चेत्र सातमि वदि जेहो जी । 
युग प्रधान जिशचंद जी, बिंव प्रतिष्ट्या एहो जी ।८। भी ० । 
मूलनायक घतिमा नम, आदीसर निसदीसो जी। 
सु दर रूप सोहामणा, बीजा बिंब चालीसो जी ।६। भरी ० । 
नाभिराया कुल चंदलउ, मरुदेवी मात मल्हारो जी | 
वृषभ लांछन प्रश्ु वांदियइ, मन बंद्धित दातारों जी ।१०। भरी ०। 
एहवा आदि जिणेसरू, विक्रमपुर सिणगारों जी । 
समयसुन्दर इम बीनवह, संघ उदय सुखकारों जी ।११। भ्री०। 


इति ओ विक्रमपुर मंडण अदबुद आदिनाथ स्तवनम्‌ | 


ली # हा 


गणधघर वसही ( जेसलमेर ) आदिजिन स्तवन 
१ ढाल-गल्नियारे साजन मिल्या 


प्रथम तीथ्थेकर प्रणमिय हुँ वारी, 
आदिनाथ अरिहंत रे हुं वारी लाल। 
गणधर वसही गुण निलो हुं वारी, 
भय मंजण भगवंत रे हुं वारी लाल। ग्र० ।१। 
२ ढाल--अलबेला नी 
सच्चू गणधर शुभमती रे लाल, 
जयदंत भवीज ज़ास मन मान्‍्या रे। 


समयसुन्दरक्वतिकुसुमाञलि ( ८७ ) 


मिलि श्रासाद मंडावियों रे लाल, 
आशणीं मनः उन्नास मन मान्या रे | 7०।२। 
३ ढाल--ओलगढ़ी 
प्रमसी जिनदतत देवसी, भीमसी मन उच्छाहो'जी। 
सुत चारे सच तणा, ल्‍यें लक्ष्मी नो लाहों जी । प्र ०१! 
४ ढाल--योंगना री 
फागुण सुदि पांचम दिने रे, पनरे से छत्तीस। 
निनचंद्रसरि प्रतिष्ठिया रे, जगनायक जगदीश | प्र ० ।४। 
#' ढॉलि--- 
भरत बाहूबलि. अति भला जिनजी, 
काउसग्गिया.. बिहु. पास ।: 
मरुदेवी माता गज चढी जिनजी, 
शिखर मंडप. सुप्रकाश ।प्र०।५ 
६ ढाल--बेगवती ते बांभणी 
बिहँ ममती बिंवावली,कीरणी अति भ्रीकारो रे। 
समोशरण सोहामर्णी, विहरमान विस्तारो जी। श्र० ।६। 
७ द।ल--जलालिया नी... 
जिम जिंम जिन. मुख देखिये रे, 
तिम तिम आनंद थाय म्हारा जिन जी। 
पाप पुलावन पाछला रे 
जन्म तणा दुख-जाय म्हारा जिन जी। प्र० ।७| 


( ८८ ) सभयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाअलि 





८ ढाल--बीर वखाणी राणी चेलणा ' 
जिन प्रतिमा जिन सारखी जीं, 
ए. कह्यउ झुगति उपाय । 
नयणे मूरति निरखरता जी, 
समक्रोिति निर्मल थाय ।ंग्र०।८। 
६ ढाल--करम परीक्षा करण कुमर चाल्यो 
आद्रकुमार तणी परे जी, सज्यंभव गणशधार | 
प्रतिमा प्रतिबुका थकी रे, पाम्या भव नो पार। ग्र० ।६। 
१० ढाल--चरणाली चामु डा रण चढुइ 
नाभिराय कुल सिर तिलो, मरुदेवी मात मल्हारो रे। 
लंछन वृषभ सोहामणो, युगला धरम निवारो रे। प्र ०।१०। 
११ ढालल--ऋकर जोड़ी आगल् रही 
आज सफल दिन माहरी, भेव्या भी भगवंत रे | 
. पाप सहु पराभव गया, हियड़ो अति हरखंत रे। प्र० ।१ १। 
.._ १२ ढाल-राग धन्याश्री 
इग परि वीनव्यों जेसलमेर मझकार | 
गणधर वसही मुख मंडयण जिन सुखकार ॥ 
संवत सोलह सह एवं असी नभ मास । 
कहडद समयसुन्दर कर जोड़िं ए अरदास ।ग्र०।१२। 


के का, 
अयाा छ | 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशलति ( ८६ ) 


सेत्रावा सडन श्री आदिनाथ जिन स्तवनप्त 


मूरति मोहन वेलड़ी, प्रगटी पुण्य पहर । 
ऋषभ तणी रलियामणी, प्रणमंता खुख पूर | मृ०। १। 
संवत सील पंचावनई, फाशुण सुदि रविवार । 
पगठ थई ग्रतिमा घणी, सेत्रावा सिणगार |मू०।२। 
ऋषभ शीतल शांति वीरजी, श्री वासुपूज्य अनूप । 
सकल सुकोमल शोभती, प्रतिमा पांचे सरूप ।मू०। ३ । 
श्री संघ रंग वधामणा, आशंद अंग न माय | 
भाव भगति करि भेटियो, प्रथम जिणेसर राय | मू०। ४ । 
सु दर मूरति स्वामि नी, ज्योति जग्गमति थाय । 
जोतां तृपति न पामिय३, पातक दूर युलाय | मू०। ५। 
रूप अनुपम जिन तणो, रसना वरण्यों नजाय। 
भगति भणी गुण माखतां, सफल मानव भव थाय। मू०। ६। 
प्रतिमा नो झुख चन्द्रमा, लोचन अमिय कचोल। 
दीप सिखा जिसी नासिका, कंचण द्रपण कचोल | मू ० । ७ । 
कु द कली रदनावली, अद्भुत अधर प्रवाल। 
सोवन देह सुहामणी, निमंल शशि दल माल । मू० | ८। 
जिन ग्रतिमा जिन सारखी, बोली सत्र मझार | 
भवियण ने भव तारिवा, त्रिश्ुवन ने हितकार | मू० | &। 
जिनवर दरसण देखतां, लहिये समकित सार । 
आद्र कुमार तणी परइ, शप्यंभव गणधार | मृ०।१०। 


( ६० ) समयसुन्दरक्रतिकुसमाज्ञलि_ 


तू प्रभु त्रियुवन राजियों, वीनतड़ी अवधार । 
पूरि मनोरथ माहरा, आवागमन निवार |मू०।११। 
तू गति तू मति तू धणी, तू भवतारण हार । 
तू त्रिशुवन पति तू गुरु, तू मुझ प्राण आधार । मू० ।१२। 
मुझ मन मधुकर मोहियो, तुक पद पंकज लीन । 
सेव करू नित ताहरी, जिम सागर जल मीन | मू० ।१३। 
तुम दर्शन सुख संपजे, तुम दरशन दुख जाय । 
तुम दरसन संघ गहगहै, तुम दरसन सुपसाय । मू०।१४। 
भगति भी परे केलवीं, मीठी अमिय समान । 
भक्ति वच्छेल भगवंत जी, थो मुझ केवल ज्ञान | मू ० ।१ ५। 


॥ केल्नश | 


इय नाभिनंदन जगत बंदन, सेत्रावापुर मण्डणो। 
पीनव्यो जिनवर संघ सुखकर, दुरिय दोहग खंडणो | 
गच्छराज युग प्रधान जिनचंद सरि शिष्य शिरोमणि । 
गणि सकलवचंद विनेय वाचक, समयसुन्दर सुख मणी । १ ६। 


श्री ऋषभदेव हुलरामणा गौतम 
रांग--परजीयड 


 छड़ा ऋषभ जी घरि आवउ रे, हालरियु गाऊं रे गाउं। रू०। 
मरुदेवीं माता हण परि बोल३, जीवन तोरी बलि जाउं रे । रू०। १। 





पणि धूघरड़ी घमतां करतउ, इक दिन आंगशि आदबड़ रे। 
मरुदेवी माता हियड॒इ भीडी, आखंद अंगि न भावह रे। रू०।२॥ 
खोलइ मोरइ तू कदे न खेलइ, सुर रमणी संग मावह रे। 
पुत्र मोरू दूध कदे न पीय३, तोरी मावडी किम सुख पावह रे।३। 
सोभागी सहु नह तू वाल्हउ, हरखह मां हुलरावह रे। 
रिपभदेव तणा मन रंगह, समयसुन्दर गुण गावह रे । रू०।४। 


 सिन्‍धी भाषामय श्री आदि जिन स्तवनप्त्‌ 


मरुदेवी माता इवें आखइ, इद्धर उद्धर कितनु काखइ। 
आउ आसाढह़३ कोल ऋषभ जी, आउ असाढइ कोल । २१। 
मिट्ठा बे मेवा ते कु देवा, आउ इकट्टो जेमण जेमां। 
लावां खूब चमेल ऋषभ जी, आउ असाड़ा कोल। २। 
कसबी चीरा पे दांधू' तेरे, पहिरण चोला मोहन मेरे । 
कमर पिछेवडा लाल ऋषण जी, आउ असाड़ा कोल । ३ | 
काने केवटिया परे कड़िया, हाथे बंगा जबहर जड़िया | 
गल मोतियन की माल ऋषभ जी, आउ असाड़ा कोल । ४ । 
बांगा लाटू चकरी चंगी, अजब उस्तादां बहिकर रंगी | 
आंगण असाड़े ' खेल ऋषम जी, आउ असाड़ा कोल । ५ । 
नयण वे तेंडे कज़ल पावां, मन भावदंदातिलक लगाया | 
रुटदा कैंदे कोल ऋषभ जी, आउ असाडा कोल । ६। 


( ६२ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाओलि 


ताल न निकल निननननकमनक कक. 


आवो मेरे बेटा दूध पिलायां, वही बेडा गोदी में सुख पावां। 
मस्न असाडा बोल ऋषभ जी, आउ असाडा कोल । ७। 
तु जग जीवन ग्राण आधारा, तू मेरा पुत्ता बहुत पियारा। 
तैथु' बंगा घोल ऋषभ जी, आउ असाडा कोल | ८। 
ऋषभदेव कु' माय ब॒ुल्लावे, खुसिया करेदा आपे आपे आवे। 
आशंद अम्मा अंग ऋषम जी, आउ असाडा कोल। ६। 
सच्चा बे साहिब तू' धम धोरी, शिवपुर सुख दे में कु भोरी । 
समयसुन्दर मन रंग ऋषभ जी, आउ असाड़ा कोल |१०। 


जज, ४ (अमल 
श्री सुमतिनाध बुहत्स्तवनपम्त 


प्रह ऊठी नह प्रणम॒ पाय, सेवता सुख संपति थाय । 
अरित झुक वीनति अवधार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।१। 
पुण्य संजोगढ तु पामियठ, चरण कमल मस्तक नामियउ । 
सफल थयउ मानव अवतार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार।२। 
पर्ु पूजा ना लाभ अनंत, हित सुख मोक्ष कद्या भगदंत | 
ज्ञाता भगवती अंग मझार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।३। 
प्रथम करू प्रथ्ु अंग पाल, पाप करम जायश तत्काल । 
उत्तम अंग लूहण अधिकार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।४। 
कनक कचोली केशर भरू, नव अंगि प्रश्चु नी पूजा करू । 
कु डल मुकुट मनोहर हार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ॥५। 


समयझुन्द्रकृतिकुसुमाञलि ( ४३ ) 


पंचवरण फूलां नी माल, प्रतिमा कंटि ठवु' सुव्िशाल | 
मृदमद अगर धूप घनसार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार। ६ | 
एगसाड़ि करि उत्तरासंग, शक्रस्तव प्रणू मन शंगि | 
गीत गान गुण गाऊं सार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार | ७ | 
प्रश्मु भजंतां पुण्य पड़ूर, दुख दोहग नासइ सवि दूरि । 
पुत्र कलत्र वाघह परिवार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार | ८ | 
आरति चिन्ता अलगी टलइ, मन चिंतव्या मनोरथ फलई । 
राज तेज दीपह दरबार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार। £ | 
आज मनोरथ सगला फल्या, सुमतिनाथ तीथेकर मिल्या। 
अरिहंतदेव जगत आधार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।१०। 
सुमतिनाथ जिनवर पांचमउ, कल्पवृत्त चितामणि समउ। 
मंगला राणी मेघ मल्हार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार ।१ १। 
प्रतिमा अष्टकमलदल तशणी, देहरासरि पूजू सुख भणी | 
अष्ट महानिधि रिपरि दातार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार।१२। 
सुमतिनाथ साचउ तू देव, भवि भवि हुइज्यों तोरी सेव। 
समयसुन्दर पभणइ सुविचार,जय जय सुमतिनाथ सुखकार | १३। 
पाल्हणपुरमण्डन-४ ४ 
दृयर्थरागगर्मित-चन्द्रप्रभज्िनस्तवनम 


सेवी श्री चन्द्रमम स्वामी, 
भविक उठी परभाति? रे। 


( ६४ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमादलि 


रिद्वि वृद्धि हुयइ रांन वेलाउलर, 

तइ-सारंगर दिन राति रे।से०।१। 
भवसंतति४ ना भय दुख मंजण, क्‍ 

पंचम गति दातार रे। 
त्रिशुवननाथ ललित९ शुण तोरा, 

गावर देवगंधार० रे | से०। २। 
के सेवह गउरीबरः शंकर, क्‍ 

के भजे क्षृष्ण भूपाल£ रे। 
के भयरव १० पणि हूं भजु तुम्ह नह, 

करि कल्याण?! कृपाल रे।से०। ३। 
नट १९ विकट बहु कूड़ कपट केलबी, 

परजीउ?३ रंज्या कोडढि रे। 
पर सिरि ४ राग धस्थों मंह पापी, 

परदउ!£ राखि नह छोडि रे।से०। ४ । 
गउड* ९ बंगाल १५ तिलंग?८ नह सोरठ १६, 

मत भम्यउ देस प्रदेस रे। 
चंद्र प्रभ सामी घर बहा, 

आसार" पूरसि एस रे।से०। ५। 
भव सिंपुहो२!  दूरि गमाड, 

चमारूरर-प तुक ध्यान रे। 
पुणय दिसा-मेरी२३ अब प्रगठी, 

तुक गुण धार२४-णि गान रे |से०। ६। 


समयझुन्द्रक्ृतिकुसुमाञलि ( ६४ ) 


सगली दिसि बाब २४-ति नी, 
हुययर॒॑ सगले देकार२३ रे। 
जइतसिरि२०७ पामइ तुझे सेवका, 
तुम्हे प्रथु दुख केदार*८ रे।से०।|७। 
पूरबिअ्॒उ२६ तु मनोरथ मोरउ, 
दुख तु-मेवारठरे० देव रे। 
मरण जरा भय भीम-पलासी३१, 
.. करता तोरीरे' सेव रे।से०८। 
सुंदर वयराडीरे३ ललही कर, 
सुद्ध नाठकरे४ सुध भाख रे। 
तुझ उलगूबरी * इहुखि न हुवे, 
सगला लोक दे-साखरे६ रे ।से०।६। 
मनमथ मधु माधवरे० चंद्रग्रभ, 
लखमणा मात मल्हाररे८ रे। 
 पुण्यलता आ-रामगिरिर६ सब, 
धीर लो-कनर5०० आधार रे ।से०।१०। 
करठ अलगु ड४१-२ पाप समोरण, 
शंकरामरण४२ ए काम रे। 
तुझ प्रासाद हु-सेनी०रे की मुझ, 
धनन्‍्या सिरि४४ सुख ठाम रे |से०११। 
इण परि श्री चन्द्रप्रभ स्वामी, 
पाल्दणपुर सिणगार रे । 


(६६) __ समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाज्ञलि 


गे. चोमालीसे. राम, 
समयसुन्दर सुखकार रे ।से०१२। 
इति श्रीपाल्दणपुरमण्डन ४४ हृथरथ्थरागगर्भित 


श्रीचंद्रप्रभरवामि बृहत्स्तवनम | 
संबत्‌ १६७२१ भादवा सुदि १२ कृतमू | 


चन्द्रवारे मण्डन श्री चन्द्रप्रभ भास 
रांग--बसंत 
चन्द्रप्रभ भेव्यड मंद चंदवारि, 
जमुना कह पारि ॥ चन्द्र० ॥ 
सुन्दर मूरति आइसी नहीं संसारि । चन्द्र ० ॥१। 
निरमलदल फटिक रतन उदार, 
दीपद अति दीप शिखा अकार । 
चित हरख्यउ चंद्रअभ जुह्रि, 
समयसुन्दर नह भव समुद्र तारि | चन्द्र ० ।१। 
इति श्री चन्द्रवारि मंडण चन्द्रप्रभ मास ॥२७| 


>वयक्क०+१७७००००७०" कैंकआलाहतान्तर 


श्री शीतलनाथ जिन स्तवनप्र 
मुख नीको, शीतलनाथ की मुख नीको । 
उठि त्रभात जिके मुख देखत, जन्म सफल ताह्दीकों |मु०।१। 
नयन कमल नीकी मधतारा, उपमा ताहि अली को॥। 
मुन्दर रूप मनोहर मूरति, भाल ऊपर भल्त टीको।मु०।२। 


शीतलजिनगीतम्‌ ( ६७ ) 


शीतलनाथ सदा सुखदायक, नायक सकल दुनी को । 
समयसुन्दर कहे जनम जनम लग, में सेवक जिन जी को । झ ० ।३। 


श्री शीतल जिन गीतम 
राग-देशाख 

कहठ सखि कठण कहीजह, 

तुम कु अवधि वरस कीं दीजह | क० । 
सुत हरि वाचि सब॒द प्रथमाक्षर, 

जणाणी  जास भणीजह । क० ।१। 
आदि बिना जलनिधि नवि दीसह, 

मध्य विना सलहीजई । 
अंत विना सव कु दुखकारी, 

सब मिली नाम सुणीक्ष३ | क० ।२। 
हरि सोदर रमणी सुरभी सिसु, 

दो मिली चिन्ह  परीजइ । 
समयसुन्द्र कहइ अहनिशि उनके, 

पद पंकज प्रणमीजई । क० ।श 


मल अआ), “ शीववलकन 
श्री अमरसर मण्डण श्री शीतलनाथ बृहत्स्तवनम् 
पूजीजइ है सखि फलवधि पास कि आसा पूरइ सुरमणी । एहनी दाल | 


मोरा साहिब हो श्री शीतलनाथ कि, .. 
वीनति सुशि एक मोरड़ी । 


अत जवनककन-«%ट “ता जलवा मानतमरमरपरर+भ+ता/वा-अनइक, 


( दैं८ ) समथसुन्द्रकृतिकुसुमाश्चत्ति 


दुख भांजह हो तु दीनदयाल कि, 
बात सुणी मई तोरडी ।मो०।१। 
तिण तोरइ हो हुँ आयउ पासि कि, 
मुझि मन आसा छह पंणी । 
कर जोड़ी हो कहु॒ मननी बात कि, 
. तू सुणिजे त्रिश्वुवन धणी | मो०।२। 
हैं भमियठ हो भव समुद्र मझारि कि, 
. हुखु अनंता सह सद्या । 
ते जाणइ हो तृहिज जिनराय कि, 
महं किम जायइ ते ककल्चा ।मो० |३। 
भाग जोगढ़ हो तारेउ भरी भगवंत कि, 
 दरसण . नयणे निरखियउठ । 
मन मान्यउ हो मोरइ तू अरिहंत कि, 
हीयडड देज१इ हरखियठ ।मो०।४। 
एक निश्चय हो मंह कीधउ आज कि, 
तुझे विण देव बीजड नहीं। 
चिंतामणि हो जउ पायउ रतन्न, 
तउ काच ग्रहह नहीं को सही ।मो०।५। 
पंचामत हो जठ भोजन कीघ, 
तउ खलि खावा किम मन थियह । 
कंठ तां/ हो जउ अस्त पीध, 
तड खारठ जल कद्उ कुण पीयई।मो० ।६। 


शीतलनाथस्तवनम्‌ ( 8६ ) 





मोती कठ हो जठउ पहिरठ द्वार, द 

तेठ चिरमठि कुण पहिरइ हियह । 
जअसु गांठि हो लाख कोड़ि गरथ, क्‍ 

ते व्याज काटी दाम किम लीयह ।मों० ।७। 
घर मांहे हो जउ प्रगव्यथ निधान, 

तउ देसंतरि कहठ कछुण मम । 
सोना कठ हो जठ पुरुसठ सीध, 

तेउ धातुबादि नह कुण घमद ।मो० ।८। 
जिश कीधा हो जबहर व्यापार, 

तठ मणशिहारों मनि किस गमह | 
जिण कीधउ हो सदा हाल हुकम्म, 

तउठ वे तूकासर्यड किम खमइ ।मो०।६&। 
तू साहिब हो मोरठ जीवन शाण कि, 

हूं. सेवक ग्रश्य॒ ताहरठ । 
मोरउ जीवित हो आज जन्म प्रमा कि, 

भव दुख भागठ माहरठ ।मो०।१०। 
तुझ मूरति हो देखंतां आ्राय कि, 

समीवसरण. मुझे सांभरह । 
जिन प्रतिमा हो जिन सारिखी जाण कि, 

मूरिख जे सांसड करइ ।मो०।११। 
तुम दरसण हो झुक आशंद पूर कि, 

जिम जगि चंद चढकोरड़ा । 


(१००) समयपुन्दररुृतिकुसुमाश्ल्ि 


तुम दरसण दो मुक मन उछरंग कि, 

मेह् आगम जिम मोरड़ा ।मो०।१२। 
तुम नामह हो मोरा पाप पुलाह कि, 

जिम दिन ऊगह चोरढा । 
तुम नामह हो सुख संपति थाय कि, 

मन वंछित फल मोरदा |मो०।१३। 
हुं मांगू हो हिव अविदृड़ प्रेम कि, 

नित नित करूय निदहोरड़ा । 
मुझ देज्यो हो सामी भव भवि सेव कि, 

चरण न छोड तोरदा | मो०।१४। 


॥ कल्लनश ॥ 
हम अमरसर पुर संघ सुखकर, मात नंदा नंदणो, 
सकलाप शीतलनाथ सामी, सकल जाण आशंदणो। 
श्रीवच्छ लंछण वरण कंचण, रूप सुदर सोह ए। 
ए तवन कीधउठ समयसुन्दर, सुणत जण मण मोहए । १ ४। 


इति श्रीअमरसरमंडनश्रीशीतलनाथबृहत्स्तवनं संपूरा कृत लिखितज्। 


मा + मल 


श्री मेड़ता मटण विमलनाथ पंच कल्याणक स्तवनप्र्‌ 


विमलनाथ सुणो वीनति, हूँ छु' तोरड दासो नी । 
तू समरथ त्रिश्ुवन धरणी, पूरि हमारी आसो जी । वि. १। 


विसल्लनाथपंचकल्याणकस्तवन ल्याणकस्तवन॒ ( १०१ ) 





तुम दरसन बिन हूँ भम्यठ, काल अनादि अनंतो जी। 

नाना विधि मंह दुख स्या, कहतां नावे अंतो जी | वि०। २ । 
पुण्य पसाये पामियउ, अरिहंत तू आधारो जी। 

मन वंछित फल्या माहरा, आणंद अंग अपारो जी । बि०। ३। 
नगर कंपिल नरेसरू, राजा श्री कृतवरमों जी। 

अद्भुत तासु अंतेठरी, श्यामा नाम सुधरमो जी ।वि०। ४। 
तासु उयरि प्रश्न अवतयां, सुदि बारस वैसाखो जी। 

चवद स्वम्त राणी ल्या, सुपन पठिक सुत दाखो जी | बि०। ५ । 
जन्म कल्याणक जिन तणो,माह तणी सुदि त्रीजो जी। 

दिन दिन वाधइ दीपता, चंद कला जिम बीजो जी। बि०। ६ | 
कंचन वरण कोमल तनु, क्रोइ लांछन सुकुमालो जी। 

. साठि धनुष प्रश्चु शोभता, सुन्दर रूप रसालो जी।बि०। ७। 
विमल थई मति मात नी, विमलनाथ तिश नामो जी। 

राजलीला सुख भोगवे, पूरवे बंछित कामी जी | बि०। ८। 
. नव लोकान्तिक देवता, जस जंपे जयकारों जी । 

माह तण  चोथ चांदशी, संयम ल्‍ये प्रश्धु सारो जी |बि०। 8 । 
च्यार कम प्रश्ु चूरिया, धरिय अनुपम ध्यानों जी। 

पोष शुक्न छठि परगढा, पाम्यो केवल ज्ञानो जी।बि०१०। 
समवशरण पश्ञु देशना, बेठी परषदा बारों जी। 

संघ चतुर्विध थापना, सत्तावन गणधारों जी | बि०।११। 


( १०४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाझलि 


3 उंजननननाकमनलननानन+क के कननननन--न- नाक करननानपमा»क 


साठ लाख वरसां लगी, पाली सगली आयो जीं। 
सप्तमी पदि आपाड नी, सिद्ध थया जिनरायो जी। वि०।१२। 
सुन्दर मूरति मु तणी, निरखंतां सुख थायो जी। 
हियडो द्वीसंद माहरो, पातिक दूर पुछायों जी ।वि०।१३। 
प्रधु दर्शन सुख संपदा, प्रशु दरशन दुख दरो जी। 
प्रभु दरसन दोलति सदा, प्रभु दरसन सुख पूरो जी | वि०११४। 


| कल्लरश ॥| 


इम पंच कल्याणक परंपर, मेदनी तट मंडणो, 
श्रीविमल जिनवर संघ सुखकर, हरिय दोहग खंडणो । 
जिनचंद्रद्वरि सुशिष्य पंडित, सकलचंद मुनीश ए, 
तसु शिष्प वाचक समयसुन्दर, संथुण्योसु जगीश ए। १ ४॥ 


श्री आगरा मंड् श्री विमछनाथ भास 
देव जुहारण देहरइ चाली, 

सहिय ससमाणी साथि री माई । 
फेसर चंदण भरिय कचोलूडी, 

कुसुम की माला हाथि री माई ।१। 
विमलनाथ मेरठ मन लागउ, 

श्यामा कउ नंदन लाल रो माई ॥ आंकरणी || 


विमलनाथ भास ( १०३ ) 


पग पूजी चढहूं पावड साले, 
अरिहंत देव दुवारि री माई। 
निसही तीन करे तिहें ठामे, 
पांचे निगमन सार रो माई।२। वि०। 
त्रिन्‍ह ॒प्रदक्षिण भमती देऊ, 
त्रिणट कह परशाम रो माई। 
चेत्य वंदन करि देव जुहारु, 
. शुण गाऊं अभिराम री माई ।३। बवि०। 
भमती मांहि भमवि जे सवियण, 
ते न भमह संसार री माई। 
समयसुन्दर कहइ मन वंछित सुख, 
ते पामह भव पार री माई।४। वि०। 


इति श्री आगरामण्डन श्री विमललनाथ भाद !। २४५ | 
रलममाब 3 हि! है. "लक 
श्प्री ॥%, ! 
गी शान्तिनाथ गीतम 
राग--केंदारस 


शान्तिनाथं भजे शांतिसुखदायकं, 
नायक॑  केवलज्ञानगेहम्‌ । 
कममलपड्काद म्बिनीस न्रभ॑, 
मंगनसामरघलुमोनदेहम.. । शॉ०१। 


( १०४ ) समयसुन्दरऋतिकुसुमाञ्ञलि 


कनकपइ्जकदम्पेष सश्चारिणं, 

कारिणं सम्पदां भागभेयम्‌ । 
अत्रिसुत वाहनेनाड्ित जिनवरं, 

पापकु मीनसे वेनतेयस । शा०२। 
विकटसंकटपयोराशिघटस भव, 

विश्वसेनाइज॑ विश्वभूषम्‌ । 
सौख्यसन्तानवन्लीविताने. धन, 

समयसुन्द्रसदानन्द्रूपप. । शांग३े। 


श्रापाटण-शांतिनाथपेचकल्याणकगामित 
देवगहवणनयुक्तदीघस्तवनम 


कह ४ 6 27:68: 5 % व ॥ डे औेक हे: ४ मूरत सोवन वान । 
हरत सोहती ए, जन मन मोहती ए ॥१७॥ 
पीतल पड़िमा पासि, भेव्यड अधिक उलासि। 
संतीसर तणी ए, तिहुअण जण घणों ए ॥१८॥ 
प्रथु तोरण मझ्कारि, सुन्दरि पूतलि च्यारि। 
प्रश्भु सेवा करि ए, दोइ दीवी घरी ए ॥१६॥ 
पंच वरण वर पाठ, रचिय रसाल सघाट | 
चिहुं दिसि चंदुआ ए, ऊपरि बांधिया ए ॥२०॥ 
जोबउ जण सब कोई, पीतल घंटा दोह । 
रण रण रणकणह ए, (जण जय जय भणुह ए॥२ १॥ 


शान्तिनाथपंचकल्याणकस्तवन ( १०४ ) 
॥ ढाल ॥ 


जसु मंडप चिहु पासि नित नाटक करइ, 

मिलि चउबीसे पूतलीं ए!। 
दोय वजावह ताल दोय वीणा वंसी, 

दोय बजावह वांसली ए॥ 
दोह करि धरि अबाब तांत वजाबए, 

गीत गान जिन ना करई ए। 
दोय वजावह सार थों थों महला, 

दोय करियलि चामर घरइ ए॥२१॥ 
दोय करि पूरण कुम जाणे जिखबर, 

स्नान भणी पाणी भरयया ए। 
एक वजावह भेरि तिय झुहि करि, 

धरि जोतां जिण जण मण हयां ए ॥ 
नव पूतलि नव वेष करिय नवे पढे, 

नावह सोचइ मनि करी ए। 
जाणे शांति जिणंद आगलि अहनिशि, [ 

नृत्य करइ सुर सुन्दरी ए॥२३१॥ 
चउदंती चउपासि रूप मणोहर, 

पूर्ण कुम निय करि धरह ए। 
आशे चउ दिगदंती सामि सेवा थकी, 

भवसागर लीला तरइ ०॥ 


( १०६ ) समयसुन्दरऋतिकुससाझलि.. 





नान्हा मोदा थंभ छोह पंक्ति भीति, 
चारु चित्र वलि चिहुं दिस ए। 
एहबठ जिशहर गेह अहनिशि निरखंता, 
भमवियण जण मण उल्हसह ए ॥२४॥! 
इम थुण्यउ जिशवर संति दिणयर, भरिय तिमिर विहंडणो । 
अणहिल्ल पाटण मांहि शी, अंबाइवाडा मंडशों॥ 
गच्छराय जिनचंद घरि सीसय, सकलचंद्र प्ुणीसरो | 
तेसु सीस पमणइ समयसुन्दर, हवउ जिन मुह सुह करो ॥२५॥ 
इति ओशांतिनाथपंचकल्याणकगर्मितदेवगूहवणनैयुक्तदी ५ 
सनम समाप्तम | * 


कम करे कल 


जेसलमेर मण्डन श्री शांति जिन स्तवनम्‌ 


अष्टापद हो ऊपरलो प्रासादक, बींदे जी संघदी करावियठ | 
जिण लीधो हो लक्ष्मी नो लाहक, पुण्य भंडार भराविय३ | १॥ 
मोरा साहिब हो भी शांतिजिशंदक, मनोहर प्रतिमा स दरु । 
निरखंता हो थाये नयणानंदक, बंद्धित पूरण सरतरु ॥२॥ 
देहरह में हो पेसंता दुवार के, सेत्रञ्जे पाट स देखियइ | 
भमती मंइ हो बहु जिनवर बिंबवक, नयण देखि आशंदियह ॥३॥ 


* जेश्नल्लभेर बढ़ा ज्ञान भण्डार--द्वितीय पत्र से 


शान्तिजिन स्तच्न ( १७४७ ) 


ही हे + हलक के जलन अमान नकल तय अमन र ९० >मनन-कनक पल पनगगान +-+3५५७५५५०५३++०७७५५७७+५-५ पक५+»नम«कनक»»> 
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सतरह से हो तीर्थंकर देवक, बिहु' पासे नम बारणे । 
गज ऊपर हो चढ़िया माय ने बापक, मूरति सेवा कारणे।। ४ ॥ 
अति ऊँचा हो सोहे भ्रीकारक, दंड कलश ध्वज लहल है । 
धन्य जीव्यों हो तसु तो परमाणक, यात्रा करी मन गहगहे ॥। ५ | 
जेसलमेर हो पनरे छत्तीसक, फागुण सुदि तीज जस लियो। 
खरतर गच्छ हो जिन समुद्र सुरिन्दक, मूल नायक मतिष्ठियों | ६। 
हित जाण्यो हो श्री शांति जिशंदक, तूं' साहिब छह माहरउ। 
समयसु दर हो कहे बेकर जोइक, हूं सेवक छु ताहरठ॥ ७।| 


थी शान्ति जिन स्तवनप्त 


सुदर रूप सुहामणी, भी शान्ति जिशेसर सोहइ रे। 
त्रिश्ुवन केरठ राजियठ, अश्चु सुरनर ना मन मोहई रे ॥ १॥ 
समवसरण सुरवर रच्यउ, तिहां बेठा श्री अरिहंतो रे । 
थी भवियण ने देसणा, मय भंजण भगवतों रे ॥२॥ 
त्रिष्ठ छत्र सुरबर धर३, चिहु दिशि सुर चामर ढालइ रे । 
मोहन मूरति निरखतां, प्रभु दुरगति नां दुख ठालइ रे ॥ ३॥ 
आज सफल दिन माहरउ,आजपाम्यउ तिश्ववन राजो रे। 
आज मनोरथ सवि फल्या, जउ भेव्या श्री जिनराजो रे ॥ ४ !। 
बेकर जोड़ी वीनवु', ग्रश्मु वीनतड़ी अबधारो रे। 
मुझ ऊपरि करुणा करी, आवागमन निवारों रे॥५॥ 
चिन्तामणि सुरतरु समठ, जगजीवन शांति जिशणंदो रे । 
समयसु दर सेवक मणहई, मुझ आपो परमाणंदों रे ॥६॥ 


( शृथ्थ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओलि 


अविभिलिन अनिनिनकिजनन जन नननानिककेन>+++>न्‍्०__न, 


की शान्तिनाथ हुलरामणा गीतम 


ढाल--१ गुण बेलड़ी नी 
२ गुजराती सहेलड़ी नी 
शांति कुयर सोहामणउ म्हारड बालुयडुउ, 
त्रिशुवन केरो राय म्हारठ नान्हड़ियठ । 
पालण॒ड॒इ पउत्यउ रमह म्हारठ बालुयडुउ, 
हींटोलइ अचिरा माय म्हारठ नान्हडियउ ॥१॥ 
सोभागी सहु ने वालहउ म्हारठ बालुयडुउ, 
सुरनर नामह सीस म्हारठ नान्हृडियउ। 
हुलरावश हरखे घणई म्हारई बालुयड॒उ, 
जीवउ कोड़ि वरीस म्हारड नान्हडियउ ॥२॥ 
फा घूघरड़ी घमघमह म्हारड बालुयडउ, 
ठम ठम मेल्हह पाय म्हारठ नान्हडियठ। 
देजए मां हियड॒इ भीड़ म्हारठ बालुयडुउ, 
आखंद अंगि न माय म्हारउ नान्हडियठ ॥३॥ 
बलिहारी पृत्र ताहरी म्हारड बालुय॒डउ, 
तू मुझ ग्राण आधार म्हारउ नान्हडियउ | 
शांति कु यर हुलरामणु' म्हारड बालुयड॒उ, 
पमयरुल्दर सुखकार म्हारउ नान्हडियउ ॥७॥ 





शान्तिजिनगीतम्‌ _ ( १6६ ) 
श्री शान्ति जिन स्तन 


सुखदाई रे सुखदाई रे, 

सेवी शांति जिशंद चित लाई रे | सु० | 
प्रभु नी मगति करू मन भाव रे, 

म्हारा अशुभ करम जाबह रे। 
एहवा भवियण भावना भाषह रे, 

मन उंछित ते सुख पावह रे | सु० ।१। 
बारू केसर चंदन लीजह रे, 

प्रभु नी नव अंग पूजा रचीजह रे। 
पुष्पमाल॒कंठे उबीजइ रे, 

मानव भव सफल करोजइ रे। सु० ।२। 
पश्ञु मंह काल अनंत गमायउ रे, 

हिवणां तू पुण्य संयोगह पायउ रे | 
परे चरण कमल चित्त लायउ रे, 

सामी हूँ तुम शरणह आयउ रे | सु० ।३। 
हिव वीनतडी एक अवधारड रे, 

प्रभु शरणागत साधारठ रे । 
दुरगति ना दुख निवारउ रे, 

भव सागर पारि उतारठ रे | सु० ।४। 
श्री शांति जिणेसर सामी रे, 

नित चरण नह सिरनामी रे | 


$॒ 


६ 





२१० ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाञलि __ 


॥।नक “नानक न कपल कक++ ५० + कक +त >ललकफनक, 


समयसुन्दर अंतरयामी रे, 
प्रश्ु नामह नव निधि पामी रे। सु० ।५। 


शा“ 
श्री शान्ति जिन गातम 


आंगण कल्प फलयो री हमारे माई, 

आंगण कल्प फल्‍यो रौ। 
ऋद्धि सिद्धि वृद्धि खुख संपति दायक, 

श्री शांतिनाथ मिल्यो री ॥६०॥१॥ 
केशर चंदन स्गमद मेली, 

मांहि, बरस मिलयो री ।ह०। 
पूजत शांतिनाथ की प्रतिमा, 

अलग उद्दवग टल्यों री ॥ह०॥२॥ 
शरण राख कृपा करि साहिब, 

ज्यू पारवों पलों री ॥ ह० ॥ 
समयसुन्द्र कह तुम्हरी कृपा ते, 

हिव रहिस्यू! सोहिलोी री ॥६०॥३॥ 


श्री गिरनार तीरथ भास 


भरी नेमीसर गुण निलउ, त्रिस्चवन तिल्उ रे। 


चरण विहार पवित्त, जय जय गिरनार गिरे ॥१॥ 


श्रींगिरनारतीरथमास ( १११ ) 


त्रण कल्याण जिन तणा, उच्छव घणा रे। 
दीक्षा ज्ञान निवाण, जय जय गिरनार गिरे ॥२॥ 
अंब कब केली घने, सहसावने रे। 
समोसरचा श्री नेमि, जय जय गिरनार गिरे ॥३॥ 
जदुपति वंदन जावती, राजीमति रे। 
प्रतिबोध्या रहनेमि, जय जय गिरनार गिरे ॥४॥ 


संब ग्रजुन्न कुमर वरा, विद्याधरा रे। 

ः. करोड़ गिरि अमिराम, जय जय गिरनार गिरे ॥५॥ 
संघघति भरतेसरू, जात्रा करू रे। 
थाप्या प्रथम प्रासाद, जय जय गिरनार गिरे ॥६॥ 
फल अनंत सेत्र॒ज्ञ कह्या, शिव सुख लक्ा रे । 
तेह तणउ ए शरद, जय जय गिरनार गिरे ॥७॥ 
समुद्र विजय नृप नंदना, कृत वंदना रे । 
समयसुन्द्र सुखकार, जय जय गिरनार गिरे ॥८॥ 


इति श्री गिरनार तीरथ भास || ८ ॥ 
श्री गिरनार ताथ नामनाथ उलूंभा भास 


दूरि थकी मोरी वंदणा, जाणे ज्यों जिनराय । नेभिजी | 
उमाहउ करि आवियठ , परणि कोई अ तराय।ने०। दू०१। 


( ११२ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि 


वन “ 


कब गिरनार गहइ चहू, जपतठ अहनिशि जाप। 
प्रापति विश किम पामिईं, मन सान्‍्या मेलाप | ने ०। दू०।२। 
तुम सु मांड्यड नेहलउ, पूरठ नवि निरवाह। 
आगे पणि राजिमती, नारी करी निरुच्छाह ।ने०। दृ०।३। 
तू समरथ त्रिश्वुवन धणी, अतराय सवि मेटि। 
समयसुन्दर कहई नेमिजी, वेगी देज्यों भेटि | ने०।दू०।४। 
इति श्री गिरनार तीरथ नेमिनाथ उलंसा भास || ६॥ 
ह (२) 
परतिख प्रभु मोरी वंदना, आज चडी परमाण। नेमिजी | 
भाग संजोगउ तू भेटियउ,जादव ग्रीति सुजाण । नेमिजी । १। प०। 
परम प्रोति खरो प्रथु ताहरी,निरवाहड निरवाण । नेमिजी | 
नव भव नारि राजिमती, तारी आप समाण। नेमिजी ।२। १०। 
अंतरजामी आपण॒उ, तेर्न केही काणि | नेमिजी। 
ओलंगा पिश आपीयह, कीज३ कोडि बखाण | नेमिजी ।३। १०। 
उलंभउठ उतरावियठ, आपणउ सेवक जाणि  । नेमिजी | 
श्री गिरनार यात्रा करी, समयसुन्दर सुविहाण । नेमिजी | ४। प०। 
इति श्री नेमिनाथ उलंभा उतारण गिरनार भास || ७॥ 
श्री सोर्रापुर मंडन नेमिनाथ भास 
राग--गूजरी 
सोरीपुर जात्र करी अश्ज तेरी। 


६७७७७ अल आम अबकी 


री _नेमिनाथ भास ( ११३ ) 
धन ध्यावउठ नेमि जिह जनमे, धन खेलण की सेरी । 
जरासंध विरताव वसावी, द्वारिका नगरी नवेरी |सो०।९। 
नेमि अनि रहनेमि सहोदर, मूरति राजुल केरी । 
भाव भगति रिकरी मांहि भेटी, जिन प्रतिमा बहुतेरी | सो ०।३॥ 
जांत्र जावत आवत हम बहठे, जमुना जल की बेरी | 


समयसुन्दर कहइ अठ नेमीसर, राखि संसार की फ्रेरी। सो ०।४। 
इति श्री सोरीपुर मंडन नेमिनाथ भास । 


श्री नडुलाई मंडण नेमिनाथ भास 
शांग--सारग 

. नडुलाई निरख्यठ, जादबउ न० 

ऊंचउ परवत उपरि उनयउ, मन मोरउ चातक हरख्यउ | १। न ०। 

साम मूरति तेज बीजलि राजित, वसुधा जल वरख्यउ | 

समयसु दर कहर समुद्रविजय सुत, प्रथु जलधर समउ परख्यड । २। 


इति श्री नडुलाई मंडण नेमिनाथ भास ॥ १८॥ 


श्री नेमिराजुल गीतम्‌ 
ढाल--मेरी बहिनी सेतुज भेट्‌ गी--आदिनाथ नी बहिनी नी । 
चांपा' ते रूपईह रूयडाँ, परिमल सुगंध सरूप। 
भमरा मनि मान्या। नहीं, गुण जाणइ न अनूप ।१। 
. तृचांपलड. #सूथड्ड. | सानइ 


( ११७ ) समयसुन्दरक॒तिकुसुमात्ञलि 


मेरी बहिनी मन मान्या नी बात, मकरउ को केहनी तात । मे ०। 
सहुनी एह्ीज धात । मे० | आंकणी । 

आक तणा अक डोडिया, खावंता खारा होय । 

ईसर देव नह ते चडइ, मन मानी बात जोय ।मे०।२। 
रयणायर रयणे भरथउठ, गंभीर सुंदर रीति। 
राजहंसा राचइ नहीं, मान सरोवर प्रीति । मे ०।३। 
आंबलउ उंठह परिहरयठ, नींब सु नेह सुचंग । 
कुम्ुदिनी सूरज परिहस्थउठ, चंद्र कलेकी सु संग । मे ०।४। 
राजमती कहह हुं सखी, गुणवंत रूप निधान। 
तउ ही नेमि परिहरी, निरशुण झुगति बहु मान । में ०।४। 
जउ पणि नीरागी नेमि जी, तठ पणि न मूकु तास । 

ऊजल गिरि राजुल मिली, समयसुन्द्र ग्रश्नु पास । में ०।६। 


इति श्री नेमिनाथ गीतम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्री नेमि जिन स्तवनम 


दीप पतंग तणी परइ सुपियारा हो, 

एक पखो मारो नेह; नेम सुपियारा हो। 
हूं अत्यंत तोरी रागिणी सुपियाश हो, 

तु कांह थे इक छेह; नेम सुपियारा हो॥ १ ॥ 
संगत तेसु कीजिये सुपियारा हो, 


की जजलन >> 


नेमिजिन स्तवन ( ११४ ) 


जल सरिखा हुवे जेह; नेम सुपियारा हो | 
आवटणु' आपणि सहे सुपियारा हो, 
दूध न दाझण देय; नेम सुपियारा हो ॥ २॥ 
ते गिरुया गुणबंत जी सुपियारा हो, 
चंदन अगर कपूर; नेम सुपियारा हो । 
पीड ता परिमल करे सुपियारा हो, 
आपह आगशंद पूर; नेम सुपियारा हो ॥ ३ ॥ 
मिलतां सु' मिलीये सही सुपियारा हो, 
जिम बापीयड़ो मेह; नेम सुपियारा हो। 
पिउ पिठ शब्द सुणी करी सुपियारा हो, 
आय मिले सुसनेह; नेम सुपियारा हो ॥| ४ | 
हूँ सोनी नी मुंदड़ी सुप्ियोरा हो, 
तू' हिव हीरो होय; नेम सुपियारा हो | 
सरिखह सरिखउ जउ मिलइ सुपियारा हो, 
तड ते सुदर होय; नेम सुपियारा हो ।| ५ ॥। 
नव भव न गिएयड नेहलउ सुपियारा हो, 
.. घिक घिक ए संसार; नेम सुपियारा हो । 
समयसुन्दर प्रश्ु कू' मिली सुपियारा हो, 
राजुल लये व्रत सार; नेम सुपियारा हो ॥ ६ ॥ 
श्री नेमिनाथ राजिसमती गीतम 
राग--परजियड 
नेम जी रे सामलियउ सोभागी रे, 


( ११६ .) समयसुन्द्रक्नतिकुसुमाञ्ञलि 


नेमजी वान नियउ वयरागी रे । ने० ।१। 
हूँ भव भव की दासी रे ने० हूँ ०, 

नेमजी अब कक्‍्यु' करत उदासी रे। ने ० ।२| 
त्‌' भोगी तउ हूँ भोगिणी रे ने ० तू ०, 

नेमजी तू योगी तउ हूं योगिणी रे। ने ० ।३। 
तू छोड़ह तउ हूँ छोड़ रे ने० तू०, 

नेमजी कतुयारी ज्यु' हूँ जोड़ रे। ने० ।४। 
नेमि राजीमती तारी रे ने० ने०, 

नेमजी समयसुन्दर कहः हूँ वारी रे। ने ० ।५। 


'दासक तट >र+अकतपमब्पा, 


नोमेनाथ गीतम 


पे 


नेमिजी सु जउ रे सांची प्रीतड़ी, तउ सु अबरां ग्रीतो रे।. 
गुणवंत माणस सेतीं गोडी तउ स॒॑ निरशुण रीतो रे।१ ने०। 
भाग संजोगह रे अमृत पीजियइ, तठ कुण पीवह नीरो रे। 
धावल कांबल धु सह की नहीं, जउ पामीजह चीरो रे।२। ने ०| 
मीठी द्राख चारोली चाखवी, नींगोली कुण खायो रे। 

रतन अमूलख चितामणी लही, काच ग्रहण कुण जायो रे।३। ने ०। 
राजुल कहह सखि नेम सुहामणउ, मुझ मन मान्यो एहो रे। 
अहनिशि एहना गुण मन मांहि वस्या,अवरां केहउ नेहो रे।8। ने ० 
राजुल उज्जल गिरि संयम लियउ, जपतां पिउ पिउ नेमो रे। 
समयसुन्द्र कहह साचउ एहतठ, अविहड बिहुं नउ प्रेमो रे। ५। ने ० 


नेमिनाथ फाग  ( ११७ ) 


नेमिनाथ फाग 
राग वसंत-जाति फाग नी ढाल 

मास वसंत फाग खेलव पश्च, उठत अवल अबीरा हो। 

गावत गीत मिली सब गोपी, सुन्दर रूप शरीरा हो ।१।मा०। 
एक गोपी पकरइ ग्रश्भु अंचल, लाल शुलाल लपेटह हो । 

केशर भरी पिचरके छांटत, राजुल हइ अति सारी हो ।२। मा०। 
रुफ्मणी कहइ परणउ इकनारी, राजुल हुई अतिसारी हो। 

जउ निवाह न होह गउ तुम तइ तउ,करिस्य३ कृष्ण मुरारी हो। ३मा ० 
नेमि हंसइ गोपी सब हरखी, नेमि विवाह मनाया हो। 

छपन कोड यादव सु यदुपति, उग्रसेन तोरण आया हो।४। मा०। 
गोख चढी राजुल पिउ देखत, नव भव नेह जगावह हो। 

दाहिनी आंखि सखी मोरी फरुफी,रंग मंह भंग जणावह हो । ५। मा ० 
पशुय पुकार सुणी रथ फेयेंड, राजल करत बिलापा हो । 

सरज्यां बिन सखी क्यु कर पाइयह, मन मान्या मेलापा हो । ६ मा ०। 
हुं रागिणी पण नेमि निरागी, जोर३ प्रीति न होई हो । 

एक हथि ताली पिण न पडुइ मुझ, मन तरसइ तोह हो ।७। मा०। 
राजुल नेमि मिले ऊजल गिरि, दूरि गए दुःख दंदा हो । 

नेमि कुमार फाग गावत सुख, समयसुन्दर आनंदा हो ।८। मा०। 

नॉमेनाथ सोहला गातम्‌ 
नेमि परणेवा चालिया,म्हारी सहियर रूयड़ि जादव जान हे। 
छप्पन कीडि यादव मिल्या म्हां ०,अति घणा आदर मान है।! ने ०। 


( ११श्८ ) समयसुन्द्रकृतिकुसमाज्लल._ 


जफििणओिजभ जा 5 ते अननभनओ 


गज चढ्या श्री जिनराज हे, चांवर टोलइ देवता म्हाँ० । 
मस्तक छत्र विराज हे ॥ म्हां०॥ २॥ ने०॥ 
सन्दर सेहरो सोहहइ ए, सामल रूप सुहामणउ म्हां० । 
सुरनर ना मन मोहह ए ॥!म्हां० ॥ हे ॥ ने० ॥| 
इन्द्राणी गायइ गीत हे, बाजा वाजइ अति घणा म्हां० । 
रूयडी सगली रीत हे ॥ म्हां०॥ ४ ॥ ने० ॥ 
आविया उग्रसेन बारि रे, तोरण थी पाछा वल्या म्हां० । 
पशुय सुनी पुकारि हे ॥ म्हां०॥ ४ ॥ ने०॥ 
राजुल करत विलाप हे, प्रापति बिन किम पामियह म्हां ० । 
मन मान्यां मेलाप हे ॥म्हां०॥ ६ ॥ ने० ॥ 
जह चढ््या गह गिरनारि हो, संयम केवल शिवसिरी | 
तिणह बरी तिहां नारी हो ॥ म्हां०॥ ७॥ ने० ॥ 
साचउ सोहलउ एह हे, समयसुन्दर कहह झुक हुज्यो म्हा ० | 
नेमि वरी नारि तेह हे ॥ म्हां०॥ ८॥ ने०॥ 


नोमिनाथ गीतम्‌ 
ढाल (सलु' थयु म्हार्‌इ पूज जी पधायों ) 
मुगति घूतारी म्हांरउ उतायेउइ, 


धृतायंड, मुझ थी राग लहियइ ।१। 
बाई ज्ञीयउ रे घु० ॥ आंकरणी || 


कम कथा कहउ -केहनइ कहियह, 


ने सनाथ फाग ( ११६ ) 








'ककननननमनती 


सुख दुख सज्य,. लहियद ।३१।बा०। 
इणरे धूतारी बाई अनंत धृताया 

बीजा सु बोलता निवायों ।३।बा०। 
मुझ पिउडउ बाई नहीं म्हांरइ हाथि, 

हुं नहीं जाउं॑ पिउः साथि ।४।बा०। 
राजुल पिउ थी पहिली गह मुगति 

समयसुन्द्र कहइई जुगति ।५।बा०। 


६५. 


नोमेनाथ फांग 


आहे सुन्दर रूप सुहामणउठ, शिवादेवों मात मल्हार।स ०। 
आहे नव योवन मर आवधवियउठ,लाडिलउ नेमकुमार | १। नव यो ०। 
आहे निरमल नीर खंडोखलि, खेलणश नेमि सराग | नि० । 
आहे हाव भाव विश्रम करह, गोपी गावई फ्ोग ।२। हाव ०। 
आहे लाल गुलाल चिहुं दिसइई, उडत अवल अबीर | ला० 
आहे केसर भरि भरि पिचरका, छांटत सामि शरीर ।३। के० 
आहे एक बजावह धांसली, एक करह गोपी नृत्त | ए०। 
आहे एक देउर हासा करह, एक हरइ मश्चु चिच ।४। ए० | 
आहे एक अंचल प्रश्न गहि रही, एक कहड परणउ नारि। ए० । 
आहे जउ निर्वाह न होई तउ, करिस्यइ कंत मुरारि ।१५। ज० । 
आहे नेम हंस्या गोपि भणइ, देवर मान्यउ विवाह | ने० । 
आहे रमलि करि घर आविया,शिवा देवि मात उछ्ाह | ६। २० । 


६ *२० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि 


आहे मश्च॒ परणेवा चालिया, रूयड़ि यादव जान | प्र०। 
आहे छप्पन कोडि यादव मिल्या,सुरनर नउ नहीं गान।७| छ०। 
आहे नेमिजी तोरण आविया, सांभल्यठ पशुय पुकार। ने० | 
आहे तोरण थी रथ फेरियउ, जह चव्या गह गिरनार !८। तो ०। 
आहे राजुल रोयह रस बड़, भू हि पड़इ करइ रे विलाप। रा०। 
आहे नाह बिहूणी किम रहूँ, किम सहुं विरह संताप।६। ना०। 
आहे मैं अपराध न को क्िय3, किम गय कंत रिसाय | में ०। 
आहे मुगति वधु मन मोहियउठ, दोष पशु दे जाय |१०। मु ० | 
आहे नव भव केरठ नेहलठ, छेहलउ दीधउ केम | न०। 
आहे नयण सलूणउ नाहलठ, नयणे न देखु नेम ।११। न० । 
आहे वेरागे मन वालियउठ, राजुल गह गढह गिरनार | बै० । 
आहे पिउ पासइ संयम लियउ, पहुंता झुगति मंझकार । १ २। पि० | 
आहे जे नरनारी रंग सु, गास्यह नेमजी फाग | जे०। 
आह ते मन वांछित पामस्यइ्ट, समयसुन्दर सोभाग [१३। ते ० | 


नेमिनाथ बारहमासा 


सखि आयउ श्रावण मास, पिठ नहीं मांहरइ पासि । 
कंत बिना हुं करतार, कीधी किसा भणी नारिं ॥१॥ 
भादवई वरसह मेंह, विरहणी धूजह देह। 
गयउ नेमि गठ गिरनारि, निरवही न सकी नारि ॥२॥ 
आस अमीकरइद चंद, संयोगिनी सुखकंद । 
निरमल थया सर नोर, नेमि बिना हु दिखगीर ॥३॥ 
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नेमिनाथ भास ( १२१ 


कातियइ कामिनी टोल, रमइ रांसड़ह रंग रोलि। 
हुं घरि बहइसीं रहे एथि, मन माहरठ पिठ जेथि ॥४॥ 
मगसरह वाजह वाय, विरणी केम खमाय। 
मंद किया के अंतराय, ते केवली कहिवाय ॥५॥ 
पापियदउ आव्यउ पोष, स्थउठ जीविवा नउठउ सोस। 
दिन घव्या बाधी राति, ते गम केण संघाति ॥६॥ 
मोह मास विरही मार, शीत पड़इ सबल ठठार । 
भोगी रहइ तन मेलि, झुझ नह पियु मन मेल ॥७॥ 
फूटरा फागुण बाग, नर नारी खेलइ फाग। 
नेमि मिलइ नहीं जा सीम, ता सीम रमिवा नीस ॥<८॥ 
चेत्र आम मउयाँ चंग, कोयकोी मिझी मन रंग । 
थाई माहरठ. भरतार, ढी मेलस्यइ करतार ॥६॥| 
वेशाख वारु मास, नहीं ताढि तहकठ तास । 
उंची चढि आवास, वश्सयह केहनइ पास ॥१०। 
जेठ माति लू नठ जोर, मेहनह चितारइ मोर । 
हूँ पिण चितारु लेम, प्ि नेमि नाणई प्रेम ॥११। 
आपषाद  उमस्‍्या मेह, गया पंथि आपणि गेह। 
हुं पणि जोउं ग्रियु वाट, खांति बछाउं खाट ॥१२। 
बार मास विरह विलाप, कीधा ते पोतह पाप। 


) 


आरह+ फलममभकनक कनतात 


मन वालिउ वेराग, साचउ करु सोभाग ॥११॥ 


( १२२ ) समयझुन्दरकऋतिकुसुमाञ्ञलि 


रजुल गई पियु पास, संजम लियु सुविलस । 
इस फलउ सहुनी आस, भमणह समयसुन्दर भास ॥१४॥ 


श्री नामिनाथ गीत 
,. राग-केंदारड 
काँह प्रीति तोडइ हां नेमि जी हु तोरी रामिणी । 
अष्ट भवन कठ तू मेरऊ साहिब, 
बिन अपराध कहां अब छोर । हां।१। ने ०। 
मेरे मनि तुही तेरे मनि कछु नहीं, 
तठ कीजह कहाँ गश्रीति जोरइ । 
समयसुन्द्र प्रथु आणि मिलावउ, 
जउ मानह कब कीनइ निहोरइ।हां ।२। ने ०। 
श्री नोमनाथ गीतम 
राग--देसाख 
देखठ सखि नेमि कत आवइ, चिहुं दिशि चामर ढुलावइ। दे ०। 
नील कमल दल सामल मूर्ति, खुराति सबहि सुहावह | दे ०। १ 
जय जयकार जप॑ति सुरासुर, हरि रमंणी गुण गावह। 
सीस समारि पुहप कठ सेहरउ, शिवादेवि भामण भावई । दे ०।२। 
राधा रुकमणी घसि पसि नंदन, चंदन अंगि लगावह | 
संमंयसुन्दर कहँए जो लिन ध्यावर्ड, सो शिव पंदवी पावह। दे ०।३। 


ने|मनाथ गीत ( १०३ ) 


श्री नमिनाथ गीत 
राग--मुलतानी धन्याश्री 
तोरण थी रथ फेरि चले, रथ फेरि चले दोष पशु दे जात। 
प्यार लेहु मनोई, मुगति वधू मन मईं बसी, 
मन मई वशी हमहिं रहे विललात। प्या० ।१। 
हा जादव तंई कहा किया तंद कहां किया, 
नव भव तोयेंड नेह । प्या०। 
लाल मोहन बिन क्यु रहुं बिन क्यु रहें, 
विरह संतापह देह । प्या० ।२। 
राजुल पिउ संग आवि मिली हां आई मिली, 
ऊजल गढह गिरनार । प्या०। 
सम्यसुन्दर गणि इस भण॒ह गणि इम भणह, 
नेमि सुदा सुखकार । प्या० ।३। 
श्री नमनाथ गीत 
राग--केदारा गोडी 
मोकु पिउ विन क्‍्यु सखि रयणि विहाह़। 
मोर किशोर बष्पीह। बोलत, खिश खिण विरह जगाई ।१। मो ०। 
गुनह नहीं सखि कोउ न मेरा, यदुपति मए क्‍यों र्साई। 
जाण्यउ री मरम मुगति पधु मोहई, दोष पशु दे जाई।२। मो ०। 


( १२४ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओलि 


दउर॒उ सखि पियु पाय परउठ तुम, मोहन लाल मनाई। 
समयसुन्दर प्रश्चु प्रेम उदक करि, अंतर ताप बुझाई ।३। मो ०| 
करी नमिनाथ गातप्त 
राग--एरजियउ 


एक वीनति सुण॒उ मेरे मीत हो ललना रे, 
मेरा नेमि सु मोह्यां चीत हो ।ल०। 
अपराध बिना तोरी प्रीति हो तल, 
इह नहीं सज्जन की रीति हो।ल०।१। 
नेमि बिन क्‍्यु रहुं बोलइ राजुल रे | आंकणी | 
मोर॒ह नेमि जी ग्राण आधार हो ल०, 
अब जोउंगी गढह गिरनारी हो |ल०। 
नीकठ लेउंगी संयम भोर हो ल०, 
समयसुन्दर प्रश्मु॒ सुखकार हो । ज्ञ०२। 
नेमिनाथ गीलप्म्‌ 
राग--मारुणी 


यादव वंश खाणि जोवतां जी,लाधु एक रतन्न नेमिजी हो | 
जाति उत्तम कांति दीपतठ जी, करिस्थु' कोडि जतन्न ।१। ने०। 
नेम नगीनउ मंद पायठ सखिजी, एह अमूलिक नग्ग ! 
गुण ग॒ फी प्रेमकुन्दन जड़ी जी, राखिसि हियडलह रंग ।२। ने ०। 


नेमिनाथ गीत . (१२४ ) 
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सन गमतउ माणक मंईइ लश्यू जी, कहि राजुल कुल नारि। 
समयसुन्दर भगतें भणई जी, शोलाभमरण सुखकांरि।३। ने ० 


का 


श्री गरनार संडन नेभिनाथ गीतम्‌ 
राग--जयतश्री 
ओ देखत उंचठ गिरनारि ।ओ०। 
जिण गिरि आय रहे जोगीसर, 
नेमि निरंजन बाल ब्रह्मचारी | ओ०।१। 
शाम्ब प्रज्जुन कुमर क्रोडा भिरि, 
अंबिका डुक प्रमुख विस्तारी | ओ०। 
समवशरण शोमित सहसावन, 
राजिमती रहनेमि बिचारी ।ओ०।२। 
नेमिनाथ मूरति अति मनोहर, 
धन्य दिवस मंह आज जुहारी | ओ०। 
समयसुन्दर प्रश्ुु सझृद्र विजय सुत, 
जात करत. सुखकारी ।ऑं०।३। 
श्रा नेमनाथ गातम 
राग--रामगिरि 
छपन कोडि यादव मिलि आए, नयणे नेमि निहाल्यउ रे। 
पशुय पुकार सुणी यदु नंदन, तोरण थी रथ वाल्यउ रे ।१। रा०। 


( १२६ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि 


' शजुल नारि कहह संग नयणी, संग कउ कह्यउ मे मानउ रे। 
नयण विरोध हमारइ इण सु, जादव ए मम जाणउ रे।२। रा०। 
आगे पिण सींता नह इण सग, राम विछोहउ पाडन्‍्यउ रे। 
रोहिणी कउ मन रंग गमाडयठ, चंद कलंक दिखाउचउ रे। ३ रा०। 
दोषी हुयह ते देखि न सखइ, घात विचालह घालइ रे। 
समयसुन्द्र प्रशु साजन सरिखा, पडिवन्तउ पालह रे |४। रा०। 
नेोमिनाथ गीत 
राग--मारुणी 
उग्रसेन की अंगजों, बोलति गदा गज वाशि । 
किए सु ताणि न तोडियह, जग जीवन चतुर सुलाणि।१। ह ०। 
हमारे मोहन विन अपराधि न छाड़ि ॥ आंकणी || 
अष्ट भवन की प्रीवडी, नवर्मेतणा ताणि । 
जल बिन मछली ढिउं रहद, कछु महरि हमारी आणि ।२। ह०। 
नेमिनाथ नकी करी, तारी आप समानि । 
समयपुन्दर कहइ आपशणि, ग्लोत चाही नेमि प्रमाणि ।३। ह०। 
नेसिनाथ गीतपम्‌ 
शग--मारुणी 


चंदइ कीधउ चानणउ रे, दीठठ मग दुःख दाय | 
तु द्षि सुत तिण दाखबु , मलउ समुद्र विजय सुत भाइ । १ 


नेमिनाथ गीत ( १२७ ) 





चंदलिया चित्त विचारह रे,तु तउ मग नह घर मंह म राखि।च०| 
एतड सीखलड़ी सयणा, एतउ बातलडी वयणा। चं ०। आँकणी। 
पापी विद्ोहड पाडियठ, माहरठ अंभेस्यडउ भरतार। 
सीता दुःख दिखाडिय3, चंदा हि छह ताहरी वार ।चं०।२। 
रोहिणी रंग गमाडिस्यह, कहिस्यद लोक कलंक । 
राजुल कहह बात रूयडि, पछह मानि म मानि मगांक | चं०।३। 
बहरागई मन वालिउं रे, गई राजुल गिरनार। 
समयसुन्दर कहइ सांमलउ ए, सतियां मांहि सिरदार | च॑ ०४! 


भरी नामनाथ गौतम 
राग--खुघडाइ 
नेमि जी मन जाणर के सरजण हारा, 
तु रे मीतम मुझ लागत प्यारा। १। 
नव भव नेह न मुक्या जावई, 
मुगति घझुगति तुझे सेती भावई। २ । 
राजुल नेमि मिले गिरनारी, 
समयसुन्दर कहई बाल ब्रह्मचारी। ३ | 
क्री नोमेनाथ गीत 
राग - आसावरी 
सामलियउ नेमि सुहावह रे सखियां, 
कालउ पणि गुण भरियउ रे लखियां ।१। सा०; 


( १र८ ) समथमुन्दरकृतिकुसमाअललि _ 


आंखि सोहह नहीं अंजण पारवइ, 
कालउ मरिव्र कपूर नह राखइ ।२। सा०। 
काशी कीकी करह अजुवालउ, 
रक्षा करइ रूडड चंदलउठ कालउ ।३। सा०। 
कालउ कृष्ण बृन्दावनि सोहई, 
सोल सहस गोपी मन मोहई ।४७। सा०। 
नर नारी सहको घणु तरसह, 
कालउ मेह घटा कारि वरसइ |५। सा०। 
राजुल कहद सखि स्यु करु गोरह, 
समयसुन्दर प्रश्यु मन मान्यउ मोरइ ।६। सा०। 
क्री नोमेनाथ गृढा गौतम 
राग--आसावरी 
सखि मोऊ मोहन लाल मिलावह | स० । 
दधि सुत बन्धु सामि तसु सोदर, तासु नंदन संतावह ।१। स०॥ 
वृष पति सुत वाहन तसु वालिभ, मएडन मोहि उरावह | 
अगनि सखारिपु तसु रिपु खिणु खिणु रवि सुत शब्द सुणावह ।स ०। 
हिमगिरितनया सुत तसु वाहन, तास मक्षण मोहि भावर | 
समयसु दर प्रभु कु मिलि राजुल,नेमि जिणंद गुण गावह ।३|स ० | 
श्री नोमिनाथ गौतम 
राग--आशावरी 


नेमि नेमि नेमि नेमि, जपत राजुल नारि हो।ने०। 


नेमिश्व गार वेरास्य ( १५६ ) 


नव भव कउ नेह न मृक्यठ, चालि गह गिरनारी हो । ने ०।१। 


नमि श्वंगार वेराग्य 
कृपा अमृलिक कांचली रे, 
नेमिजी तठ सखर महात्रत साडी रे। लाल । 
मु नह नेमि प्रीतम पहिरावी | 
सील सुरंगी चूनडी रे ने०, 
आणी मुनह ओढाडी रे | लाल०।१। 
जिन आज्ञा सिर राखडी रे ने०, 
तठ काने #डल जिन वाणी रे । लाल०। 
जिन शुण गान गलइ दूलडी रे ने०, 
तठ मुझ मन अधिक सुहाणी रे । लाल०।२। 


भाले तिलक सो भाण नो रे ने० 
तंउ जीव जतन कर चूड़ी रे। लाल० 


हार हिये बराग नो रे ने० 

तउ राजुल कहड हुं रे । लाल०।३। 
जोग मारग में बे मिल्या रे ने० 

तउ नेम राजुल सुख पावड रे | लाल०। 
श्ूड़ार ने वेराग नो रे ने० 

तउ समयसुन्दर गुण गावड़ रे। लाल०।४। 


(१३० ) समयसुन्दरक्नतिकुसुमाञञत्ति 
चारित्र चुनडी 
- तीन गुपति ताणों तण्यों रे, बीणो रे वण्यो. गुण इ द्‌ रे। 
रंग लागो वेराग नो रे, बिच में वण्यों चारित चंद ।१। 
लाखीणी चूनडी रे लाल, मोलबि सर्खि केताउ मूल। 
चूनडी चित मानी अमूल, मूनें नेम उढाड़ी रे | आं० । 


अविहड रंग ए चूनडी रे, भल भल विच म॑ रांति। 
समयसुन्दर कहड सेवतां रे, खरी पूगी राजुल खांति।२। 


गृढा गीत 


लालण को लयु री सखि समकाईह ।ला«। 
अगनि भखी प्रिय जनक तणो सुत, आणि मिलावो भाह । ला०। १ 
ईस भूषण चर क्ष सुत सामि रिए,-बंधु श्रीया महरा साइ। ला०। 
भोजन इन्द्र सहोदर. सुत रिपु, कंठाभरण सुहाइ ।ला०।२। 
अभिमानी पंखी भाषा विशु, खिण इक में न रहाइ । ला०। 
राजुल नेमि मिले उज्वल गिरि, समयसुन्द्र-सुखदाई। ला ०।३। 


>नेमिनाथ गीतम्‌ 
राग--मारुणी ( धन्याश्री जयतश्री मिश्र ) 
एंतनी बात मेरे जीउ खटकइ री । 
विण अपराध छोरि गये जाहु, ॥ 
तोरी*ः गति 'तातस : अटकह री ॥१॥ ए०। 


नेमिनाथ गीत ( १३१. ). 
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. गिरिधर रामराय उम्रसेन हह, 
एसउ नहीं कोइ प्रियु हटकड री | 
तोर तिहार दोर सब राजुल, 
नाह विना कहा कीयइ मटठकइ री ॥२॥ ए०। 
इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र बहुत हइ, 
अउर ठोर मेरठ जीउ न ठकह री । 
समयसुन्द्र प्रश्यु कीउ मिलाबड, 
पाय परु नीकह लटक री ॥३॥ ए०। 
नोमिनाथ गीत 
सखी यादव कोडिसु परवरे, प्रीयु आए तोरण बारि रे । 
रथ फेरि सीधारे, पशु की सुशि पुकारि रे ।१। 
मन मोहनगारो, को३ आशणी मिलाबउ नेमि रे। 
मोहि विरह संताव३, सखी पूरव भव कउठ प्रेम रे । मन०। आँ० | 
सखी मह अपराध न को कियउ, यदुराय रीसणे केम रे। 
हां हां मरम पिछाण्यड, सिव नारि धूतारे नेमि.रे ।२। मन०। 
सखी नयण न देखु नेमजी,मोहि चित पटि लागी चीत रे। 
पर पीर न जाशइ नहि को, मेरइ एड्सउ मीत रे ।३। मन ०। 
सखी अबहु मोन करू गी, मोहि लागी मोटी सीख रे। 
मिरनारि चढ़ुगी, प्रश्ध पासि लेऊंगी दीख रे ।४। मन ०। 
सखी राजुल संयम आदर्यो, मन माहि वस्यों बहराग रे । 
. थरमाणंद :पायठ, समयसुन्दर कउ - सोभाग , रे ।४। सन्‌ ०। 


_( १३२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओअरलि _्‌ 





के, 


श्री नेमिनाथ गीतम 
राग--रामगिरी 

बिण अपराध तजि मु नह वालंम, 

नेमि गयउ 'गिरनारी रे बहिनी । 
सामलियउ सुहावह रे बहिनी, 

बीजउ को? दाय नावह रे बहिनी | आं० ॥ 
प्रियु छोडी पिण * नवि छोड़, 

मह आगमी इक त्यारी रे बहिनी ॥ १ ॥ 
पदक प्रियु तउ हूँ मोतिन माला, 

हीरठ तउ हूँ मृ दरडी रे बहिनी । 
चंद्र प्रियु तड हूं रोहिणी थाऊं, 

चंदन मलय हू गरडी रे बहिनी ॥ २॥ 

प्रियु पासह संयम लियउ राजुल, 

पहिली मुगति सिधाई रे बहिनी । 
मूलगी पारि मत मृकी जायह ए, 

समयसुन्द्र मनि भाई हे बहिनी ॥ ३ ॥ 


' सिन्धी भाषामय श्रीनामेजिनस्तवनम्‌ 


साहिब महडा चंगी सूरति, आ रथ चढीय आदवंदा हे महणा। 
नेमि महकु भावंदा हे । 
भादंदा हे महकु भावंदा हे, नेमि असाड़े भादंदा हे ।?१। 


नेमिनाथ स्वेया ( १३३ ) 


आया तोरण लाल असादा, पसुय देखि पछिताउदा हे महणा ।२। 
ए दुनिया सब खोटी यारो, धरमउ ते दिलु धाउंदा हे महणा।३े। 
कूडी झज्न जीवां दइ कारणि, जादु कितकु जावंदा हे भश्णा ।४। 
मीनति कोनी नेश्व न मण३, माधउ बहुय मनावंदा है मइ्णा ।५। 
घोदु असाढहइ संयम गिड्धा, सचा राह सुणावंदा हे भहणा | ६, 
इंवे राजुल राणी थाखे, संयम महक सुहावंदा हे भहणा ।७। 
नेमि राजीमति नेहु निवाद्या, प्रीति मुक्ति सुख पावंदा हे भहणा | ८| 
समयसुन्दर सचा दिल सेतो, गुण तेडइ३ नितु गावंदा हे भश्णा ।६। 
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सनाथ राज़ामता लबया 
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कक क कस केक ० कफ प्रभु मुझ पियुडा नउ, 

नवउ कोइ दीसइ छ जोग ॥६॥ 
एजु राजुल नारि गई गशिरनारि, 

कहई हित बात हकीकत की । 
नेमिनाथ कु ठाम म देजे हहां, 

समझात नहीं - इगके चित्त की। 
छोडी जिम मुंनई तुंंनई छोडस्यइ, 

पछड लोक में हांसी हुस्ये नित की । 


( १३४ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाश्चलि 


समयसुंदर के प्रश्म॒ु मह ओलखे, 
सिवनारि सूँ बात कीनी हित की ॥१०॥ 
सुशि राजुल नारि कहद गिरनार, 
निका बात तह कही ते तउ खरो । 
पणि ए नेमिनोथ त्रिलोक कउ नाथ, 
ताकूँ कहि ना कहूँ केण परी॥ 
इण थी अधिकी महिमा वाधस्यइ, 
गिरनोर तीरथ हूँ होस्यूँ गिरी । 
समयसंदर कउ ग्रश्च॒ दीक्षा नह ज्ञान, 
मुगति त्रिण्हे वरिस्यद सुंदरी ॥११॥ 
एजु ईसर सेती राची ऊमया, 
पणि ते तउ धतूर॒उ नह भांगि भखी । 
अरु क़ष्ट सेती तठ राची कामला, 
परणि ते न रहह महियारी पद्वी॥ 
कहइ राजिमती रलियात थकोी, 
सके भाग वड़ठ महिला मह सखी । 
समयसुन्द्र कउ प्रश्म॒ मह वर पायउ, 
ते तउ ब्रह्ममारी आचार रखी ॥१२॥ 
एजु कीकी काली अजुयालउ करइ, 
. कसतूरी काली पणि महा महकई । 
कालउ ऊृंष्ण गोपांगना मन्न मोहइ, 


नेमिनाथ सवेया ( १३ ) 
काली कोयलि आंब बहइटी टहुकई।॥ 
कहह राजुल गोरइ सु काम नहीं, 
नेमि नाम राखीसि लांबइ लहकड । 
समयसुन्दर कठ प्रश्च॒ नेमि नीकठ, 
गुणवंत भणी हियडह -गहकई।॥१३॥ 


एजु. गोरी कठ रूप रूडुड तबही, 

जबही अशियाली अंजी अंखियां । 
बलभद्र॒ महाबली कृष्ण करी, 

आमला किसा मेघ घटा पंसखियां॥ 
कपूर गोरठ कुपलइ मांहि , तउ, 

जउ मिरची माहि हुयइ रखियां । 
समयसुन्दर कंउ प्रश्च॒गोरां थकी, 

अधिकठ मुझ कंत सोहह सखियां॥१४॥ 


कोफिल कुल मधुर . ध्वनि कूजति, 
 बोलति बणियारा ग्रियु अ्रियु रे | 
मलय वात वज्ति गयणंगणि, 
गज़ति मेघ घटा कियु कियु रे॥ 
रतिपति  रयणि . दिवस _संतापति, 
व्यॉपति बिरह दुख दियु दियखु रे । 
राजुल कह सखि. सामि. सुन्दर विशु, 
_क्सइ ,ठोर रहह जियु जियु रे॥१५॥ 


मिल 


( १३६ ) समयसुन्दरक॒तिकुसुमाज्ञलि_ 


ऊनई गगनि घटा वरषति मेध छठा, 

रयशि भई ब्रिकटा चित्त ही उदास रे । 
जोबन ऊल्व्यठ जाइ पियु बिण करूँ रहाइ, 

जादव गयउ रिसाइ, अब कैसी आस रे॥ 
जपति राजुल नारि जाऊंगी हूँ गिरनारि, 

लेउंगी संजमभार सुन्दर कहके पास रे ॥१६॥ 
गोपांगन। मनावही आशंद अंगि पावही, 

सुरिंद गुण गावही तोरणण तांइ आउ री । 
पसु पोकार वीनती सुणी मिया जदुपति 


छोडाइ मोहि बंधती फेराइ रत्थ द्वारती 
कृपाल काहे जाउ री || 


त्रटकि हार तोहती मठककि अंग मोडती 


छठकि वीण छोडती लटकि भ्रुहि लोडति 
जपति राज वाउरी । 


गुनह हम न की किया सुगति चित्त मोहिया, 
सुजोग पंथ तें लोया मो ठउर क्यूँ रहइ हिया 
सामि सुन्दर कु समकाउ री ॥१७॥ 
कोकिल कल कठ हंस गति हील्यां, 
सुक नासा दग हरिण चकोर । 
केसरि कटि लंक सु यालिम सिसलउ, 
मंगल चाष* वेणी दंड मोर॥ 


१ ऋफ प्रातिख्य में चाष को ०क मात्रा स्वर वाला पत्नी लिखा है 


नेमिनाथ सवेया ( १३७ ) 


जदुपति मई सगला ए जीता, 

सहु दुसमिण मिलि करइ तिण सोर | 
समयसुन्दर प्रश्य ग्ुक ग्ुकठ मां, 

राजुल नारी करद निहोर ॥१८॥ 
राजा उमग्मतेन समुद्र विजय हरि, 

कृष्ण गोपी भी मिली एकठी । 
कर जोड़ि करइ वीनति वार वार, 

म मानह का वात हीया मंद गठी । 
सब राजनह रिद्धि छोड़ी नीसयेठ, 

कुण जाणइ देखां हिव जोह कटी॥ 
समयसुन्दर कउ ग्रश्ु॒ देखि सखी, 

कहइ राजुल नेमि निपट्ट - हठी ॥१६॥ 
मन मान्या सेती एक वार की प्रीति, 

जुडो जिका ते पिन जात लोपी । 
मेरे तठ प्रीति नवां भव कॉन, ' 

छोडावि सकहई नर नारि कोपी॥ 
नेमिनाथ विना तुम्हे कां नाम ल्यउ, 

सखि उप्परि राजमती कहह कोपी । 
समयसुन्दर के प्रश्म॒ नेमि बिना, 

न वरु वर हूं रही पग्ग रोपी ॥२०॥ 


धनपति राय पिया तसु धनवति १, 


( १३८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाझ्लि 


देवमित्र २ चित्र हुं रत्नवती ३ । 
देवमित्र 9 अपराजित राजा, 

प्रेम पात्र नारी प्रियमती १ ॥ 
आरण सखा ६ तु संख जसोमति ७, 

सुरमित्र ८ हूं नारी तु पती। 
समयसुन्द्र प्रभु नष्मह भवि तह, . 

किम मूकी कह. राजीमतो ॥२१॥ 


 चउसड्डि कला चतुराई धरु, 
संजि सोल श्ृड्टार रहुं सुघरी। 
भरतार क्रतारगिसु सरिखड, 
हूँ मनावु रीसायह तठ पायु परी ॥ 
एक नेमि मेरह एक नेमि मेरह, 
अरु बीजउ नहीं मह तउ द्वस करी | 
समयसुन्दर के ग्रश्यु कु न गगोी, 
' पणि मु सरिखी कण छह सुन्दरी ॥२२॥ 


मंद मच गंडस्थल मद मभरह, 

भरा भमरी चिहु पासि भमई। 
सिर लाल सिन्दूर कीयउ सिणगार, 

सुढा दंड उंचठउ उलालइ नमहं ॥ 
धणणु घणणु गल घंट बगहई 

गज गज करइ जाणे मेघ घुमह। 


नेमिनाथ सबैय। ( १६६ ) 





समयसुन्दर के प्रश्न नेमि की जान, 

हाथी हम देखे सबइ कू गमइ ॥२३॥ 
नीलड़े पीलड़े कालुए धउलुए, 

रातड़े चतुराई हुती चेतड़े । 
कसबी मुख मन्न मोती मणि माणिक, 

कंचण सेती पल्ञाण जड़े 
हांसले वांसले धूसरे दूसरे, 

हीं हीं हींसते ग्रधु पास खड़े । 
समयसुन्दर के ग्रशु ग्रशु की जान में, 

हम तो सखि देखि हराण पड़े ॥२४॥ 
मणि माणक रत्न प्रवाल जडचउ, 

सिर उप्पर पंच रंगो सेहरठ । 
काने कुडल ते भबकई  बीजुरी, 

घग पंकति हार मोती वेहरउ ॥ 
गाजतरगजराज उंचइ चढ्यउ आबड, 

जगावह नवा भव कठ नेहरठ । 
समयसुन्दर कउ प्रश्च॒ नेमि देखउ, 
द जाणे स्पाम घटठों उमरत्यड मेहरठ ॥२५॥ 
चली चतुरंग सेना सबली रज, 

ऊडी जे जाई लागी अरकह । 
इन्द्र चामर ढालइई धर सिर छत्र, 


( १४० ) समयसुन्दरक॒तिकुसुमाञ्जलि 


मोती मणि माला लांबी लरकई ॥ 
मेरह तठ नेह नवां भव कउ, 
तिश अंग उपांग सब थरकइ | 
समयसुन्दर कउ प्रभु ओ सखि आह, 
नीके पचरंगी नेजे फरकई ॥२६॥ 
दादुर मोर करई' अति सोर, 
प्रीयु ग्रीयु बोलइ ए बष्पीड रउ। 
मेहरह टबकह. विजुरी  झबकड, 
. कहठ क्‍यू' करि ठउठर रहड हियरठ ॥ 
गिरिनारि गए ओ जोगोन्द्र भण, 
अब हूं भी हठकि राखु जीउरउ। 
समयसुन्दर के ग्रथ्च॒नेमि छोरी, 
पणि हु तठ न छोरु मेरठ पीयरठ ॥२७॥ 
अथ अमोला बे, काली कोयल काहे री गोरी राजुल । 
देख्या कहां, नेमि सरीर हू जाका सामल ॥ 
. व हम देख्या गिरिनार, जोग मारग पणि लिया | 
करइ तपस्या कष्ट, देह सुख छारी दीया ॥ 
पाया केवल न्यान, इन्द्र करई आबवी सेवा। 
समयसुन्दर का सामि, देख्या ओ अरिहंत देवा ॥ २८॥ 
ये बप्पीया भाई काहेरी, 
राजुल बाई तु प्रीयु कही केम सुणाई व । 


नेमिनाथ सवेया ( १७१ ) 


मेरा पिऊ तउ मेह हु तिण कु, 
पोकारू मास आठ थया झुम पाणी 
पीधा विश सारू । 
मन मान्या की बात हइं, 
लोक ग्रेमएः लपटाणा, 
समयसुन्दर ग्रश्यु पासि जा, 
तेरा मन तिहां लोभाणा ॥२६॥ 
वे मोर काहे री राजुल करइ जोर, 
अरे मह तउ करतीं हु' निहोर व । 
कहि तेरा करू काम जहां मू कह तहां जाऊं, 
प्रीयु कउ काम कियां पछी,वेगि बधाई पाउं ॥ 
गिरिनार श॒ुफा मईं नेभि, 
हट देखि केही तेरी दया। 
समयसुन्दर ग्रश्यु का सामि, 
मुझ गुनह विगरि छोरी गया ॥३०॥ 


अरे कारे कया कहिरी राजुल मयुया, 

वीर कुछ वोलि नह बधुया व । 
सहु बोलु हु साच जाण को भागा जाशइ, 

कुशल च्षेम छह कंत आरति मत काइ आणहइ || 
परणि तु जा ग्रियु पासि, 

चारित लीयां दुखत्त किस्यह । 


( १४२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्जलि ह 


समयसुन्दर पग्रश्म॒ तुज्ज॒ नह, 

मुगति पहिली मूकिस्यय ॥३१॥ 
जादव भला भलेरा द्वारिका बसईं अनेरा, 

तेवर करिस्यां तेरा सखि कहउ के मेरे | 

. राजमती कहई एम मह ओ कीधा सात नेम, 

वीजां सु न बांधू प्रेम मेरे इक नेमि रे|। 
बब्बीहा के एक मेह बीजां स' नहीं सनेह, 

एक तारी भली एह मेर्‌इ मनि तेम रे। 
समयसुन्द्र सांमी संजम रमणी पामी, 

मेरह तउ अंतर जामी जिम हीरउ हेम रे ॥ ३२॥ 
धन ते मृगला पो क्रारू ते तउ हया उपगारू, 

तिश कीधु अतिवारू छोडाव्या जीवाकरे। 
धन नेमिनाथ सामि झुगति मानिनी पामि, 

मदन हरामी जिण हणए्यउ मारी हाक रे॥ 
धन राजिमती नार सती में बडी सिरदार, 

मन मंइ कीधउ विचार काम भोग खाकरे। 
धन ते समयसुन्दर स्तवे नेमि तीथंकर, 

समक्ित सुद्ध धर दिल पशि पाक रे ॥३३॥ 
नगरी मह भल्ी द्वारिका नगरी, 

नेमिनाथ जहां धरती फरसे ॥ 
अरु वंश में जादव वंश मलो, 


$ कह कक | छ ७ हा ॥ ७ कछ ७ + कक छ७ल कस चकक कक कक कक का कक 





एः 
पाश्वताथ अनेक तीथेनाम स्तवन॒. ( १४३ ) 


5, रे ला हु. एफ 
| पाश्वनाथ अनक तंाथ नांस सलवन 
राग--सोरठ 


हो जग मंह पास जिशंद जागई | 

साचउ देव प्रगट जिन शासन, भेटतां दुख भाजई । हो जग० । 
थंभण पास सेवक थिर थापह, अजाहरउ नाम बंद्धित आपड़, 
कलिकुड दुख कापह, अंमीकरइ अप्सर आलापड़ । 
जायहइ पाप जीराउल रह जापड़, पंचासरउ पास प्रकट प्रताप, 
वाडीपुर जस व्यापह ।। हो जग मंद पास जिणंद जागई ।१। 


महिमा आज घणी मुलताणह, जेसलमेर जरत सहु जाणइ, 
बारू वरकाणह, जागती ज्योति नगर जोधाणह । 
अंतरीख अचरज चित आशइ, परतिख गउडी पुण्य प्रमाणइ, 
पालणपुर पहिचाणदर ॥ हो जग मई पास जिशंद जागई ।२। 


हमीरपुर रावण करहेडइ, नागद्रह नरन्याय निमेडइ, 
फलवरद्धि दुख फेड्ड, तिमरीपुर सुख संपत्ति तेडड | 
नवखणड मुक्ति पंथकरि नेडइ, आरास आरति उथेडइ, 
पट्‌ खंड जस खेडइ ॥ हो जग मई पास जिणंद जागई।३। 
कलि मांहि पास कुशल वेलिका छो तेवीस नाम जपत दुख पाछो, 
पाप गमउ पाछो अरिहंत देव ध्यान धरठ आछो। 
व।मादेवी मात तशउ वाछुउ मन सथे प्रश्न सेवा जल माछउ, 
कहई समयसुन्दर काछउ।॥ हो जग मंदह पास जिणंद जागह।४। 


( १४४ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाश्नलि 
श्री जेसलमेर मण्डण पाइव्रेजिन गातम 


जेसलमेर पास जुहारउ | 

कुशलसरि प्रतिमा ग्रतिष्ठी, मांडि जेथि शु भारठ । जे०।१। 
धन्य जिके नर नारि निरंतर, प्रतिमा देखइ सवारउ । 

बेकर जोडी आगह बहठी, शक्रस्तव करइ सारठ |जेनरा।, 
तू' साहिब हूँ सेवक तोरठ, .ढुर्गति दुख निवारड । 
समयसुन्दर कह इण मव परमव,मुझ आधार तिहारउ । जे ०।३। 


न छत द 
श्री फलवाद्धि पाइवनाथ स्तवनम 


. फलवधि मंडण पास, एक करू अरदास । 
कर जोड़ी करे ए, हरख हियड॒उ घरि ए ॥१॥ 
मई मन धरिय उमेद, यात्रा करु (हुं) ध वेद । 
पोष दसमी तणी ए, उत्कण्ठा घणी ए॥२॥ 
आज चडी परमाण, भेट्या श्री जग भाण । 
मन वंछित फल्या ए, दुख दोहग उल्या ए ॥३॥ 
एकल मन्लन अरिहंत, भय भंजण भगवंत | 
मूरति सामली ए, सपत फशावली ए ॥४॥ 
लोक मिलइ लख कोडि, प्रशम३ बेकर जोडि । 
महिमा अति घणी ए, पास.जिणंद तणी ए ॥५॥ 


फन्नवर्द्धि पाश्वे नाथ स्तवनम्‌ ( १४४ ) 


परता पूरह पास, सामी लील विलास | 
तीर्थ जागतउ ए, भव दुख भागतउठ ए ॥६॥ 
आससेणश कुल चंद, वामा राणी नंद। 
अहि लांडण भलउ ए, तू त्रियुवन तिलउ ए॥७॥ 
समसस्‍थउ देजे साद, ठाले मन विपवाद | 
सानिध सबंदा ए, करजो संपदा ०ए॥<८॥ 
पास जिनेसर देव, भव भव देज्यों सेव । 
मुझ सेवक भणी ए, तू त्रिशुवन धरणी ए ॥६॥ 


कलबधा 


फ्लवधी मंडण पासनाह, 
वीनवियउ जिनवर मन उच्छाह। 
पोष मास जन्म कल्याणक जाण, 
गणि समयसुन्दर जात्रा प्रमाण ॥१०॥ 


(२) 
राग--परभातोी 
प्रथु फलवधी पास परभाति पूजउ, 
दुनी मंद नहीं की इंसउ देव दूजउ ॥ १॥ 
बड़॒ठउ तीरथ एकलमल विराजइ, 
नित आपमां सेवकां नह निवाजह ॥२॥ 


( १७४६ ) समयझुन्द्रक्षतिकुसुमा्नति _ 


सदा सामलठ रूप सकलाय सोहड, 

मुख देखतां माहरु मन मोहई३ ॥३॥ 
कृपानाथ सेवक तणा कष्ट कापई, 

अरिहंत जी अष्ट महासिद्धि आपड ॥४॥ 
प्रभो प्रणमतां परम आशंद पावड, 

गुग समयऊुन्दर जोड़ि गावह ॥४॥ 


इति भी फक्नवधि पाश्वेनाथ भास || १७ ॥| 


सप्ददश राग गर्मित 
श्री जेसलमेर मण्डण पाइवंजिन स्तवनम 


पुरिसादानी परगड़ड, जेसलमेर जिशणंद । 
पंच कल्याणक तेहना, परणिसु परमाणंद ।१॥ 
जिनवर ना गुण गा: तां, लहियद समकित सार । 
गोत्र तीथेकर बांधियठ, लहु तरियह संसार ॥२॥ 
राग भेद रलियामणा, जाणइ चतुर सुजाण । 
भाव भगति गुण भाषतां, जीवित जन्म प्रमाण ।३॥ 


१ राग--रामगिरि 


जंबूदीप मांहह भलू' भरतक्षेत्र, 
नयरी बणारसी रिद्धि विचित्र ॥ जं॑० ॥४॥ 


श्री जेस्लमेर मंडण पाश्वेजिन स्तवनमू ( १४७ ) 


नरपति अश्वसेन न्याय पवित्र, 
रामगिरी मनोहरी वामा कलत्र ॥ जं० ॥५॥ 


२ राग--देसाख 


दसम सुरलोक चवि भूरि सुख भोगवी। 
चैत्र बंदि चउथ निशि गुण भरचउ ए ॥ सामी गुण ०॥६॥ 
अश्वसेेन राया धरह माता वामा उरइ | 
हंस मानस सरह, अवतस्थड ए ॥ स्वामी अब ० ॥७॥ 
चवद सुपन लक्या, कंत आगलि कलह्बा । 
राय तिहां फल क्या, मति विचारी ॥ अइयो मति०॥८॥ 
अम्ह कुल गुण निलउ, पृत्र होसइ भलउ | 
दस दिशा-खग ज्यु उद्योत कारी ॥ अस्यो उद्योत ०॥६॥ 


३ राग*-सारजक्षे 


सुत जायउ अश्वसेन राय के, 
अश्वसेन राय के सुत जायउठ | 
छप्पन दिशिकुमरी मिल गायउ, 
नॉोरकियद सुख. पायउ ॥अश्व०॥१०॥ 
पोष पढम दसमी दिन सामी, 
बंश इच्चाग सुहायठ | 
चउसठ इन्द्र मिली मन रंगह, 
मेरे शिखरि न्हवरायठ ॥अश्व०॥११॥ 


( १४८ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमात्लि 


शुभ अनुकूल समीरण वायउ, 
आनंद अंग न मायठ । 
थाल विशाल भरी मुक्ताफल, 
सारंग बदनी वधायंउ ॥अश्व०॥१२॥ 


४ राग--वसंत 


सुपन पतन्रग पेरख्यड, जननियह सार । 
तिश प्रशु नाम दीधु', पाश्वे कुमार ॥१३॥ 
स्वामी नवकर तनु, नील वरण सोहई। 
भुजंग लांछडन रूपई, जगत्र मोहइ ॥१४॥ 
प्रभाववी राणी वर, गुण अनंत। 
सुर नर नारी चित्त, मांहे वसन्‍्त ॥१५॥ 


च्टे 
४ राग--ब राड़ी 


कमठ कठिन तप करति कानन, 

मठ पंचाम्रि साधह चित्त वहइ अभिमान । 
कुमति देखाह॒इ बहु जन क्‌ भिथ्यात्च॒ पाडइ, 

तब प्रभु गज चढे आए री उद्यान ॥ क०॥२१६॥ 
जलतउ श्ुजंग लीधउ परमेष्टि मंत्र दीघउ, 

धरणेन्द्र कीधउ कृपानिधि शुभ ध्यान ॥ क०॥१७॥ 
सिथ्यात मारग टाल्यउ कमठ कठउ मान गाल्यउ, 

लोक देवह राड़ी तेरठ तप अज्ञान ॥क०॥१८॥ 


श्री जेसलमेर मंडण पाश्वेजिन स्तवनम्‌ ( १७६ ) 
६ राग श्री 


लोकान्तिक सुद आये, जंपह जयकार, 

जिन नह जणावई३, दीज्ा तशउ अधिकार । लो० ॥१६॥ 
इग्यारस वदि पोष तशी, त्रिश्चुवन घंणी, 

करम छेदन भणी, तजत संसार ।ल्ो०॥२० 
५च मुष्टि लोच करि, प्रशु अणगार हुया, 

संजम सिरी रा, गुणवंत भरतार ॥लो०॥२१॥ 


७ राग-कान्हरड 


अमम अमाय अमोह अमच्छर, 

_ नहीं लवलेश लोभ मानरौ । 
अग्रतिबध. अकिचन अमदन, 

दायक सकल अभय दोतरों ॥२२॥ 
सुमति शुपति शोमित घुनि नायक, 
__ उपयोग एक धरम ध्यान रो। 
पचेन्द्रिय विषयों रस जीते, 
फरसन रसन घाण चह्षु कान रो ॥२३॥ 


छझ राग--आसा इरो 


पाश्वे जिन स्वामी हो तेरी अनंत क्षमा। 
सगति थकी तू' सहइ  उपसगों, 
ततखिण तोडइ करम बंधन वर्गों ॥ पा० ॥२७॥ 


( १४० ) समयसुन्दरक्तिकुसमाअलि ._ 


कमठ चढ्यउ कोपइ पग्रश्य॒ ऊपरि, 
मेघ घटा जल वरसद वहु परे ॥ पा० ॥२१॥ 


धरणेन्द्र आवी कमठ धिकास्थउ, 
जिन आशातन करत निवास्थठ ॥ पा० ॥२६।| 


६ राग--गुड 


चत्र ठठम चउथी वासरइ, जिनवर अष्टम तप आदरइ । 
प्रथ्ु॒ पास रे, पूरह आस रे ॥२७॥ 
चार कर्म नठउ क्षय की, पामी निर्मल केत्रल सिरी। 
सुर आवइ रे, गुण गावह रे ॥२८॥ 
माणिक हेम रूपा तणउ, विरचह त्रिग़ुउ सुर जिन तणउ। 
ग्र्मु सोहह रे, मन मोह रे ॥२६॥ 
कुसुम वृष्टि वासंतिया, भागू' डर देख हसंतिया | 
प्रशु संगी रे, मन रंगी रे ॥३०॥ 
१० रा|ग--मारु 


धन धन ते नर जी, तेहनउ जन्म प्रमाण ॥ ध० ॥ 
बारह परषदा! मांहि बडसी नई, श्रवण सुणई तोरों वाण॥३१॥ 
त्रिण छत्र सिर उपरि सोहई, चामर ढोलड इन्द्र जी। 
गयणंगण सुर हु दुमि वाजई, पेखत परमाणंद ।| घ० ॥३२॥ 
मालवकोशिक राग आलापति, अमृत वचन अनूप जी।घ०। 
केवलज्ञानी धम प्रकासइ, जीव दया दमा रूप जी ॥ घ० ॥३३॥ 


असनआन न 


__ श्री जेसलमेर मंडण पाश्वेजिन स्तवनमू ( १४१ । 
११ राग--गछरी 


मोह मिथ्यात्व निद्रा तजउ, जीव जागठ री । 

परिहरठ पंच प्रमाद, भविक जीव जागठ री ॥ 

राग द्रेष फल पाइया, जीव जागठ री | 

. मति करजो विषवाद, भविक जीव जागठ री ॥३४॥ 

दइ जिनवर उपदेस, धमध्यान लागठ री ॥ आंकरणी ॥ 
दाभ अणी जल बिन्हुयो, जीव जागठ री । 

पड़त न लागइ वार, धरम ध्यान लागउ री॥ 

इण परे चंचल आउखो, जीव जागउठ री । 

सकल कु व परिवार, धर्म ध्यान लागठ री ॥३६॥ 


१२ राग--केदारउ 


सउ बरस पाली आउखउ, तेत्रीस घुनि परिवार । 
वग्घारीपाणी प्रश्ु रह्मा, मास संलेखण सारा ॥३६॥ 
जिणंद राय चह्मउ रे, समेत मिरिंद । 

तिहां पाम्यडथ रे, परमाणंद ॥ जि०॥ 

प्रभु शावण सुदि आठम दिनई, भरी पाश्वे शिवपुर गामि। 
निज कम ततखिण चूरिया, जिके दारुण परिणामि। जि०।३७| 





१३ रांग*न्परदउ 
तूं. अरिहंत अकल अलख सरूपी 
तूं' निराकार निरंजन ज्योति रूपी।त्‌ ०। 


( १४२ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाओलि 


_43/2+3+ 3333-33 मानम»मभमभ«क+पहननन्‍ न... रातामननकलपरनननन-3न मनन आ मील मेक नन ++5+मल+ न _ नल भ+ पवन नमक. 
मीन न लक अमर तल कल जल ली. आज अजब की नल लुलुबुइबब लनअा।ााााााााााााााााारकं;;भभधध+ आग भंधएझधधझभााएाएण७४ए॑ाएणणएणाआओओ 


ए पिंडस्थ पद रूपस्थ रूपातीत ध्यान हर री, 
ए मन भृड़ भजि मगवंत बहु पर दउर चह री । तू ०॥३६॥ 





१४ राग-- सू हु व 


संसार सागर दुख जल, निड्य॑त नर बोहित्थ । 

शुभ भाव समकित वासना, शिव सुख करण समत्थ ॥४ ०॥ 
जिन प्रतिमा जिन सरीखी बंदनीक, मक्ति करठ निर्भीक।जि० । 
भगवती ज्ञाता प्रमुख मंद, उपदिशि प्रतिमा एह। 


तो पण जे मानह नहीं, मूठ पसु हव३ तेह ॥ जि० ॥४१॥ 
१४ राग--खंभायति 


जेसलमेरु जीराउलइ रे, नागद्रह करहेदइ रे । 
सहरीसइ संखेश्वरइ गे, गठडी दुख फेडइ रे ॥७२॥ 
तोरी जागती जगनायक, महिमा जगि घरणी रे । 

तू तो सुख संपति पूरण, सुरमणि रे॥४३॥ 
कलिकु ड आबू अमीकरई रे, फलव धि पुर जोधाणह रे । 
नारंगपुर पंचासरइ रे, खंभायति वरकाणह रे ॥४४॥ 





१६ राग>-कल्याण 
जिनजी मेरठ मानव भव आज प्रमाण रे मेरो | मा० । 


तु त्रिशुवन पति थुव्यउ, जग भाण रे, 
भाव भगति आशंद, भन आशण रे ॥ मे० ॥४५॥ 


जेसलमेर मण्डण पाश्वेजिन संतवनम्‌. ( १४३ ) 


च्यवन जन्म दीक्षा ज्ञान नियाण रे 
इस परे पच कल्याणशक जाण रे॥मे०।॥४६॥ 


१७ राग--धन्याश्री 


इम थुण्यउ जेसलमेरु मंडण, दुरित खंड शुभ मनह। 
रस करण दशन तरणि वरसइ, आदि जिन पारण दिनह | 
जिनचंद-सरति सकलचंदन, सृगमदा केसर करी। 
प्रह समइ-सू दर पाश्वे पूजह, तेहनी धन्यासिरी ॥४७॥ 


श्री छोंद्रवपुर सहलफणा पाश्वनाथ स्तवनम 


लोद्रपुरइ आज महिमा घणी, यात्रा करठ श्री जिनवर तणी। 
प्रशमंतां पूरर मन आस, सहसफणा चितामणि पास ।१। 
जूनो नगर हुंतठ लोदवो, सुन्दर पोल सरबर चउहटउ। 
सगर राय ना सखर आवास, सहसफणा चितामणि पास ।२। 
उगणीसम पाटइ जेहनइ, सीहमल साह थयउ तेहनह । 
जेसलमेरु नगर जस वास, सहसफणा चिंतामणि पास ।३। 
सीहमल नई स॒त थाहरू साह, धरम धृरधर अधिक उच्छाह | 
जीणे उद्धार करायो जास, सहसफणा चितामणि पास ।४। 
दंड कलस धज सोहामणा, रूड़ा नह वलि रलियामणा। 
निरखंता थायइ पाप नो नास, सहफसणा चिंतामणि पास ।५॥ 


(१४४ ) समयसुन्दरकतेकुसुम|अरलि 


नयणां दीठां नित आशंद, सेवंतां सुरतरु ना कंद । 
लहियह लक्ष्मी लील- विलास, सहसफणा चितामणि पास ।६। 
द्राविड वारिखेल मुन्नीपति, सत्र जे सीधा दसक्रोड जती। 
काती पूनम पुण्य प्रकाश, सहसफ़णा चितामणि पास ।७। 
संवत सोल इक्यासी समह, यात्रा कीधी काती पूनमें । 
तीरथ महिमा प्रगटी जास, सहसफंणा चिंतामणि पास ।८। 
भवनां संकट भांजों साम, ग्रह ऊठी नह करू प्रणाम । 
समयसन्दर कहद ए अरदास, सहसफणा चितामणि पास ।&। 


(२) 


राग--कल्यारु 


चालउ लोद्रबपुरे । 
सहसफणा चिंतामणि स्वामी, भेटठ भाव घरे। चा० ॥१॥ 
भणसाली थिरु बिंव भराया, जेसलमेरु गिरे । 

समयसुन्दर सेवक कहई हमकु, प्र सानिध करे | चा० ॥२॥ 


श्रीस्तेसन-पाख्नाथ-स्तोत्रम 


नमिरसुरासुरखयररायकिन्नरविजाहर | । 
महुयराइविरायमाणपयपंकयस दर ! ॥ 
महिअलमहिमामेयमरणावंद्धिअदायक ! । 


(33+3+ नल जनम क. ५०५ ३०५ कन+>क ५ >०- डक. 


श्रीस्तंभतपाश्वेनाथस्तो त्रम्‌ ( १४४ ) 


जय जय थंभण पासनाह ! भुवणत्यनायग ॥ 
परुवयारपायवप्वरसि चण मुहरसम|ण । 
पुरिसादाशिअ पासजिण, गुण गणरयण निहाण ॥१॥ 
आससेण नररायवंशमाण ससरहं्स | 
नायरलोअपओअराइपडिबोहणहंसं ॥ 
वम्महकाणणदलणदंतिसनिहमचिरेण । 

पणमह पासजिशिंददेवमेगग्गमणंण ॥ 
कलाकेलिवररूववर करुणाकेरव्चंद । 
चरणिकमलसु दरभमरपउमावइंधररिंद ॥२॥ 
वामादेवीउअरसुत्तिमंजुलसुताहल ! । 
सयलकलावलिकलियकाय कलिमलिवसुहाहल ! ॥ 
मोहमहाबलनीरपंकनिप्फेडश दिशयर ! । 

देहि दयापर परमदेव सेव मह सुहयर ! ॥ 
अरिकिरिनिअरिनिरागरणपंचाणण ! जय देव || 
थंभ(ण)पुरमंडशमउड सरनरबंछिअसेव ॥३॥ 
कवडकड प्पकुडीरकु ठकमठासरगंजण |! । 
सललिअवयणसहाछहब्नरिंद्ञोलीरंजण ! ॥ 
पावसरासर पु डरीअ रमणीअगुणालय । 
कलिजंबालबलाहओह पहुमे पडिवालय ।। 
भवसमुदतारशतरण ! तिहुअशजणआधार [| 
पास जिणेसर ! गरिसगुरु गंभीरिमगुणसार ! ॥४॥ 


( १४६ ) समयसुन्द्रक्षतिकुसुमाञअलि 


न्‍अपधक- >> तक पक करन कारन करागपाकार-न्‍क न 


४ शी 

नव॒करसु द्रभज्करीआ भज्करिसमलंकिआ । 
संसिदलविमलविसालभालमंजुलअयलंकिय ॥ 

तुह मुहचंदविलोअणेश मह नाह सुहंकर ! । 
केरवबणमिव लोअशारशि विअसति विअंबर ॥ 
जगबंधव | जगमाइपिश ! जगजीवण | जिणराय [| । 
जगवच्छल ! जगप्रमशुरु | जय जय वंदिअपाय | ॥५॥ 
धवलकमलकलकित्तिपूरधवलीकयमहिअल ! । 
पन्‍्लपमायकलावकु मंजणघधणशअविअल ॥ 
दुखदावानलस लिलवाह ! दोहग्गविहंडण ! । 

जय जय पास जिणंद ( देव ! थंभणपुरमंडण ! ॥ 
चउगइभयभंजण॒पवर, उपसामिअ दुहदाह । 
रेगसोगसंतावहर, जय जिण ! तिहुअशनाह ! ॥६॥ 
हिअयसरोवरसोहमाणगुणसुत्तिअसुच्ी । 
गलजुअलबिलहिजमाणकु डलकयदिती ॥ 
कयदाणवमाणवन रिंद किन्नरपय मत्ती । 

पुरिसादाणिअ ! पासनाह ! रेहह तुह झुत्ती ॥ 
केवलकमलासहसकर, सिवरमणीउरहार | 

सिद्ध ! बुद्ध ! निस्संग ! जिण ! सयलजीवसुहकार !।॥|७॥ 
इय पास जिणवर सुवणदिणयर, थंभतित्थपुरद्धिओ। 

संथुओ सामी सिद्धिगामी सिद्धिसोहपइड्िओं ॥ 
जिणचंदसरिसुरिंदकिन्रसयलचंदनमंसिओ । 

मह देहि सिद्धि सुहसमिद्धिं समयसुन्दर संसिओ ॥८॥ 
इति श्रीस्तंसनकपाश्वेनाथस्य लघुस्तोओं प्राहृतभाषामयम्‌ । 


श्री स्तंभन पाश्गनाथ स्तवनम्‌ ( १४७ ) 


जिन सलननदनलक तक ५ +-स 


श्री स्तंभन पास्नाथ स्तवनम्‌ 


सदा सयल सुख संपदा हेतु जाणो, 

हिये परम आंशंद कल्नील आणी। 
कर जोडि करि वीनवु शीस नामी, 

प्रश्ु पाश्वे श्री स्थंभणों मुक्ति गामी ॥१॥ 
जसु नयरी वाणारसी जन्म सार, 

अश्वस्ेन नरराय वामा मल्हार । 
आरिंत अति सुन्दर रूप सीहड, 

प्रभु पास भी स्थंभशों चित्त मोहह ॥२॥ 
जिणे कमठ अज्ञान करतो निवास्थ३, 

कृपा करी अहि अग्नि बलतो उगास्यउ । 
कियउ पवर धरशिंद सुरपति समृद्ध, 

प्रभु पास श्री स्थंभशोीं जग प्रसिद्ध ॥३॥ 
श्री खरतर गच्छ श्ज्ञार सार, 

अभयदेवसरि नवांगी बृश्तिकार । 
तिणे प्रगटियठ सेढिका नदीय तीरे, 

प्रशु पास भरी स्थंभनो घन सरीरे ॥४॥ 
धन्य आज मुझ दीह भगवंत भेव्यउ, 

चिरकाल नो संचित पाप मेव्यउ । 
नव हत्थ तनु मान महिमा निधान, 

प्रभु पास भी स्थंमणों गुण प्रधान ॥५॥ 


( १४८ ) समयसुन्द्रकृ तिकुसुमाञ्ञलि 


जया 





जगि जागती ज्योति तीरथ उदार, 

करे सुरनर कोड़ि प्रभु नह जुहार । 
सदा सेवकां लोक सानिध्यकारी, 

प्रभु पास स्तंमनोीं विन्त बारी ॥१॥ 
इम श्रोजिनचंद्र गुरु सकलचंद्र, 

सुपसाउले समयसुन्दर सुर्णिद । 
थुण्यो ब्रिश्ुवनाधीश संताप चूरइ, 

प्रभु पास स्थंभशों आस पूरई ॥७॥ 


इति ओस्थंभणकपाश्वनाथलघुस्तवनं । 
श्रीस्तंभतीर्थीयसंघसमभ्यथेनया कृता संपूर्णा । 


श्री स्तेभन पाखनाथ स्तवनम्‌ 
राग-गुड 

सफल भयउ नर जन्म, जो भेव्यउ थंभणों रे । 

उपजत परमानंद, मेरे मन अति घणों रे ॥१॥ 

साहिब के सेवी चरणा, घनाधन सरीखे वरणा। 

दुनीमह दुख के हरणा, सेवक कु सुख के करणा।। 

राखि संसार के फिरणा, मये अब स्वामि के शरणा | आंकणी ॥। 
श्री खरतर गच्छ नायक, सुखदायक यति रे। 
अभयदेवसरीखखर, प्रकटित मूरति रे॥२॥ सा०॥ 


श्री स्‍्तंभन पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ( १४६ ) 


तुक मुख जिनवर देखि, नयण मेरे उन्नसह रे। 
चंद चकोर तणी परि, तू मेरे मन बसह रे ॥३॥ सा०॥ 
जन मन मोहति सोहति, रूप अनोपमह रे । 
सुरपति नरपति ग्रृहपति, पाय कमल रमह रे ॥७॥ सा०॥ 
समयसुन्दर हूँ मांगत, थंभण पास जी रे । 
साहिब प्रो मेरे मम की आस जी रे ॥५॥सा०॥ 


श्री स्तंभन पाश्वनाथ स्तवनस 


बे कर जोडी वीनवु रे, सुणिजों थंभण पास । 

प्रभु परदेसई चालतां रे, एक करू अरदास ॥१॥ 
जीवन जी वेगी देज्यों भेट ॥ आंकणी।॥ 

ध्यान भलु छह ताहरु रे, निरख्यां आशंद नेटि ॥२॥ जी ०॥ 
पंखेरू परदेसियां रे, नवि सरज्यउ नित वास । 

तनु छ् साथी माहरह रे, मनु छह तोरइ पास ॥३॥ जी०॥ 
वीछडियां मन माहरु रे, दुख धरइ दिन दिन । 

के त्‌' जाणइ केवली रे, के वलि मोरु मन्न ॥४॥ जी०॥ 
दर्शन वहिलु' दाखिज्यों रे, सामी लील विलांस । 
समयसुन्द्र इम वीनवह रे, पूरठट मन नी आस ॥५॥ जी ०॥ 


श्री स्तंभन पाइवन।थ गीसम्‌ 
ढाल--नारिंग पुरबर पास जी ए० 
मलह भेव्यूड रे, पास जिणेसर थंभणउ रे । 


( १६० ) समयझुन्दरक्ततिकुसुमाज्ललि_ 


नाक 


सामी सीधा वंद्धित काज, आशंद अति घणउ रे ॥ म०॥१॥ 
सामी तु तउ त्रिश्वुवन केरठ राजियउ रे । 
सामी हूँ छू' तोरठ दास, करुणा करड रे॥ 
सामी माहरां रे, अलिय विधन दूर हरउ रे ॥भ०॥२॥ 
सामी तुम नहं रे, बेकर जोडी बीनवु रे। 
सामी देज्यो भवि भवि सेव, तुम्हे आपणी रे ॥ 
इम बोलह रे, वाचक समयसुन्दर गणी रे ॥भ०॥३॥ 
इति »स्थंभण पाश्वेनाथ गीत॑ संपूराम ॥ १६॥ 


हि 8 


श्रीकेसारी-त्रवावती संडन सीडभंजन पाश्वनाथ भास 


(१) 
चोलउ सखी चित्त चाह सु', अंबावती नगरी तेथि रे । 
कंसारी केरए जागतठ, तीरथ छह जेथि रे ॥१॥ 
भीडमंजन सामी भेटियउ, सखी ग्रह उगमतह सरि रे । 
पारसनाथ भेटियइ, दुख दोहग जायह दूरि रे ॥२॥ भी०॥ 
सखि आरति चिंता अपहरइ, विछस्था वाल्हेसर मेलइ रे। 
रोग सोग गमाड३ढ, कीनर' दुसमिण नह ठेलह रे ॥३॥ भी ०॥ 
सखि स्नत्रि कीधां सुख संपजइ, गुण गातां लाभ अनंत रे। 
समयसुन्दर कहह घुणउ, भय भमंजण भरी भगवंत रे ॥७॥ भी ०॥ 


इति श्री कंसारीमंडण भीड़भंजण पाश्वेनाथ भास ॥२१॥ 
. ३ ठांभर 


श्री कंसारी-त्र' बावती मंडन भीड़भंजन पाश्वेनाथ भास ( १६१ ) 





( २ ) राग--सबाब 


भीड भंजण तू भी अरिहत, 
अलिय विघन टठालइ अरिहंत ॥ भी० ॥१॥ 


सुन्दर मूरति कलाए सोहइ, 
मोहन रूप जगत मन मोहह ॥ भी० ॥२॥ 

भविजन भक्ति सु भावना भावह 
प्रमाणंद लीला सुख पावह || भी० ॥३॥ 

पास कंसारी प्रगठ ग्रभांवड, 
समयपुन्दर सबाबति गावह ॥ भी ० ॥४॥ 

( ३ ) राग--काफी 


भीडभंजन तुम पर वारि हो जिणंदा। 
सुन्दर रूप मनोहर मृूरति, देखत परमांणंदा ॥१॥ 

तुम पर वथारि हो जिणंदा ॥ 
मस्तक ऊपर मुकुट विराजइ, काने कुणडल रवि चंदा। 
तेज प्रताप अधिक प्रश्न॒ तेरठ, मोहि रहे नर बन्दा ॥२॥ तु०॥ 
पाश्वनाथ प्रकट परमेसर, वामा राणी नंदा 
समयसुन्द्र कर जोडी तेरे, अशमत पाय अरबिंदा ॥३॥ तु०॥। 


(४ ) राग--मारुणी 


भीड भंजण रे दुखगंजण रे । 
रूडी मूराति जन मन रंजयण रे, 


( १६२ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाओ लि 


जज जजिलनननन न नर 


निरखीजह पास निरंजण रे ॥१॥ भी ०॥ 
हरसईं मन वंडित दाता रे, 

 प्रशमीजह उठि परमभाता रे। 
केसरी नाम कहाता रे, 

खंभायत मांहि विख्याता रे ॥२॥ भी०॥ 
ईति चिंता आरति सब्र चूरह रे, 

प्रभु सहुना परता पूरइ रे। 
दुख दोहिला टालइ दूरइ रे,. 

समयसुन्दर पुण्य पहुरइ रे ॥३॥ भी०॥ 


इति श्री खंभात मंडण भीड़भंजन पाश्वनाथ भास |॥२६॥ 


इ्यापयपपयाक, 2४०७७०००००००+, 


श्री नाकोंड। पाश्चनाथ स्तवनम्र 


आंपरो घर बेइठा लील करउ,निज पुत्र कलत्र सु प्रेम धरउ। 
तुम्हे देस देसंतर का द्रउड़उ, नित नाम जपउ श्री नाकठंडठ ।१। 
मन वंछित सगली आस फलह, सिर ऊपर चामर छत्र ढलद | 
आगलि चालइ जुलमति घोड़उ, नित नाम जपउ श्री नाकउड॒ुउ ।२। 
भूत प्रेत पिशाच वेताल वली, शाकिणी डाकिणी जाइ टली | 
छल छिद्र न लागह को ऋठड॒ुउ, नित नाम जपउ श्री नाकठ॒ड3 । ३| 
कण्ठमाला गड़ गुंबद सबला, ब्रण कुरम रोग टलई सगला । 
पीड़ा न करइ कुण गलि फोडउ, नित नाम जपउ श्री नाकउडुउ ।४। 


० 


ओ संखेश्वर पाश्वेजिन सतवनमू. ( १६३ ) 


एकंतर ताप सीयउ दाहू, उखध बिण जायह थह माहू। 
दखइ नहीं माथउ पग गोडठ, नित नाम जपउठ भरी नाकठ॒डुउ ।५। 
न पड़इ दुरभिक्ष दुकाल कदा, शुभ वृष्टि सुमिक्ष सुगाल सदा । 
ततखिन तुम्हें अशुभ करम तोडउ,नितनाम जपठ श्री नाकउडउ ।६। 
तू जागतउ तीरथ पास पहू, जाणइ ए वात जगत्र सहू । 
मुझ नह भव दुखु थकी छोडठ, नितनाम जपउ श्री नाकठडुड ।७। 
श्रीपास महेवापुर नगरे, मंह भेट्यड जिनवर हरख भरे। 
इम समयसुन्दर कहड गुण जोडउ, नितनाम जपड श्री नाकउ ड़उ । ८। 


इति श्री महेवा मंडण श्री नाकउड़ा पाश्वेनाथ लघु स्तवनं सम्पूर्रम्‌ । 


एक््जासराका. पकमबाताकाजाआना, के | है दबा है ०० #ं को 
# की 


श्री संखेख्वर पाश्वजिन स्तवन्‌ 
(१ ) राग-मल्हार मिश्र 


परचा पूरह पृथ्वी तणा, यात्र। मणी लोक आवबहइ घणा । 

ते सुन्दर सोहइ देहरठ, साचउ देवत संखेश्वरठ ॥१॥ 
आराधे जे नर इकमना, एह लोक नी कामना। 
तुरत फल वंढित तेहरठ, साचउ देवत संखेश्वरठ ॥२॥ 
सुन्दर मूरति सोहामणी, रूड़ी नह वलि रलियामणी। 
काने कुडल सिर सेहरठ, साचउ देवत संखेश्वरठ ॥३॥ 
केसर चंदन पूजा करठ, ध्यान एक भगवंत नउ धरउ | 
संकट कष्ट नहों केहरठ, साचउ देवत संखेश्वरठ ॥४॥ 


( १६४ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


संखेश्वरठ जायउ छउ तुम्हे, शक्ति नहीं किम आवु अमें। 
समयसुन्दर नी जयति करठ, साचउ देवत संखेश्वरठ ॥५॥ 


(२) 


सकलाप प श्वे संखेसरउ । । 
भाग संयोग भले परि भेव्यउ, देख्यो सुन्दर देहरठ ।१। स० 
वरण अठारे यात्रा करण कु, आते छू स ले आकरउ। 
तिण की मन कामना प्रह, अब कपाल मोहे उद्धरठ।२| स ०) 
जाझतउ तीरथ तु जगनायक, संकट विपति सबे हरउ। क्‍ 
पाटण संघ सहित वच्छराज साह, समयसुंदर कह३ आखणंद करउ । 


(३ ) राग--धन्यासिरी 


संखेसर॒उ रे जागतउठ तीरथ जाणियह रे, 

हां रे जी जात्रा करह सहु कोय । 
आशणंद अति घणउ रे, तु तेहनउ रे, 

संकट विकट सबे हर्‌इ रे ॥१॥ सं०॥ 
सामी तू तउ रे, परतिख परता पूरवह़ रे 

हां रे मन वंछित दातार | 
सुरतरु सारिखउ रे, प्रथ्वी मांहे रे, 

लोके लीधउ पारखउ रे ॥२॥ सं०॥ 
स्वामी तू तउ रे, त्रिश्युवन केरउ राजियउ रे, 

हां रे वामा कूखि मल्हार। 


श्री गोड़ी पाश्णनाथ स्तवनम्‌ ( १६४ ) 


रतन शोभा घरू रे, इम बोलइ रे, 
समयसुन्दर सानिध करु रे ॥३॥ सं०॥ 


( ४ ) राग--भयरबव 


साचउ देव तउ संखेसरठ , ध्योन एक भगदंत नउ धरठ ।१। 
कां तुम्हे आरत चिन्ता करठ, संखेसरठ मुखि उचरउ ।२। 
वादि विवाद न थायत्र उरउ, उपरि बोल आबइ आपरउ ।३। 
आशंद लील करउ मत डरउ, दूनीए दीठठ पतठ खरड ।४। 
पारसनाथ पाय अशुसरउ, समयसुन्दर कहइ जिम निस्तरउठ।५। 


इति श्रीसंखेश्वर पाश्जनांथ भास || ३०॥ 
द न ्रट (०० 


३५. 5 $... हे 


 गाड़ा पाख्चनाथ स्तवनम्त 
(१) 
गोड़ी गाजह रे, गिरुयठः पारसनाथ । 
भव दुख भांजर रे, मेल्ह३ झुगति नउ साथ ॥१॥ 
जागतउ तीरथ रे, लोक आवबइ छह जात्र । 
भावना भावह रे, करइ पूजा नह स्नात्र ॥२॥ 


परचा पूरद रे, पारसनाथ प्रत्यक्ष । 
- चिन्ता चूरह रे, जेहनउ जागतठ यज्ञ ॥३॥ 


समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओाति 


नीलड़इ घोड़॒ह रे, चढि आवड असवार | 
संघ नी रक्षा रे, करे मारग मझ्कार ॥४॥ 
विषमी ठ।मह रे, जई रह्या पारकर नह पास। 
हुँ किम आदँ रे, नहीं म्हारे गोडा नो वेसास ॥ ५॥ 
दर थकी पण रे, तुमे जांणेज्यों देवा। 
मोरा स्वामी रे, मो मन स्धी सेवा ॥१॥ 
रंगे गायउ रे, रूढड्ड गोडीचउ राया। 
भाव भगति सु रे, प्रणमे समयसुन्दर पाया ॥७॥ 


(२ ) रांग--गोड़ी मिश्र 


ठाम ठाम ना संघ आगे यात्रा, 

सतर भेद करह पूजा सनात्रा ॥१॥ 

गोडी जागतउ पारसनाथ प्रत्यक्ष ॥ गो ० ॥ आंकणी || 
केसर चंदन भरिय कचोल, 

प्रतिमा पूजए मन रंग रोल ॥२॥ गो० |! 
भावना भावई बेकर जोड़, 

स्वामी भव बंधन थी छोड ॥३॥ गौ० ॥| 
नटवा नाचइ शास्त्र संगीत 

गंध गावहई सखरा गीत ॥४॥ गौ०॥ 
निरखंतां धरह नव नवा रूप, 

स्वामी मूरती सकल स्वरूप ॥५॥गो०॥ 


श्री गोड़ी पंश्वनाथ स्तवनम्‌ ( १६७ ) 


नोल्द' घोडश चढि असवार, 

रक्षा: करह संघ नी यक्ष सार ॥६॥ गो०॥ 

गरुयडि गाजइ गोडी पास, 

समयसुन्दर कह पूरठ आस ॥७॥ गो ०॥ 
(३ ) सग--गडड़ी 


परतिख पारसनाथ तु गउठडी | प० | 
लोक मिल यात्रा लख कउडी, 

चरण कमल प्रणमे कर जोडी ॥| १० ॥१॥ 
हुये इण देव तणी किण होडी, 

ओर देव इण आगई कोडी ॥ प० ॥२॥ 
द्रशन दउलति आवह दउडी, 
समयसुन्दर गुण गावइ गोड़ी ॥ प० ॥३॥ 


(४ ) राग--श्री 


तीरथ भेटन गई, सखि हूं हरषित भई। 

परतिख गउडी पास पूठउ, पूरवह मन आस । 

सेवक ल्यउ री सेवक ल्यउ | 

नीलड़े घोड़े चदी आवइ, पूरवह मन आस ॥ से० ॥१॥ 
अपृत्रियां पृत्र आपू, दुखिया को दुख कापू , अड़व्यां आधार । 
निर्धनियां नह धन आपू', भरूँ धन भर्डार ॥ से० ॥२॥ 


( १६८ ) संमयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओरनल 
इसो मंद अचरज दीठ, जागतो जिशंद पीठ, प्रबल पहर । 
समयसुन्दर करो, स्वामी हाजरउ हजूर ॥ से० ॥३॥ 
(४ ) राग--आसाबरो 
. गउड़ी पारसनाथ तु वारु,एकलमन्न विराजह ॥ ग०।॥१॥ 
दसो दिसथी संघ आवबह  दिवाजइ, 
ए ग्रश्ुता पग्र्च॒ ताहर छाजह ॥ ग०॥२॥ 
पूजा स्नात्र करह प्रभु काजइ, 
समयसुन्दर कह सहु नह निवाजइ ॥ ग०॥२॥ 
(६) 
गउड़ी पारसनाथ तू गाजह, वारु एकलमन्न विराजई ॥१॥ 
दिसो दिस थी संघ आवइ दयाल, मय संकट मारग भांजइ ॥२॥ 
वाजित्र टोल दमामा वाजइ, ए ग्रश्नुता प्रभु ताहरी छाजइ ॥३॥ 
इति श्री गछड़ी मंड्ण पाश्ठनाथ भास | 
वर्य>+ है “न->_- 
श्री भाभा पाझनाथ स्तवंनम 
(१ ) राग आसाउंरी 
भाभउ पारसनाथ मंई भेव्यड, आसाउलि मांहि आज रे।. 
दुख दोहग दूरि गयां सगलां, सीध्या बेछित काज रे | भा०।१ 


श्री भाभा सोरीसा-पाश्वेनाथ स्तवतम ( १६६ ) 


अलिनजननन “लक रनअधजत> नमन 


श्रावक पूजा स्नात्र करे सहू, सपूरव ताल पखाज रे । 
भगवंत आगल भावन मावइ, मय संकट जावइ आँज रे । भा०।२। 
अश्वसेन राजा कउ अंगज, तेबीसम जिनराज रे। 
समयसन्दर कहह सेवक तोरठ, तू मोरा सरताज रे | मा०।३। 
(२ ) राग--भयरब 
भाभा पारसनाथ भलु करे, मलू करे भाभा भलू करे | भा०। 
अलिय विधन म्हारां अलगां हरे।भा०।१। 
कुशल च्षेम करे मुझ घरे, ऋडद्धि वृद्धि वाधे बहु परे | भा०२॥ 
समयसुंदर कहइ मत किहां ढरे,ध्यान एक भगवंत ने घरे। भा ०।३। 


इति श्री तीरथ भांस छत्तीसी समाप्ता । 
संबत्‌ १७०० वर्ष आषाढ बदि १ दिने लिखितं ॥ छः ॥ ३६॥ 
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श्री सरीसा पाय्चनाथ स्तवनप्त 


सकलाप मृरति सेरीसइ, 

पोस दसमी पारसनाथ भेव्यउ, देव नीमी देहरठ दीसइ | स०।१। 

प्रतिमा लोडति जाइ पातालइ, धरणि आधीरइ सीसह 

भाव भगति भगवंत नी करता, हरख घणर हीयउ हींसइ। स ०२। 

पटणी पारिख सरजी संघ सूँ, जात्र करी लाभ सजगीसइ। 

समयसंदर कहह साचउ मंह जाण्येठ, वीतराग देव विसवा वीसहइ। 
इति श्री सेरीसा मंडन पाश्वेनाथ भास ॥ ३१७... 


सी ० हल 


श्री नलोल पाश्वनाथ भास 
राग--धन्यासिरी 


पत्मावती सिर उपरि, पारसनाथ प्रतिमा सोहह रे । 
नगर नलोलइ निरखतां, नर नारी ना मन मोहर रे | १॥ १०॥ 
सु हरां मांहि अति भली, महावीर ग्रतिमा मांडी रे । 
भगतिं करठ भगवंत नी, मोक्ष मारग नी ए दांडी रे ॥२॥ १०॥ 
लोक जाय यात्रा घणा, पश्मावती परतां पूरइ रे। 
समयसुन्दर कह जिन बेउ ते, आरति चिंता चूरइ रे ॥|३॥ १०॥ 


श्री चिन्तामणि पाश्वेजिन स्तवन 


आशणी मन सधी आसता, देव जुहारू सासता। 
पांश्व॑ नाथ मुझ वंित पूरि, चिंतामणि म्हारी चिंता चूरि ॥१॥ 
की केहनइ की केहनह नमई३, माहरह मन मंह तू हिज गम | 

सदा जुहारू ऊगमते सरि, चिंतामणि म्हारी चिंता चूरि ॥२॥ 
अणियालों तोरी आंखड़ी, जोणर कमल तणी पांखड़ी। 
मुख दीठां दुख जायइ दूरि, चितामणि म्हारी चिता चूरि ॥३॥ 
वीछड़िया वाल्हेसर मेल, वहरी दुसमण पाछा ठेल। 
तू छदट माहरउ हाजरउ हजूरि, चिंतोमणि म्हारी चिंता चूरि॥४॥ 
मुझ मन लागी तुम स्तर प्रीत, बीजउ कोह न आवइ चीत | 
करउ मुझ तेज प्रताप पड़रि, चितामणि म्हारी चिता चूरि ॥५॥ 


श्री चिन्तामरि पाश्थ्जिन स्तवनमू ( १७१ ) 


'पमन्याााआ॥ 02७0, >्यतर, अत हक औक: 


एह स्तोत्र जगत मन धरह, तेहना काज सदाई सरइ | 
आधि व्याधि दुख जावइ दूरि, चितामणि म्हारी चिता चूरि ॥६॥ 
भव भर देज्यों तुम पय सेव, भी चिंतामणि अरि हंत देव । 
रुमयसुंदर कह सुख मरपूरि, चिंतामणि म्हारी चिताचूरि॥७॥ 


[90४ 


श्री चिन्तामाणि पाइवनाथ भास 
राग-्खयर व 
चिंतामणि म्हारी चिंता चूरि, पारसनाथ मुझ बंदित पूरि ।१। 
जागतउ देव तू' हाजर हजूरि, दुख दोहग अलगां करि दूरि।२। 
सदा जुहारू' उगंतह स्रि, समयसुंदर कहइ करि तू पड़रि।३। 
इति श्री चिन्तामशि पाश्वनाथ भास ॥ ३५॥ 
““- (9 धठ 7+« 
श्री सिकन्दर पुर चिन्तामाण पाइवनाथ स्तवन 
राग--धमाल, फागनी जाति 
स्थामल वरण सुहामणी रे, मूरति मोहन वेल। 
जोतां तृप्ति न पामियद रे, नयण अमी रस रेल ।१। 
चिंतोमणि पास जुहारियह रे, सिकंदरपुर सिणगार । वि. आंकयों 


तू प्रश्न त्रिशववन राजियउ रे, हूँ प्रश्न तोरड दास । 
तिण पर शरण हूँ आवियउ रे, साहिब सुणि अरदास ।२, चि०| 


( १७२ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाओ्लि 
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प्रणमंतां पातिक टलइ रे, दरसण दउलति होय । 
गीत गान गरुयद़ि चढ़ रे, सेवा करह सहु कोय ।३। चि०। 
वामा राणी उरि परस्थठ रे, अश्वसेन कुलचंद। 
पाश्वे चितामणि प्रणमतां रे, समयसुन्दर आशणंद ।४। चिं०। 


२५ २६2५ २५ 


श्री अजाहरा पाइवनाथ भास 
( ? ) राग--केदारड 


आधवउ देव शुहारठ अजोहर पास, पूरह मन नी आस | 
तीरथ मांहि मोटउ रे त्रिशुवन मांहि,जागती महिमा जास | आ० १। 
आदि न जाणह रे एहनी कोई, अरिहंत अकल सरूप । 
सती सीता रे प्रतिमा पूजी एह, भक्ति कर सुर भूप ।आ०।२। 
परता पूरह परतिख एह, समस्थां दे ग्रश्ु साद | 
चिंता चूरइ रे चित्त नी, वेग हर्‌इ विषवाद ।आ०।३। 
भगवंत भेव्यड रे अजाहरठ पास, सफल थयउ अबतार। 
तीरथ जूनउ रे जागतउ एह, समयसुंदर सुखकार |आ०।४। 


(२) 
आहउ जुहारठ रे अजाहरउ पास, सह नी पूरह आस | आवड ०| 
त्रिथुवन मोहउ रे तोरथ एह, जागति महिमा जेह ॥१॥ 
आदि न जाणइ रे एदनी कीय, भगवंत भेव्यउ सोय । 
सीता पूजी रे प्रतिमा रंगि, मगति करी बहु भंगि ॥२॥ 


री कि ५ 
थी नारंगा पाश्वनांथ स्तवनम्‌ ( १७३ ) 


परता पूरइ रे पास जिणंद, दूरि करइ दुख दंद। 
चिंता चूरइ रे चित नी एह, वेलू मय छह देह ॥३॥ 
तोरथ भेव्यउ रे अम्हे ओज, सीधा बंछित काज। 
तीरथ जूनउ रे अजाहरउ जाशि, समयसुंदर छुख पाणि।!४।॥ 


श्री नारंगा पाइवेनाथ स्तवनप्त 


पारसनाथ कंपों पर, पाप रह्मउ म्ुज दूरि। 
निरखंता तुक मूरति, मृ' रति थाई भरपूरि ॥१॥ 
अति सुन्दर तुझ झरति, सर तिमिर हरइ जेम । 
अति सकलाप सुकीमल, को मल नहिं नहिं प्रेम ॥२॥ 
सुन्दर बदन विलोकन, लोकनई तू हितकार । 
वामा देवी नंदन, नंद नलिन पद चार ॥३॥ 
अलि कुल कजल नीलक, नील कमल सम देह । 
भव समुद्र तू तारक, तार. कला शुश गेह ॥४॥ 
भावह सेवह झुजंगम, जंगम पणि थिर थाय । 
न परह मगत बेतरणी, तरणी लाधु' उपाय ॥५॥ 
जग बांधव जग वत्सल, वत्स लघु जिम पालि | 
श्री जगगुरु जगजीवन, जीव नउ तू दुख ठालि ॥६॥ 
वंश इसाग निशाकर, साकर सम तुझ वाणि | 
भव भव हूँ तुझे सेवक, सेव करूँ ते ऋाणि ॥७॥ 


( १७४ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाञलि 


दह दरिसण रलिआमणु, आमणु दमणु जाई। 
जिम मुझ पहुँचई आखडि, आखडियां न उसाई ॥<८॥ 
नारिंगपुर मंडय मणि, नमणि करइ नर नारि। 
समयसुन्दर एहवी नति, विनति करइ वार वार ॥६।॥ 


(२) 


रग-कल्याणा 
पाटण मांहि नारंगपुरठ री | पा० । 
चैत्यबंदन करि देव जुहारउ, 
जिम संसार समुद्र तरठ री॥पा०॥१॥ 
आधि व्याधि चिंता सहु चूरह, 
वहरी कर न सकइ को बुरठ री । 
सुन्दर रूप मनोहर मूरति, 
क्‍ हार श्यिह मस्तकि सेहरठ री ॥ पा०॥२॥ 
बीतराग तणा गशुछ गावउ, 
अरिहंत अरिहंत ध्यान धरउ री । 
समयसुदर कहद पास पसायइ, 
कुशल कल्याण आशंद करउ री ॥ पा०॥३॥ 


श्री नारंगा पाश्चनाथ स्तवनम 


पाटण मई परसिद्ध धणी, नोरंगपुर पारसनाथ तणी। 
आज जांगतउ तीरथ एह खरठ, नित समरउ भ्री नारंगधुरठ। १। 


श्री नारंग पाश्यनाथ स्तवनम्‌ ( १७४ ) 


हाटे घर बश्ठा धन खाटठ, सखरइ व्यापार तणउ साटउ । 
दरिय देसांतर कांइ फिरठ, नित समरउ श्री नारंगएुरठ ।२। 
राजा करह तेहिज अंग घणउ, उपर सही बोल हुवे आपणउ | 
ऋगड़इ कांटइ तुम कांइ डरठ, नित समर श्री नारंगपुरठ ।३। 
तुम दड़ देवालय मति जावउ, मिथ्यात्त देव नई मतिध्यावउ। 
पुत्र रत्न लहिस्यठ अति सफरउ, नित समरउ भ्री नारंगपुरठ।४| 
नख आंख अनइ मुख कूख तणी, स्वास ख/स नई ज्वर रोग घणी। 
जायइ ते भाज तुरत अरउठ, नित समरउ श्री नारंगपुरठ।५। 
भील कोली मयणा मीर तणा, मारग में भय अत्यंत घणा। 
मत बीहउ धीरज नित्य धरठ, नित समरउ श्री नारंगपुरठ ।६। 
व्यंतर नइ राक्षस वेताला, भूत प्रेत भमह दंग द्ग वेला । 
साकण डाकण हर कांइडरउ,नित समरउ श्री नारंगपुरठ ।७। 
परिवार कुटुग्ब सहु को मानइ, सोमाग्य सुजस वधते वानह | 
बलि न हुवह बंक किसी बातरठ,नित समरउठ श्री नारंगपुरठ।८। 
आशांद घुरठ तुम हह लोकइ, शिव सुख पिण करइ परलोकड़। 
भणे समयसुंदर भव समुद्र तरउ, नित समरउ श्री नारंगपुरठ ।£। 


श्री वाडी पाय्चनाथ भात 
चउस्मुख वाड़ी पास जी, 
सुन्दर मूरति सोहह मेरे लाल । 
नित नित नयणे निरखतां, 
भवियण ना मन मोह मेरे लाल।१। च०। 


( ९७६ ) समंयसुन्दरक्रतिकुछुमाशलि 


सोम चितामणि संप्ति आपड़, 

अचिंत चितामणि आस पृरह मेरे लाल | 
विश्व चिंतामशि विध्न विडारइ, 

चठगति ना दुख चूरह मेरे लाल ।२। च०। 
मोह तिमिर भर दूर निवारइ, 

निरमल करह प्रकाश मरे लाल । 
समयसुंदर कहइ सेवक जन नह, 

प्रतिख तूठा वाड़ी पास मेरे लाल |३। च०। 

इति श्री बाड़ी पाश्वनाथ भास 4 २०॥ 


श्री मंगलोर मंडण नवपह्लव पाश्वनाथ भास 
ढाल--राजमती राणी इण परि बोलइ, नेम बिना कुण घृ'घट खोलइ 
नवपन्नव॒ प्रश्न नयणे निरख्यउ, 
प्रगव्यउ पुणय नई हियड़ठ हरख्यउ || १॥ 
वल्भी भमंगे मरति आणी 
मारगि वे अंगुल् विलंबाणी ॥२॥ 
वस्तीीय नवी आबी ते जाशउ 
नवपल्नमय ते नाम कहाणउ ॥३॥ 
मंगलोर गह मूरति सोहइ, 
भवियण लोक तणा मन मोहर ॥४॥ 
जात्र करी श्रीसंघ संघाति 
समयसुन्दर॒ प्रणमह् परभाति ॥५॥ 
इति ओ मंगलोर मंडण श्री नवपल्लब पाश्वेताथ भास ॥१६॥ 


श्री देवकापाटश दादा पाश्वनाथ भांसादि ( १ ७७ ) 
भ्री देवका पाटण दादा पाइवनाथ भास 


देवकई पाटण दादउ पास,सखी मर जुहारउ म्द्ारी पूरी आस। दे,।१। 
चंदन केसर चंपक कली, प्रतिमा पूजी मन नी रली। दे,२। 
जात्र करण संघ आवह घणा, सनात्र करह जिनवर तणा ' दे.।३। 
दउलित आपड दादउ पास, सयमसुन्दर प्रश्भ लील विलास। दे।४। 


इति श्री देवका पाटण मण्डण दादा पाश्वेगाथ भांस ॥२२॥ 
हि ऋरधयक (ंग) पयकााथा 


[8 


ह् पे पे 
शी अमाझरा पाश्वनाथ गातस्‌ 
राग-सारंग 


भले भेव्यड पास अमीकरउ । 

नयर वड़ाली मांहि, देख्य3 प्रश्ु देहरठ जी ।१। पा० । 

नंव नव अंग पूज रचो मन रंगे, निमेल ध्यान धरठ। 

भगवंत नी भावना मन भावठ, जिम संसार तरठ जी।२। पा० । 

ईडर संघ सहित यात्रा, हरख्यठ मो हियरउ । 

समयसुंदर कहइ पास पसाय३, वंदित काज सर ।३। पा० । 

.... श्री शामला पाखनाथ गीतम्‌ 
राग--भसयरव 

साचउ देव तउ ए सामलउ, अलग ठालह जपलउ । सा, १ 
पूजा स्नात्र करठ सब मिलउ, जन्म मरण ना दुख थी टलठ। सा,२॥ 
समयसूँदर कहह गुण सांभलउ, जिम समकित थायह निरमलठ।३। 


( १७5८ ) .. समयसुन्द्रकृतिकुसुमाश्च लि. 


श्री अंतरीक्ष पाखनाथ गौतम 
रगि--तसत 

पश्वनाथ परतिख अंतरीख, 

सकलाप सामी कुण. ए सरोख | पा०.।१। 
श्रॉपाल्ष राजा कीधी परीख, 

कीढ रोग गयो हुतो बहु बरीक | पा० ।२। 
निरधार मूरति नयणे निरीख, 

समयसुन्दर गुण गावदई हरीख। पा० ।३। 


श्री बीबीपुर मण्डन चिन्तामाण पाश्चनाथ स्लव॒न 
राग-काफी 


चिन्तामशि चालउ देव जुहारण जावां ।चि०। 

बीबीपुर मांहह प्रश्न बइठठ, दरसणि दउलति पावाँ। चि० ।१| 

केसर चंदन भरिय कचोली, प्रतिमा पूज रचावां । 

स्थामल मूरति सुन्दर सोहई, मस्तक मुकुट घरावां | चि० ।२। 

शक्रस्तव आगई करां साचउ, गुण वीतराग ना गावां। 
समयसुन्दर कहड भाव भगति सूँ, भावना आधां भावां। चि० ।३े। 

श्री भडकुल पाश्वनाथ गीतम 
राग--वेलाउल 
भडकुल भेटियठ हो, पारसनाथ पड़र | भ०। 
.. परतिख रूप धररिंद पद्मावती, परता पूर॒इ हाजरा हजूर | म०।१।. 


श्री तिमरीपुर-बरकाण।-पाश्वेनाथ गीतम ( १७६ ) 


न्‍कंल>०«»-ॉपालक 2७००० पम्प 


समस्या साद दियई मेरठ साहिब, आरति चिता करइ चकचूर । 
आसा सफल करत सेवक की, यात्रा आवइ सब लोक जरूर । भ०।२। 
पोष दसमी दिन जन्म कल्याणक, यात्रा करी में ऊगमते सर । 
समयसुन्दर कहः तेरी कृपा ते, राग वेलाउल आखंद पूर | भ०।३। 


श्री तिमर्रापुर पाश्वेनाथ गीतम् 
राग--काफी 


तिमरीपूर भेव्या पास जिनेसर बेई । ति० । 

देश प्रदेश थक्की नर नारी, जात्रा आवइ खेस लेई। ति०।१। 
सतर भेद पूजा करइ श्रावक, नृत्य करइ तता थेह्ट ! 
समयसुंदर कहड सरियाभनी परि, मुक्ति तणा फल लेह। ति०।२। 


श्री वरकाणा पाइवनाथ स्तवनस 
द राग--सारंग 


. जञागतउ तीरथ तू वरकाणा | जा० । 
जात्रा करण को जग सब आवत, 
सेव करइ सुर नर राय राणा | जा० ।है 
सकल सुन्दर मूरति प्रश्ञु तेरी, 
. पेखत चित लुभाणा । 
मन वंछित कमना सुख पूरति, 
कामिक तीरथ प्िनकु कहाणा | जा० ।२। 


( १८० ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमा्लि __ 


तू गति तू मति तू त्रिश्ुवन पति, 
तू शरणागत प्राणा । 
समयसुन्द्र कहड इंह भव पर भव, 
प्रसनाथं तू देव ग्रमाणा | जा० ।३। 


श्री नागोर मण्डन पाखनाथ स्तवनप्र 


पुरिसादानी पास, एक करू अरदास । 
मुझ सेवक तणी ए, तू त्रिशुवन धण्णी ए ॥१॥ 
दींठां अवरज देव, कीधी तेहनी सेव । 
काज न को सरचउ ए, भवसागर फिरचउ ए ॥२॥ 
हिव मुझ फलियउ भाग, मिलीयो तू वीतराग । 
अशुभ करम गयउ ए, जन्म सफल थयउ ए ॥३॥ 
ज्ञाता भगवती सार, सरीआम अधिकार । 
जिन प्रतिमा सही ए, जिन सारखी कही ए ॥४॥ 
अश्वसेन कुल चन्द, वामा राणी ननन्‍्द । 
तू त्रियुवन तिलउ ए, भांजह भव किलउ ए ॥५॥ 
अजरामर अरिहंत, भेव्यउ तू भगवंत । 
दुख दोहग टल्या ए, मन वंदधित फलल्‍या ए ॥६॥ 
पास जिणेसर देव, भव भव तुम पय सेव । 
पास जिशेसुरू ए, बंछित सुरतरू ए ॥७॥ 


श्री पाश्यनाथ लघु स्तवनम्‌ ( १८१ ) 


॥ केछश ॥ 
इम नगर श्री नागोर मण्डण, पास जिणवर शुभ मनह । 
मंद थुणयउ संवत सोल इकसइ्, चेत्र वदि पंचमि दिनइ ॥ 
जिन चन्द्र रवि नक्षत्र तारा, सकल चन्द्र सुरी सुरा। 
कर जोड़ि ग्रश्चु नी करह सेवा, समयसुन्दर सादरा ॥-८॥ 


के कफ 
६७४ ६४ जय 


गी पा्श्नाथ लघु स्तवनम्त 


देव जुहारण देहरइ चाली, 
सखिय सहेली' साथि री माई। 
केसर चन्दन भरिय कचोलडी, 
कुसुम की माला हाथि री माई ॥१॥ 
पारसनाथ मेरठ मन लीणुउ२, 
वामा कउ नन्‍्दन लाल री माई ॥आंकरणी। 
पृग पूजी चढहू पावड़ सालइ, 
भगवंत धरम दुवार री माई। 
निस्सही तीन करू तिहुं ठउड़े, 
पंचाभिगमण सार री माई ॥२॥ पा० ॥ 
तीन प्रदि_्षणा भमती देस, 
तीन करू परणाम री माई॥ 
चैत्यवंदश करूँ देव जुहारू, . 
१--सहिश समाणी । २०--मान्यड 


( श्८य२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्ञलि 


गुण गाऊं अभिराम री माई॥३॥ पा० ॥ 
भमती मांहि भमह जे भवियण, 
ते न भमस्ये संसार री माई । 
समय सुन्दर कहइ मनवंदित सुख, 
ते पामह भव पार री माई॥४७॥ पा० ॥ 


क्रकाककाजज ,. पतााकाएकातुक 


सस्कृतप्राकृतभाषामर्य पाग्चनाथलूघुस्तवनम 


लसण्णाण-विज्नाण-सन्नाण-मेहं, 
कलामिः कलाभियु तात्मीय देहम । 
मणुएणं कला-केलि-रखूवाणुगार, 
स्तुवे पाश्व नाथ गुण-श्रं णि-सारं ॥ १. ॥ 
सुआ जेश तुम्हाण वाणी सदेवं, 
ग॒त॑ तस्य मिथ्यातव-मात्मीय-मेवस्‌ | 
कह चंद मज्मिन्न-पीऊस-पाणं, 
विषापोह-कृत्ये भवेन्न प्रमाणम ॥ २॥ 
तुहप्पाय-पंके-रुहे जेअ भत्ता, 
. लमे ते सुख नित्य-मेकाग्र-चित्ताः । 
कह निप्फला कप्परुक्खस्स सेवा, 
..भवेत्याणिनां भक्तिमाजां सदेवा ॥ ३ ॥ 
तुह्द स॒ण॑ जेअ पिक्खंति लोगा, 
लसत्तोप-पोष लभंते सभोगाः । 


सस्क्धत प्राकृत भाषा समय पाश्व नाथ लघु स्तवतम्‌ ( १८३ ) 
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जहा मेह-रहं पदट्ट ण॒मोरा 
यथा वा विधों दशने सच्चकोराः ॥ ४ ॥ 
हवे जत्थ दिट्ठा जिणाणं पसना, 
गता तेभ्य आपनितान्त निखिन्ना । 
पगासो सिया जत्थ सरस्स सारे 
. कर्थ तत्र तिष्टेत्कदाप्यन्धकारम।। ४ ॥ 
तुम॑ नाम चिंतामणि जस्स चिकत्ते 
विभो कामितिस्तस्य संपत्ति-वित्त । 
जओ पृप्फकालंमि. पत्त णणेया, 
परणस्सेणि पृष्पाग्र-माला-अमेया | ६ ॥ 
मए वंदिया अज़ तुम्हाण पाया, 
नितान्त गता मेड्य सर्वेप्यपाया । 
जहा सुदृढ़ दट्टूण दुटूढ च मोरा, 
भ्रुजंद्रा बजेयुमियात्यंत-घधोरा || ७ ॥ 
अहो अज मे वंड्िअत्यथस्पमाला, 
फलत्पाश्व नाथ-प्रसादा-दिशाला । 
जहा मेह-घारामि-सित्ताण वीणा, 
समुद्धा भवेत्कि न वच्ली न रीणा ॥ ८ ॥ 
हय पागय-मासाए संस्कृत-बाण्या च संस्तुतः पाश्व : । 
भत्तस्स समयसुदर-गणेमनो-ब्रांड्ितं देयात्‌ू ॥ ६ ॥ 


| इति अधप्राकृत-अद्ध संस्कृतमयं भीपाश्व नाथलघुस्तवनम्‌ ॥ 


( १८७ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाञ्ञलि 





अथ चतुर्विशति वीथेड्डर-गुरु नाम गर्भित 
क्‍ श्री पार्थनाथ स्तवनम्‌ 
वृषभ घुरन्धर उद्योतन वर, अजित विभो अुवि अुवन दिनेश्वर, 
वद्धेमान गुणसार । 
वामा सम्भव पाश्व जिनेश्वर, सुजन दशा-मभिनन्दन शशिकर, 
चन्द्र कमल पद चार ॥१॥ 
जय सुमवि लता घन अभयदेव छरीन्द्र । 
पद्म प्रभु कर नत वलल्‍लभ भक्ति सुनीन्‍्द्र ॥ 
बसु पाश्व विगत मद. दत्त भविक जन भन्द्र । 
चन्द्र प्रथु यशसा सुन्दर तर जिन चन्द्र ॥२॥ 
सुपिधिनाथ जिनपति झुदार मति शीतल वचन | 
नोमि जिनेश्वर श्वरि साधु कृत संस्तव रचनम्‌ | 
श्रेया्स भविक प्रतिबोध निपुणं निस्तन्द्र । 
श्री पाश्व॒ दे वासुपूज्य मानं॑ जिनचन्द्रम ॥३॥ 
बिमलभ॑ कुशलाम्बुज-भास्करं 
प्रशशन तत्यभ्न दशावरम्‌ ॥ 
नमत धम्मं-सुलब्धि-विराजितं 
जिनमशान्ति मुचंद्रविणेज्कितम ॥४॥ 
कु थु रक्षाकरं विहितबृजिनोदयय, अरतिचिताहर राजमांनासयम्‌ | 
मल्लिका सहितभद्रासनस्थायिनं, स्मरत म्ुनिसुब्रतं चंद्रह॒दयं 
जिनम्‌ ॥४॥ 


श्री पाश्व नाथ स्तवनम्‌ ( श्य४ ) 


जय नमित सुरासुर गुण समुद्र । 

जय नेमि भवापह हंस झुद्ग ॥ 

जय पाश्व | कला माणिक्य गेह। 

जय वीर मनोहर चन्द्र देह ॥६॥ 
इत्थं नीरधिनेत्रतीथपगुरुस्पशमिधागर्मितं । 
सर्याचाररसेन्दुसंवति नुतिं भीस्तम्भनस्य ग्रभो !। 
चक्र श्रीजिनचन्द्रसरिसुगुरुभ्नीसिंहसरिग्रभो !, 
शिष्यो5यं समयादिसुन्दर गणिः सम्पूण चन्द्रबु ते! ॥७॥ 
इति श्रो चतुर्विशति तीरथेड्डर चतुर्विशति गुरु नाम गर्भितं 

श्री पाश्व नाथ स्तवनं समाप्रम्‌। 


इरियापथिकी मिथ्यादुःकृताविचारगमित 
श्री पाइवनाथ लघु स्तवनस्‌ 

मणुयातिसय तिडचर (३०३), नारय चउदसय (१४) तिरिय 
अडयाला (४८)। 

देव अड़नवइसय (१६८), पशसयतेसद्टि (१६३) जिय भेया।१। 
अभिहय-पमुह-पणएहिं, दस गुशिया (५६३०) राग-दोस-कय- 
दुगुणा (११२६०) | 

जोगे (३३७८०) त्रिगुणा करणे (१०१३४०), काले त्रिगुणा 
(३०४०२०) छ; गुणायसक्खिछगे (१८२४१२०) ।२। 


( १८६ ) समयसुन्दरक्ृतिकसुमाञ्ञलि 


ते सब्बे संजाया, लक्खा अठार सहस चौबीस । 
इग सय वीसा मिच्छा, दुक्कडया देरियपडिक्कमणे।३। 


हय परमत्थो एसो, परूवियं जेण भविय बोहर्त्थं । 

प्णमामि समयसु दर, पणयंत पास जिणचंद ।४। 

इति इरियापथिकीमिथ्यादु:कऋतविचारग भिंतश्रीपाश्वेनाथलघुस्तवनम्‌ 
श्री जेसलमेरु संघाभ्यर्थनयाकृतं सम्पूर्रम्‌ ॥ 


2८ ०९०५२५ 
श्री पारशचनाथ लघु स्तवनम्र 


प्रकृत्यापि विना नाथ, विग्रह दरतस्त्यजन्‌ । 
केवल प्रत्यये नेव, सिद्धि साधितवान्‌ भवान्‌ ॥१॥ 
निर्जितो वारिवाहो5हनू, गम्भीरध्यनिना खवया। 

. बहत्यद्यापि पानीयं, ग्रतिसझा सितानन ॥२॥ 
तब॒मित्र वदांदेश, तथा शत्र-रिवागमः । 
समीक्षि-कते रीति, संहते शब्द-वारिषे ॥२॥ 
नित्यं मकृति-मच्चेडपि, नाना-विग्रह-तर्त्तिनि । 
अभव्ये व्यमिचारिचात्सवें-सिद्धि-करं कथम्‌ ॥४॥ 
निरदय॑ दलयामास, शक्त्य। सचर-मद्भजं । 
तद्भबं त॑ कथं नाथ, कृंपालु कथयाम्यहस ॥४॥ 


श्री पाश्व नाथ यमक बद्ध लघु स्तवनम ( १८७ ) 


एवं श्री जिनचन्द्रस्य, पाश्वनाथस्य संस्तवम्‌ । 
चक्रे हफे-प्रकर्षण,, समयादिम सुन्दर। ॥६॥ 


इति श्री पाश्वेनाथ लघु स्तवनं श्लेष/दिभावमयं सम्पूर्सम ॥ 
सं० १६६० बर्ष चेन्न सुदि १ दिने श्री अहमदाबाद नगरे लिखितम्‌। 


._ जेसलमेर-खरतराचारयंगच्छोपाश्रये यति चुन्नीलाल संग्रह 
स्वयं लिखित पत्रात ] 
बन वि 


&%. कर 
करा पायख्चनाथ यम॒क बद्ध लघु स्तवनप्त 


पाश्वग्रशु' केवलभासमानं, भव्याम्बुजे हंसविभासमानम्‌। 
कैवल्यकान्तेकविलासनाथं, भकत्या भजेहं कमला सनाथम्‌ ।१। 
विप्नावलीवल्लिमतंगभीर, दिश प्रभी मेडमिमते गभीर । 
जगन्मनः केरबराजराज, नताह्िंना शान्तिकराज राज ।२। 
ततान धर्म जगनाहतार, मदीदह दुःखतती हतार। 
अचीकरच्छम सता जनानां, जहार दीप्तारशितां जनानाम्‌ ।३े। 
वेगाइनयनीषी दरिका ममादं, अियापि नो यो भविकाममादम्‌ | 


्े 


नुत प्रश्य ते च नता रराज, शिवे यशः केरवतारराज ।४। 
यमलम ॥| 
उवश्येपामिह सेवकानां, त्व॑ मानसे पुष्टरसेवकानाम्‌ । 
सद्यो लभंते कमलां जिनेश, ते देव कान्ता कमला जिनेश ।५। 
यन्नाम मन्दोपि तद झुदारं, बदन पद याति विदा मुदारम्‌। 


( श्उृ८ ) समयसुन्द्रक्षतिकुसुमाओलि 


७७७७७ न नल्रशनवीनशील 


पोता परदंभस्तरणेज्वदातः, झियो जगद व मणेवदातः ।६| 

चिन्तामणि मे चटिता ममाद्य, जिनेश हस्ते फलिता भमाथ | 

गृहांगणे कल्पलता सदेव, दष्टे तवास्ये ललिता सदेव ।७| 

एवं स्तुतो यमकबद्भनवीन काव्येः,पाश्व प्रशुलेलित' ' 'वितानभव्ये; 

करते: करोतु कुलकैवपूण चंद्र;, सिद्धां तसुंदररतिं विनमत्सुरेंद्र;। ८। 
इति श्री यमकबद्ध भी पाश्वनाथ लघु स्तवनम्‌ | 


नल 3 जि लललनत-+++ ++ 


गरी चितामणि पाइवनाथ श्छेषमय लघु स्तवनम 


उपोपेत तपो छच्म्या, उदुज्ज्व्ल यशोभर । 
प्रप्रकृष्ट-गुण-भ शि, से संश्रित जय प्रभो ॥१॥ 
दरस्थमपि पाश्वे त्वां, यन्मे हृदभिधावति । 

यरय येनामिसम्योधो, दूरस्थस्यापिं तेन सः ॥२॥ 
एकधातोरनेकानि, रूपाणि कल तत्कथम्‌ । 
एकमेवाउभवद्र प-सथिते. सप्रधातुमिः ॥३े॥ 
केवलागमम श्रित्य, युष्मह्याकरशे स्थिताः । 

सिद्धि प्रकृतयः ग्रापु,, पाश्वे चित्रमिद॑ महत्‌ ॥४॥ 

एवं देव दयापर, चिन्तामणिनामथेय पाश्यतवाम्‌। 

गणि समयसुदरेण, प्रसंस्तुतः देहि मुक्तिपदम || ५॥ 

'इति श्लेषमयं चिन्तामाशि पाश्वेनाथ लघु स्तवनम्‌ । 
सं० १७०० वर्ष मार्ग गीषे वदि ४ दिने श्री अहमदाबादे' हाजा 
पटेल पोलिमध्ये वृद्धोपाश्रये । उ० श्री समयसुन्दरलिखित॑ स्वस्य 
... शिष्याथ च पठनाथंम॥ फ 


खी पाश्व नोथस्य झ खलामय लघु स्तवनम्‌ू ( १८६ ) 
[का रे म् 
श्री पाग्वनाथस्य श्ृंखलामय लघु स्तवनम 


प्रणमामि जिन कमलासदनं, सदनंतगुणं कुलहारसमम्‌ | 
रस मंदमदंभसुधानयनं, नयनंदित वेश्जनं शमिनम ॥१॥ 
युवनोन्मुखकेशरिशावरवं, वरवंशपदा ने तदा सहितस्‌ । 
सहित समया रमया मदना, मदनाभि तिरस्क्ृतनीररूहम्‌ ॥२॥ 
बदनरवि बो घितानेकजनपंकर्ज , पंकर्ज वालपाथोद्समसं चरम्‌ | 
संचरंतं सरोजेषु सुतमोहरं, मोहरंभा गजे पाश्व नाथं मुदा ॥३॥ 
त्रिभि: कुलकम्‌ ।। 


विहितमंगल मंगल सद्रविं नुत जिन सद॒य॑ सदये जना; । 
विगत देव न देवनरोचितं, गतकजामरचामरराजितम्‌ ॥४॥| 
जिन यस्य मनो अमरो रसते, रमते परदप्मयुगं सततस। 
सतर्त नववामकरंदमिना, दमिनावनिपीयसुर्द दमिनः ॥५॥ 
महोदये वाम जिने वसंत, जिन॑ वसंत शुभवत्तिकदे । 
सस्मार पश्च सुमनो विमान, मनो विमान स जगाम यस्य ॥६॥ 
कल्याणकंदे कमल हर॑तं, जिने जनानेकमलं हर॑ंतम । 
सतां महानंदमह स पत्म, पाश्व ददों यो दमहंस पद्म ॥७॥ 
कल्पकल्पोपमं पूणसोमोदय, मोदयंत जनान्‌ वंशहंसप्रमम्‌ । 
सग्रम॑ पाश्व नाथ वहे मानसे, मानसेवालवातूलमेन जिनम्‌ ॥|८॥ 


एवं स्तुतो मम्र जिनोधिपपाश्व नाथ), 
कल्याणकंदजिनचंद्ररसा सनाथः । 


( १६० ) समयसुन्दरक्वतिकुसुमाझलि 


ज्ञानांवधो सकलर्चद्रसम; प्रसथः 
सिद्धान्तशु दररति वितनांतु सच्य। ॥ ६ ॥ 


थ्री सखशवर पाइवनाथ रूघु स्तवनस 


श्रीसंखेश्वरमण्डनहीरं, नीलकमलकमनीयशरीरं, 
गोखगुणगंभीरम्‌ | 
शिवसहकारमनोहरकीरं, . दूरीकृतदु:कतशारीरं, 
इन्द्रियदूमनकुलीरम | १॥ . 
मदनमहीपतिमद नहीरं, भीतिसमीरणभद्द णद्दीर, 
मरण जरावनजोरम्‌ । 
संसृतितप्रिगुडाश्रितजीरं, वचननिरस्तसिता गोहीरं, 
गुणमणिराशिकुटीरम ॥२॥ 
समतारसवनसिचननीरं, विशदयशोनिर्जित डिण्डीरं, 
त्रियुवनतारणधीरम । 
धीरिमगुणधरणीघरधीरं, सेवकजनसरसीरुहसीरं, 
रागरसातलसीरम ॥३॥ 
दुरितरजो भरहरएसमीरं, गजमिव भम्नकपायकरीरं, 
करुणानीरकरीरम । 
सुरपतिअंसनिवेशितचीरं नखमयूषविधुरितकाश्मीरें, क्‍ 
प्राप्मनोदधितीरम ॥8॥ 


श्री पर्वनाथ लघु स्त+नम ( १६१ ) 


अश्वसेननपकुलकोटीरं, . निमेलकेवलकमलादीरें, 
श्रीजिन चंद्ररतोरम्‌ । 
सकलचंद्रमुखमनुपमहीरं, प्रणमत समयसु दर गणि धीर॑ं, 
वन्देपाश्व मभीरम || ५॥ 


इति श्री संखेश्वर पांश्व नाथ लघु रतवनम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीअमीझरपार्श्वनाथस्य पूवकविध्रणीतकाव्य- 
दथ्र५थ करणमयं छघ॒स्तवनस्‌ 


अस्त्युत्तरास्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयों नाम नगाधिराजः । 
पूवापरी तोय निधीव्भाह्य, स्थितः प्रथिव्या इव मानदण्डः ।१। 
[ कुमारसंभत्रे | 


कथ्ित्‌ कान्‍्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारालमचः । 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्च: ॥ 
यक्षश्क्रे जनकतनयास्नोनपुण्योदकेष । 
खिम्धच्छायातरुषु वसरति रामगियश्रमेषु ।२। 
| मेथदूत काव्ये ] 


श्रियः पति; श्रीमति शाशितु' जगजगन्निवासो वसुदेवसभअनि। 
पसन्‌ ददशो5वतरं तमम्बरातू, हिरण्यगर्भाज्जअ॒व॑ मुनि हरिः ।३। 
[ साघ काव्ये | 


( १६२ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाञलि 


बालोपि यो न्यायनये प्रवेश-मल्पेन वांछृत्यलसः श्रुतेन । 
संज्षिप्रयुक्तानिवततकमावा, प्रकाश्यते तस्थ ऊंते मयेषा ।४। 


[ तके भाषा ] 
“--मित भाषिण्याम्‌ 
हेतवे जगतामेव, संसाराणंव सेतवे । 
प्रभवे सवेविद्यानां, शंभवे गुरवे नमः ।१। 
हु [ सप्त पदार्थी ] 
सुखसन्तानसिद्धचर्थ, नचा ब्रह्माच्युताचितम्‌ | 
गोरीविनायकीपेतं, शंकर लोकशंकरम ।९। 
[ वृत्तरत्नाकरे | 


एवं पूर्वकविग्रणीतविलसत्काव्येनंबीनाथेतः । 

आनंदेन अमीभराभिधविश्व श्रीपाश्वेनाथस्तुतिम्‌ ॥ 
श्रीमच्छीजिनचंद्रस्रिसुगुरो: शिष्याणुशिष्यो व्यधात्‌ । 
सोल्लासं समयादिसुन्दरगणिश्चेतश्रमत्कारिणीम ।७| 


अन्‍न्‍न्‍क ९ >मन० 
श्री पाश्चनाथ यमकबन्ध स्तोत्रम 


प्रणत मानव मानव-मानवं, गत१राभव-राभव-राभवस । 
दुर्तिव/रण वारण-वारणं, सुजन-तारण तारण-तारणम ।१। 
अमर-सत्कल-सत्कल-सत्कल, सुपद्या मलया मलयामलम | 
प्रबल-सादर सादर-सादरं, शम-दमाकर-मॉकर-माकरम ।२। 


अधिककलननी फमा निज लम जान. 


श्री पाश्व नाथश्व गाठक बन्ध स्तवनम्‌ ( १६३ ) 


शुवननायक-नायक-नायक, प्रशितु नावज-नावज-नावजम | 
जिन भवंत-मवंत-मवंतम, स शिव-मापरभा-परमा-परम ।३। 
[ त्रिमिः कुलकम ] 
रविसमोदय-मोदय मोदय, क्रमण-नीरज-नीरज-नीरज । 
लसदु१ मामय-मामय-मामय, व्यय कृपालय पालय पालयः ।४। 
इति मया प्रश्नुपाश्वेजिनेश्वरः, समयसुन्दरप्मदिनेश्वरः । 
यमकबन्धकविचभरे स्तुतः, सकलऋडद्धिसमृद्धिकरोस्त्वतः।५। 


इति यमकबन्धं श्री पाश्वनांथ स्तोत्रम्‌ । 


श्रीपार्थनाथश्वृंगाटकबन्धस्तवनस्‌ 


कमन-कंद-निकंदन-कम्मेदं, कठिन-कच्ष-ममा नमति समस्‌ । 
मदन-मंदर-मदन-नंदिरं, नयन-नंदन-नंदनि निश्वेंनम ॥१॥ 
निखिल-निव् त-निश्वन-नर्दितं, नत जन॑ सम-नम्मंद-दंभमम्‌ । 
दम-पद विमद घन-नव्यभं, नभ-वने हसस॑ शिवसंभवम ।॥॥२॥ 
सतत-सज़न-नंद्त-नव्यमं, नयधन वरलब्धिधरं समय । 
रन-नक्रमन-थलन-प्रियं, नलिन-नव्यय-नश्ट-वनं कलम | ३॥ 
. ललवल सकल॑ शम-लक्षितं, ततमतं सतत निज जन्मतम | 
जगदजं विरजं दम-मंदिरिं, महित-मंगप परणिडित-पषंदस ।।४॥ 


लत /लवनलकसीा कप वन कननन+ न तितिकान न कक. 


१ सफुर दुमामयमां मय मामय। 











( १६४ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमार्श्ञाल 


पठुलप॑ शम-मज्जुल-मण्डनं, मधव-नंदन-बयरव प्र वमर्‌ । 
बदन-नजितभ-प्रशु-धमतं, मदन-लब्ध-जंय गुण-बन्धुरम ॥५॥ 
कपट-मंदिर-तक्षण-दप्पेहें, रतत-तद्र म-दं ति-कर लुबे । 
नयवरं च भवंत-महं सुदा, त्रिभ्ुवनाधिप पाश्व -जिनेश्वरम्‌ ॥६॥ 
सुजन-संस्तुत-विष्टप-सोदर, सुख-विनिर्जित-बेधव-सम्पदम्‌ । 
विगत-विड्वर-धीरम-मंदिरं, कज विलोचनयामल सद्गुणम्‌ ॥७॥ 
संसार-रक्षक-कजानन-भाल-लप्टं 
सोन्नास-संहनन-वीवतमोककष्टम । 
निःकोप-पंक ललनं'''विधारिरिक्त 
संताप-ऋत्यमिदं ललबंश-शक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वेश-शस्त-ममता-ममर्थ विविद्यम्‌, 
मंदार-रंग-ददयोघ-घनाव-वद्यस । 
रोगाववय गगनाय यशोविविक्तम, 
सन्नार-रंजन-कलंक-करंम-मक्तम्‌ ॥ & ॥ 
इति पाश्व-जिनेश्वर-मी श्वर-तुतम चिरेण, 
श गाठक-ंध-नवीन-कविच-मरेण | 
गणपति-जिनचंद्र-विनेय-सकल-विधु-शिष्य, 
गणि-समयसुन्दर इममस्तावीत सुविशिष्य ॥१०॥ 
॥ इति ओपाश्व ताथश्व गाटकबन्धमय लघुस्तवन समाप्तम्‌ ॥ 
श्रापाय्ंनाथ-हारबन्धचरच्छुखला-गाभ नस्त्रोतम 
बन्दामहे बरमतं कृत-सात-जातं, 
ते मान-कान्त-सनध॑ विपरोध-कीपम । 


श्री पाश्वेनाथ हारबंधचलछुच्छुल्ञा गर्भित स्वोत्रमू ( १६५ ) 


पद्मामल परम-मंग-करा5मदा कं, 
कष्टावली-कलिवन ठविप-हीन-पापम्‌ ॥१॥ 
प्मानन॑ पवन-भक्षवर भवाओव॑, 
वन्दारु-देव-मरुत॑ जिनराज-मानम | 
नव्याजमान-मजर धर सार-धीरं, 
रम्याम्बक रणवर्ध सुमनो-धरोमम ॥२॥ 
मन्दार-काम-मरम॑ समधाम-रोम- 
महन्‍तमाउमयतमस्तति सोमकान्तिम । 
दिग्मो सतान्ति तरुपशु -सम॑ प्रासम्‌, 
संतीति हास-म5ति-मरदननाम-मानम्‌ ॥३॥ 
गवो55र-राग-हरमड्गज॒ भीमराज, 
जन्त्वाउडनतं जयिन-मंग सदा55मदासम्‌ | 
नष्टाइशिवं नत शिवग्रद-मेव साद, 
दसाध्युतं दम-युतं सुगताउन्तरद्म ॥४॥ 
. संसार-वासथर-शम्ब-सम॑ शवासं, 
सह व-दास-शिव-श्म-करं शमकम्‌ | 
क्र कल्ाउउकर-कर्ल गल-भाल-शालं, 
... लब्धोदयं लसदनन्तमतिं नमामः ॥५॥ 
मज्जूदयं मत-दर्य शुभनोय शोभ॑, 
भव्य विदभ-कवि-वन्ध-पदा5वजापम्‌ । 
पत्कंज-रूप-विजय वर-काय-मार, 


( १६६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञ्लि 


रक्ताकरं रतिकरं नत सर-जातम्‌ ॥६॥ 
तुष्ट: प्रभो गुण-गणान्तर-बत्त वृत्त- 

मुक्तावली-ग्रथित-माशु शिवेक-दानम्‌ । 
देहीह में त्वदभिधा स्फुट-नायकांग्र , 

दृष्टवा-भवत्स्तवन-हार-सुदार-मेनम्‌ ॥७॥ 
इति हारबन्ध-काव्येमनोमतं मेउद्य संस्तुतः पाश्वे! 
विदधातु 'र्राचलस्सफल समयथुन्दराम्मोषो ॥८॥ 


संस्क्ृत-प्राकृत-भाषामर्य श्रीपार्श्वनाथाष्टकम्‌ 


भलू आज भेट्च प्रभो: पादपत्मम्‌ , 

फली' आस मोरी नितान्‍्त विपक्रम्‌ | 
गयू दुःख नासी पुनः सोम्यच्श्या 

थयु सुख मभाझु यथा मेघबृष्टया ॥१॥ 
जिके पाश्वे केरी करिष्यन्ति भक्ति, 

तिके धन्य वारु मलुष्या प्रशक्तिम्‌। 
भली आज वेला मया वीतरागा 

खुशी मांहिं भेट्या नमदवनागा।॥२॥ 
तुम्हे विश्व मांहे महा-कल्प-बृत्ता, 

तुमे भव्य लोकां मनोभीष्ट-दक्षा । 
तुमे साय बाप प्रिया! स्वामि-रूपा), 

तुमे देव मोटा स्वयंभू स्वरूप ॥३॥ 


संस्क्ृत-प्राकृत-भाषामय श्री पाश्वेनाथाष्टकमम्‌ू ( १६७ ) 


ाााणणशणणणाााआ 


तुमार सदाई  पदाम्भोज--देशं, 

नमह राय राणा यथा भानि भेशम | 
रली रंग हुआ सतां पूरितें, 

तुम्हा देव दीठा सुरोमाश्च-देहम्‌ ॥४॥ 
इसी वाशि मीठी तवातीव१-मिश, 

घणी ठाम जोई मयानेव दृश्शा । 
सही बात साथीं बिना चंद्र-बिंबं, 

कंदे होह नांही सुधाया। कदम्बम ॥५॥ 
तुम्हारा गुणा री तुलां यो दधानः, 

निको हूँ न देखू जगत्यां प्रधानः । 
हरे डूगरे कि गुणः सुन्दराणां, 

धरी ओपमा एकदा मंदराणाम्‌ ॥३॥ 
तुम्हारी बड़ाई तु को वक्त -भीश, 

कलिकाल माहे. कवि-वोगरीशः । 
कही एतली ए मया भूरि भक्त्या, 

सदा पाय सेव. तवातीव-शक्त्या ॥७॥ 
इति स्तुति सज्ञन*-संस्कृताभ्यां, 

तव प्रभो वार्तिक-संस्कृताभ्याम्‌ । 
त्वत्पादपभः . प्रणमत्पुरन्द्रः, 

श्री पाश्वे चक्र समयादि सुन्दरः ॥८॥ 


अभाफलननपनमननननान वन तिलक डक 


१ तवात्यन्त । २ प्राकृत 


( श्ध्द ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाशलि 


अष्ट महाप्रातिहाय॑ गर्भित पाश्चनाथ स्तवनसम्‌ 


कनक सिंहासन सुर रचिय, ग्रद्धु बहसण अतिसार | 
धरम प्रक्रापदइ पास जिण, बहठी परपषदा बार ॥१॥ 
संस उपर अति सोहितउ॒ए, छत्र त्रयथ सुविशाल । 
तिण ग्रश्नु त्रियुवन राजियडए, न्याय धरम ग्रतिपाल ॥२॥ 
बिहूँ पासे उज्बल विमल, गंग प्रवाह समान । 
चामर वींजत' देवता ए, वषु वषु पुण्य प्रमाण ॥३॥ 
अष्टोत्तर सठ कर रुचिर, ऊंचउठ वृक्ष अशोक । 
नव पन्नन छाया बहुल, टालइ सुरनर शोक ॥४॥ 
मोह तिमिर भर संहरण, भामंडज़ प्रश्च॒ पूढि । 
भेब कब तेजकह काकतउए, जिम रत्रि जलबर बूठि ॥५॥ 
जानु प्रमाणए जिन तणहण, जल थज्ञ भासुर जाति | 
कुसुम दृष्टि विर्चंति सुर, पंच वरण बहु भांति ॥६॥ 
वीणा वेशु मदंग वर, सुर दुदुभि संवाद | 
दिव्यनाद जिनवर तशउए, अमृत सम ओसस्‍्वाद ॥७॥ 
गुहिर गंभीर मधुर गगने, वाजइ वाज़ित्र तूर। 
तीथेकर पदवी तणउए, पग्रंकल्यों पुण्य पहूर ॥८॥ 
॥ कलश ॥ 

इम पास जिनेसर परमेसर सुखकंद । 

आठ प्रतिहारज शोभित श्री जिनचंद ॥ 
क्‍ सेवे सुरनर किन्रर सकलचंद मुनि वृद । 

__ नित समयसु दर सुख पूरठ परमाणंद ॥ ६॥ 
१ ढालइ क्‍ 





औ प*श्वजिन पदञ्भकल्याणक लघु स्तवनम ( १६६ ) 
श्री पाख्ाजिन पंचकल्यागक लघु स्तवनम्‌ 


श्री पास जिणेसर सुख करणो, प्रणमीजह सुरपति नत चरणी | 
नं।ल कमल सामल वरणो, निज सेवक सवि संकट हरणो ।१। 
येत्र मास वदि चउथि दिनह, प्राणत सुरलोक थकी चवि नह | 
आससेण नरपति भवनई, अ्रवतरियठ जिन चउदस सुपन३।२॥ 
पोष मास बदि दसमी तणइ, दिन॑ जायड जिण सुपुणण दिनह | 
जय जयकार मुखई पमणह, सेव दिशि कुमरी हरखि घणह़ ।३॥ 
इग्यारस वदि पोष तंणइ, तिहुयण जण नहे उपकार भणह | 
पामी शुभ संयम रमणी, सेवेठ भवियण जण जगत घरणी ।४| 
वदि चउथि जिन मधुमासह, निर्मल केवल थानह भासह | 
पाप पडल टाली पासहू, जिम झूर करी तम भर नास३ ।१| 
_ सावण सुदि अट्टमी दिवसई, निज जन्म थक्ती सउ मह वरसइ। 
पामी शिव रमणी हरसइ, जसु जस विस्तरियठ दिश विदशह | ६। 
मुझ आंगणि सुरतरु वेलि फली,चिन्तामणि करियल आवबि मिली | 
जसु समरणि सुर धेउु मिली, सो सेवउ जिनवर रंग रली ।७। 
द द कलश 
' इय पण कल्याणक नाम भणि श्री पास । 
संथुण्यड जिनवर निरुपम महिम निवास ॥ 
... जिणचंद पसायइ लाभह लील विलास । 
... मुनि! समयसुन्दर नी पूरठटमन नी आस ॥८॥ 
१ गणि पा 


िवीकयनलनलपलम व नननमआम५न अमान "लक क नकल, 


( २०० ) * समयसुन्दरक्षतिकुसुमाञअलि 
श्री पास्वेजिन (प्रतिमा स्थापन) स्तवन 


श्री जिन प्रतिमा हो जिन सारखी कही, ए दीठां आशणंद | 
समकित बिगड़इ हो संका कीजतां, जिम अमृत विष बिंद । श्री, १। 
आज नहीं कोई तीथेकर इहां, नहीं कोई अतिशय वंत | 
जिन ग्रतिमा हो एक आधार छह, आपे मुगति एकांत । श्री,२| 
सत्र सिद्धान्त हो तके व्याकरण भण्या, पर्डित कहइ पण लोक। 
जिन प्रतिमा नह हो जे मानह नहीं,तेहनउ सगली ही फोक। श्री, ३। 
जिन ग्रतिमा हो आगह णसुत्युं कह, पूजा सतर प्रकार । 
फल पिण बोल्या हो हित सुख मोच्षना,द्रोपदी नह अधिकार ।भ्री ४] 
रायपसेणी हो ज्ञाता भगवती, जीवामभिगम नह मांझ। 
ए सत्र मानह हो प्रतिमा माने नहीं, महारी मां नह बांक। श्री, ५। 
साधुनइ बोल्या हो भावस्तव भला, श्रावक नह द्रव्य भाव | 
ए बिहु करणी हो करता निस्तरइ, जिन प्रतिमा सप्रभाव। श्री, ६। 
पाश्थनाथ हो तुक असाद थी, सदहणा मुझ एह। 
भव भव होजो हो समयसन्दर कहई, जिन ग्रतिमा स नेह। भ्री,७। 


भी पाश्वाजन दृष्टान्तमय लघु स्तवन 


हरख धरि हियड़इ मांहि अति घणउ, 


. तुह पसाय लही तुह गुण भणु। 
जलधि पारह प्रवहण  उतरह, 


तिहां समीरण सहि सानिध कह ॥ ही 


| / 


श्री पाश्वजिन दृष्ठान्वमय लघु स्तववनम्‌ (२०१ ) 


अहपवत्ति करण करि हूँ चल्यउ, 

कमग्रन्थि थक्री पाछ्ुड वलल्‍्यउ | 
मयण निम्मिय दंत करी घणा, 

किम चबायद लोह तणा चणा ॥१५॥ 


प्रभु॒तुम्हीगी सेव समाचारी, 

सयल- सज्ञन॑ नंद शिव सुह करो | 
तिस्यठ स्वाति नकत्रे जलहरू, 
.. वरसतउठ सबि मुक्ताफल करठ ॥१॥ 


हरि हरादिक देव तणी घणी, 

भगति कीधी मुक्ति गमन भणी। 
नवि फलइ जिम जल सिंचावियउ, 

उखर खेत्रह ओदन वाबियठ ॥४॥ 


 सुगुरु संगे समकित पामियउ, 
.  पणि कुदेव भणी सिर नामियठ। 
जिस्यो दूध संघाति एलियउ, 
अहब अमृत सु विष मेलियड ॥५॥ 


प्रभु॒ तुम्हारे धर्म लही करी, 

बलि गमाडुचउ मद मच्छर करी। 
भरुवत नायक सुह दायक सही, 

रयण रांक तणइ छाजइ नहीं ॥६॥ 


( २०२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्ज लि 


प्रभ॒ चतु्गंति भमि बहु दुह सही, 
हुयउ निर्भेय तुह सरणउ लही | 
भमिय चिहु खूणइ बिचि मई गयउ, 
जिसउठ सोगठ प्रम॒ निर्मेय थयरउ ॥७»॥ 
हिव. अमीमय दृष्टि निहालियह, 
. जिम चिरंग्त पाप पखालियह | 
दरिय दोहग दुख निवारियह, 
. भव पयोनिधि पार उतारिय३ ॥८॥ 
इम थुण्यठ प्रभु पास जिरेसरू, 
भविय लोय पयोय दिनेसरू । 
सफल बवीनतड़ी हिव कीजियडइ, 
समयसुन्दरि शिव सुह दीजिय३ ॥६॥ 


इति ओपाश्वेनाथस्य दृष्टान्तमयं क्षघुस्तवनं सम्पूरराम । 
श्री जेसलमर मण्डन महावीर जिन विज्ञप्ति स्तवन 
वीर सुणउ मोरी वीनती, कर जोड़ी हो कहं मननी बात । 
बालक नी परि वीनवु, मोरा सामी हो तु' त्रिश्ववन तात । वी. १| 


तुम दरिसण विन हुं भम्यठ, भव मांहि हो सामी समुद्र मझार । 
दुख अनंता मईं सक्या, ते कहितां हो किम आवह पार । वी.२। 


जेसलमेर मण्डण महावीरजिन विज्ञ प्र स्तबन ( २०३ ) 





पर उपगारी तू प्रश्य, दुख भंजह हो जग दीन दयाल | 
तिण तोरउ चरणे हुँ आविय3,सामी मुझ नई हो निज नयण निहाल 
अपराधी पिण ऊधरचा, तंई कीधी हो करुणा मोरा साम | 
हूँ तो परम भक्त ताहरठ,तिण तारउ हो नवि ढील नउ काम । वी, ४) 
बलपाणि प्रति बूझव्या, जिण कीधा हो तुझे नई उपसर्ग । 
इंक दियउ चंड कोसियह,तंद दीधउ हो तसु आठमउ स्वगे। वी.५४। 
गोसालो गुण हीन घणउ, जिण बोल्या हो तोरा अवरण वाद | 
ते बलतउ तईं राखियड, शीतल लेश्या हो मूकी सु्रताद । बी.६। 
ए कुण छह इंद्र जालियउ, इम कहितां हो आयड तुम तीर | 
ते गोतम नई तंइ कियउ, पोतानी हो ग्रशुता नठ बजीर | वी.५॥ 
'बचन उथाप्या ताहरा, जे कगड़चउ हो तुझे सांथि जमाल | 
तेहनइ पणि पनरह भवे, शिव गामी हो तई कीधो कृपाल । वी,७। 
अइमत्तउ रिसी जे रम्यउ, जल मांहे हो वांधी माटी नी पाल । 
तिरती मूकी काछली, तंद तारधा हो तेहनइ तत्काल । वी,६। 
मेघकुमर रिषी दृहव्यठ, चित चूक्यउ हो चारित थी अपार | 
एकावतारी तेहनई, तें कीधउ हो करुणा भंडार । बीं,१०। 
बारे बरस वेश्या घरइ, रह्मउ मृकी हो संयम नउ भार । 
नंदिषेण पण ऊधरचरउं, सुर पदवी हो दीधी अति सार। वी,११। 
पंच महाव्वत परिहरी, गृहवासे हो वसिया बरस चोबीस | 
ते पिण आदर कुमार नह,तईं तास्थउ हो तोरी एह जगीश। वी, १ २। 


( २७४ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाअ लि 


राय श्रेणिक राणी चेलणा, रूप देखि हो चित चूकां जेह | ' 
समवशरण साधु साधवी, तई॑ कीधा हो आराधक तेह। वी,१३। 
व्रत नहीं नहीं आखड़ी, नहीं पोसो हो नहीं आदरी दीख । 
ते पिण श्रेणिक राय नह, तह कीधा हो स्वामी आप सरोख । वीं, १४। 
इम अनेक तई उधस्या, कहुं तोरा हो केता अबदात । 
सार करउ हिच माहरी,मन आशण उ हो सामी माहरी वात। वी, १ ४। 
सधउ संजम नवि पलइ, नहिं. तेहवउ हो झुज दरसण नाण । 
पण आधार छह एतलउ, एक तोरउ हो धरु निश्वल ध्यान | वी, १६। 
मेह महीतल वरसतउ, नवि जोक हो सम विसमी ठाम | 
गिरुया सहिजे गुण करइ,सामी सारउ हो मोरा वंद्धित काम | वी, १७। 
तुम नामई सुख संपदा, तुम नामईं हो दुख जाबह दूर। 
तुम नामइ' वंदित फलइ, तुम नामइ हो मुझ आशंद पूर। वी,१८। 
॥ कला ॥ 


इस नगर जेसलमेर मंडण तीर्थंकर चउबीसमउ 
शासनाधीश्वर सिंह लंछन सेवतां सुरतरु समठ 

जिनचंद्र त्रिशला मात नंदन, सकलचंद कलानिलउ 
वाचनाचारज समयसु दर संथुण्यउ त्रिश्ुवन तिलउ ॥१६॥ 


'दाचकमदादः हव॑एपकाउदी, ऑफ 


श्री साचोरतीरं महाबीरज्ञिन स्तवनम्‌ू_ ( २०४ ) 
श्री साचोर तीथ महावीर जिन स्तवनम्‌ 


धन्य दिवस मई आज जुहास्थड, साचोरठ महावीर जी।. 
मूलनायक अति सुंदर मूरति, सोवन वरण सरीर जी ।ध,१। 
जूनठ तीरथ जगि जाणीजइ, आगम ग्रंथह साख जी 

जिन प्रतिमा जिन सारखी जाणउ, भगवंत इण परि भाखजी ।ध.२। 
सत्रेजद जिम श्री आदीसर, गिरनारे नेमिनाथ जी। 
मुनिसुत्रत स्वामी जिम भरु अच्छड़, मुक्तिनउ मेलह साथ जी |. हे। 
मूलनायक जिम मथुरा नगरी, पाश्वनाथ प्रसिद्ध जी। 
तिम साचोर नगर मंद सोहर, श्री महावीर समृद्ध जी ।ध.४। 
तीथेकर नउ -दर्शन देख्यड, ग्रह ऊगमते सर जी। 
निज समकित निर्मल थावई, मिथ्यात्व जाबइ दूर जी ।घ.,५। 
आद्र कुमारे समकित पाम्यड, जिनवर श्रतिमा देख जी। 
चउद पूरबधर भद्रबाहु स्वामी, तेहना वचन विशेष जी ।ध.६। 
सज्यंभव॒ गणधर प्रतिबूभयउ, प्रतिमा कारण तेथ जी। 
परम मुक्ति ना सुख पामीजर, हित सुख संपति एथ जी ।ध.,७। 
चित्र लिखित नारी देखी नह, उपजह चित्त विकार जी। 
तिम जिन प्रतिभा: देखी जागई, भक्ति राग अति सार जी ।छ.८। 
जिन प्रतिमा नहं जुहारवा जातां, पगर थयउ मुझे सुपवित्त जी। 
मस्तक पण गणमंतां माहरठ, सफल थयउ सुविचित जी ।घ.,६। 


( २०६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुधु माञ्नलि 


अ्नननीनगानना भी नानिलानजन», 


नयन कृतारथ आज थया मुझ, मूरति देखतां प्राय जो। 
जीम पवित्र थई वली माहरी, थ्रुणतां श्रो जिनराय जी ।घ.१०। 
आज श्रवण सफल थया माहरा, सुणतां जिन गुण ग्राम जी। 
मन निर्मल थयउ ध्यान धरंता, आरिहंत नउ अभिराम जी ।घ, १ १। 
श्री अरिहंत कृपा करठ साभी, मांगू' बेकर जोड़ि जी। 
आवागमन निवार अतुल बल, भव संकट थी छोड़िजी ।ध,१२॥ 
शासनाधीश्वर तू' मुझ साहिब, चउबीसमठ जिणचंद जी। 
इकवीस सहस वरस सीम वरते, तीरथ तुम आशंद जी |ध,१३॥ 


॥ क लछद्दा ॥ 


इस नगर श्री साचोर मंडण, सिंह लंछण सख करउ । 
सकलाप सरति सकल मूरति, मात त्रिशलां उरधरउठ | 
संवत सोलद् सही सत्योतरह, मास माह मनोहरठ। 
वीनध्यउ पाठक समय सु दर, प्रक। तू परमेसरठ ॥१४॥ 


५ आााणां 0४३०८ मी 


है, हा 


| सांड्या ग्राम मण्डन वीराजन गातमर 
राग--नट्ट नारायण 
महावीर मेरठ ठाकुर | म०। 
भोडुयह ग्राम भली परह भेव्यउ, तेज ताप प्रभाकर | ?। म०। 
सुन्दर रूप मनोहर मूराति, निरखित हरखित नागर । 
सिद्धारथ राय मात त्रिशला सुत,सिंह लांछ॑न सुख सागर ।२। म०। 


ती सहार्व.रदेव भीतम्‌ ( २७७ ) 


तारि तारि तीथंकर मोकू', पर उपगारी कपा कर | 
समयसुदर कहई तू मेरठ साहिब, हूँ तेरह चरण कठ चाकर | ३। म०। 


भा महावीर देव गीतस 
ढाल--१ भत्नड रे थयड म्हार्‌इ पूज्य जी पधास्या 
२ भल्रु रे कीधु सामी नेम कुमारा 


सामी मुनह तारठ भव पार उतारउ | 
साहिब आवागमण निवारठ, महाबीर जी सा० ॥१॥ आंकणी ॥ 
सामी तुम्हे त्रिभवन जनना आधार । 
सेवक नी करउ हिंव सार ॥ महा०॥२॥ 
सामी मोरइ एक तुम्हे अरिहंत देवा 
भवि भवि देज्यों पाय सेवा ॥ महा०॥३॥ 
श्री वर्धभान नम सिर नामी. । 
समयसुन्दर चा «स्वामी ॥ महा०॥४॥ 
इति श्रीमद्वाबीर देव गीत॑ सम्पूर्मम || १७ !। 
हक 4 जता 
श्री महावीर गीतम 
. शांग--श्रीराग 
नाचति सुरिआभ सुर वीर कई आगह 
कुमरिय कुमर अड्डोतर सठ रचि, 
भगति -जगति. प्रश्भु चरण लागह ॥१. ना» 


( र०छ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाश्नलि 


ताल राप सृदंग सब वाजित्र, 
घृणण घृणण पाय घूधरी वागह ॥ 
तत्त तत्त थेई थेईथेई पद ठावत, 
भमरी भमत निज मन के रागइ ॥२ ना०॥ 
जिन के गुण गावत सुख पावत, 
भविक लोक समकित जागई ॥ 
समयसुन्दर कहह धन सुरियाभ सुर, 
नाटक कठ फुल झुगति मागई ॥३ ना०॥ 
“--»(-+१--- 


श्री महावीर गीतपमत्‌ 


हां हमारे वीर जी कुण रमणि एह । 

पूछति गोतम सामि जी, हमक एह संन्देह ।१| हां०। 
पुलकित तनु मोही रही, आरंद अंगि न॑ माय। 
दूध पाहुठ भझारि रही, सम्मुख ऊमी आय ।२। हां०। 
चित्र लिखित पूतली, न कसई मेष निमेष | 

ललित कमल लोयणी, देखि रही तुम एप |३। हां०। 
वदति वीर गोयमा, ए हमांरी अम्म । 

ब्यासी दिवस उरि धरे, त्रिशला के घरि जम्म ।8।हां०। 
देवाणंदा ब्राह्यणी, ब्राह्मण ऋषभदत्त -। 

मात पिता मुगति गए, वीर के वचन रक्त |४। हां०। 


श्री महावीरजिन सुरियाम नाठक गीतम्‌ ( २०६ ) 


वीर के वचन सुणत ही, हरखे गोतम सामि | 
समयसन्दर गुण भणुह, वीर तणें अभिराम ।६। हां० । 


इति शो ऋष*दत्त देवाणंदा गीतम || ४२ ॥ 
. हींबड़ी प्रति 


श्री महावीरजिन सुरियाभ नाटक गीतम्‌ 


नाटक सुर विरचति सुरियाभ । 

कुमर कुमरी भमरी देवत, वीर कह आगह ॥॥ 

ताथेंग थई थई थई तत थेई त थे थेई, शब्द भाव भेद उचराति। 
धृर्मिक ध्ृमिकं धीधी कटता दों सुदंग वागह ।१। ना० 
अद्भतं रचि सोल ध्ृद्भार उरि, मनोहर मोतिशहौर | 

गीत गान कंठि मधुर आलापति चरणि लागह ॥ 

इया इया इया सर की शक्ति, समयसन्दर प्रभ की भक्ति। 

स्व॒र ग्रामे तान मूच्छेना,स्वर मंडल भान नठ गँँड रागहइ। २। ना ०। 


। > 0. 


श्रोी श्राणक वज्ञांपे गाभत श्री महावार गातम 
राग-कल्याएं 
कृपानाथ तई कुणहू नूधयेंठ री। कु० 
श्रेणिक राय वदति महावीर कु, 
हमारी वेर क्यु' अरज कयेठ री ॥१॥ क० ॥ 
चणड कोसियउ अहि ग्रतिबोध्यउ, 
जो तुम्ह कु उरि आह लयों री । 


( २१० ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओअलि 


मेघकुमार नन्दिषेण झुनीसर, 

आद्रकुमार संजम आदरबउ री ॥१॥ कु० ॥ 
ऋषभदत  खंघक  परिवाजक, 

अइमुचउ ऋषि झुगतिवयठ री। 
श्री शिवराज महाबल  धन्नठ 

राय उदायन दुकख हयेठ री ॥१॥ कु० ॥ 
पदमनाभ तीथेंकर हउगे 

वीर कहईइ तुम्ह काज सयउ री | 
समयसन्दर प्रभ तुम्हारी भगति तह, 

दृहु संसार समुद्र तयंठ री ॥४॥ कृ० ॥ 


श्री सुरियाभसुर नाटक दशंन महावार गातम 
राग--सारग 


रचति वेष करि विशेष, नयण अंजण नीकि रेखे, 
नाचति तत तत थे थे, थोंगिणिं थोगिणिं सुन्दरी | ० । 
कुमर कुमरी अति अनूप, इक शत अठ रचत रूप | 

वाजति वाजित्र सरूप, घृणण घृणण घूघरी |२० ।१। 
थेह थेह्र थेह ठवति पाय, वेणु वीणा करि बजाय । 

भें में कंकरिय लाय, रणण रणण नेउरी | 
सुरियाभ सुर करि प्रणाम, मांगति अब मुक्तिधाम । 
समयसुन्दर सुजस नाम, जय जय जय सांमरी । २० ।२। 








श्री महावीर देव घद कल्याणक गर्भित स्तवनम्‌ ( २११ ) 
५. रा कप 
श्रा महावार दव षटू कल्य.णऊ गाभत स्तवनम्‌ 


परम रमणीय गुण रयण गण सायरं 

चरण चिंतामणी धरण जण सायरं | 
सयल संसयहर सामियं॑ सायरं, 

चरम तीथंकर थुणिसु हैं सायरं ॥ ? ॥ 
दसम सुरलोय थी चबिय परमेसरी 

मास आसाढ़ सिय छद्ठि गुण सुन्दरों । 
अवतरथधठ उसभदत्तरस रमणी तयणइ, 

उयरि वरि सरुवरे हंस जिम सवि सुणई ॥ २ ॥ 
तत्थ समयंमि सुरराय आसण चलइ, 

अवहि नाणेण तसु सव्ब संसय ठलइ । 


निरवए भरह खेत्तमि तीथंकरों 
अवतस्यउ अज्ज माहण कले जिशवरों ॥ ३ ॥ 


तयणु सुरराय आएस बसे लसी 
संहरर गब्भ हरिणेगमेसी वसी | 
मास आख कसिण तेरसी निसभरे 
अवतरचउ मात त्रिसला तणह उरबरे ॥ ४ ॥ 
चत्र सुदी तेसी जिशवर जाइड, 
राय सिद्धत्थ आणंद मनि पाइओ । 
छपन दिस कंपरी मिलि आवि नृप मंदिरे 
स्नान मज़न करइ स्वामि ने बहुपर ॥ ५ ॥ 


( २१२ ) समयसुन्द्रकृति कुसुमाञलि 


॥ ढाल ॥ 


अवहि नाणि जाणो जिश जम्म, 

ततखिण करिवा निय निय कम्म.। 
आवह सुरपति मनि गह . गही, 

सुर नर॒ लोकां अंतर नहीं ॥ ६ ॥ 
दइई ओसोवणशि त्रिसला पासि, 

जिण पड़िब्रिं!ग ठवी उलासिे । 
लेई जायइ सुर गिर नह श्रृगि, 

पांड कंबला नह उच्छंगि ॥ ७॥ 
आणी नव नव तीरथ तोय, 

कनक कुँग भरह सवि कोय । 
तिम वलि दूध तणा भृगार, 

स्नान भणी सुर झालह सार ॥ ८ ॥ 
कनक कुम सुर ढाल जस्यह, 

हरि. संसय उपन्वड। तस्यह । 
अति लहुड़्॥ ए जिणवर. वीर, 

किम सहस्यह कलसा ना नीर ॥ &.॥ 
प्रश्ु हरि संसय भजन भणी, 

पग अंगुली चांपई निज - तणी । 
थरहर कांपहई भूधर. राय, 

महावीर तिहां नाम कहाय ॥ १०॥॥ 


श्री महावीरदेवषटकल्याणकगर्मितस्तवनमू ( २१३ 








स्नान करावी विधि नव नवी, 

जणणी नह पासइई ग्रश्चु ठवी । 
सवि सुर जायह निय नियठामी, 

 हरख घणउ हियड़ई मांहि पामि ॥ ११॥ 
धण कण कंचण करि.- अतिघणु, 

घर वाधघई सिद्वारथ तणु । 
तिश कारण जिणवर लनु नाम, 

वद्धमान आप्यु'. अभिराम ॥ १२॥ 
पालणड्इ पउठढह जिणराय, 

हींटोल३ हरसह निय माय | 
गाबह गीत सुरलियामणा, 

जिणवर ना लीजइ भामणा ॥ १३॥ 
पगि गूधघरड़ी घमका करई, 

ठमि ठमि आंगणि पगला भरह । 
रूपह  जगत्र तणा मणश हर, 

पेखंतां. पातिक परिरह ॥ १४॥ 

॥ ढाल ॥ 


जोबन वय जब जिशवर आयउ, नारि जसोदा तब परणाय5; 
क्‍ गायउ गुणह उदार। 

रूप अनोपम जिणवर सोहड, भवियण लोक तेणा मण मोह; 
ओ हइ. जगि आधार ॥१५॥ 


( २१४ ) समयसुन्द्रक् तकुसुमाञ लि 


जमकर वन कमान» न.“ कीट तन 


बांधव नी प्रथ्चु अनुमति लेई, दान दयाल संवच्छर देई; 
हे सयल सनेह । 

मगसिर वदि दसमी दिन सामि, चरण स्मणि मनि रंगह पामि; 
चांमीकर सम देह ॥१६॥ 


॥ ढाल ॥ 


तिहां थी करिय विहार, पड़िबोही अहि; 
चंड कोसिय जिणवरू ए। 
सामि सह उबसग्ग, निय सगतिं थकी; 
धरणीधर धीरिम धरू ए ॥१७॥ 
शुभ जोगह वयसाख, सुदि दशेमी दिन; 
मोह तिमिर भ नासतउ ए | 
पाम्यड केवल नाण, भाग समोपम; 
लोयालोय ग्रकाशलडठ ए॥१८॥ 
समवशरण सुरकोड़ि, रचह अनोपमा; 
सामी वइसहइ तसु परी ए | 
मुर नर तिरिय समक्खि, यह जिण देसण; 
सयल लोय संसय हरी ए ॥१६॥ 
संचारर सुरसार, सरसिज सुन्दर; 
पाय कमल तलि प्रभु तगइ ए | 
सुखर नी इग कोड़ि, जघन्य तरह लेखइ; 
सेव करइ हरखइ घणउ ए ॥२०॥ 


श्री महावीरदेवषटुकल्याणकगर्मित स्तवनम ( २१४ ) 


जिणवर काती मास, वदिहि अमावसी; 
सिव रमणी रंगह वरी ए। 
गयरणंगण सुरसार, वज़िय दुन्दुभी; 
महियलि महिमा विस्तरी ए ॥२१॥ 
ते नर नारी घन्न, नाम जप नित; 
सामि तणा वलि गुण कहइ ए। 
पमह परमारंद, नव निधि नह सिधि; 
मन बंद्धित फल ते लहइ ए ॥२२॥ 


॥ केलश ॥ 


इय पट्‌ कल्याणक नाम आणी, वद्धंसान जिणेसरो | 
संथुण्यठ सामी सिद्धि गामी, पवर गुण रयणायरो |॥ 
जिणचंद पय अरविंद सुन्दर, सार सेवा महुयरो । 
गणि सकलचंद ससीस जंपड, समयसन्दर स॒हकरो ।|२३॥ 
इति श्री महावीरदेवषट कल्याणक गर्भित बृहत्स्तवनम्‌ । 


-:०:०((०-- 
श्रावीतरागस्तव-छन्दजातिम यम 


 ओऔसचघज्नं जिन स्तोष्ये, छंदसां जातिभिः स्फुटम 
यतो जिव्हा पवित्रा स्यात, सुोकोपि भवेद्भुवि ॥ १ 


( २१६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाझ्ञ लि 


श्रीमगवन्त मक्‍त्या, सरनिम्मितसमवशरणमध्यथम्‌ | 
देवा देव्यों मनलुजा, आयो सुनयश्र सेवन्ते ॥ २ ॥ 
केथ नोम्य5ह॑ त॑ जिनस्तोतुमीशाः 
सुभामा सोमराजीव युक्तानेसेन्द्रा: (!) ॥ ३ ॥ 
प्रसुदित-हृदह॑ स्तुति-गुण-निकरे 
मधुकर इव ते मधुमति छुसमे ॥ ४ ॥ 
श्रमति आजमान सुतरां सब्ब-लोके । 
तब कीरत्ति-विशाला धवला हंस माला ॥ ५ ॥ 
इृष्टोे मया-5चिहतो भाग्याद्धब॑ भ्रमता । 
श्रीवीतराग-जग-व्यूडामणि सखमहों ॥ ६ ॥ 
शुक्लध्यान-श्रे णी वाहन, शुआआ दओआ प्रोहस्फुर्ते |. 
त्वन्मूच्त का वा पुष्पाणां, रेजे रम्या विध त्माला ॥ ७ ॥ 
भव्यजीवकृतभावुकं, पापवृत्तवनपावकेस । क्‍ 
सामजित जनत जिन, भद्विका भवति या भृशम् || ८ ॥ 
नाश्रयिति त्वां सदगुणवन्तं, वज्चित एपासों गुणवृन्दा। 
या मधुकृत प्राणी भगवन्तं, चम्पकमालायामतवन्तम्‌॥ £ ॥ 
क्षोम॑ नो प्रापयति कदाचित्सान्ते स्वाश्वव गिरिधीर (()। 
स्वगेस्य स्त्री मदमदनेनोत्मता क्रीड़ा करण विदग्धा | १० ॥ 
'लोकप्रदीपो किल (१) लोकः, पापाबलीपंकपयोदनाथ | 
जीयाजगजन्तुहितप्रदाता, नमेन्द्रवंशाभरण प्रमो ल॑ ॥ ११॥ 





श्री बीतरागस्तव छन्दजातिमयमू_ ( २१७ ) 


रूप्य-सुवर्ण-सुरत्न मयोच्च :, वप्न-सुमध्य-चत॒म ख-मूत्ते: । 
त्व॑ जन राजसि मानव-तियंगू , दिवस-दोधकर-प्रतिबोधे: ॥ १२॥ 
मम चेतसि तीथेकरोस्ति तमो, वद-हप्पेति विम्ब-रुचि-रुदये । 
अघ-पातक दतरं दयाया (१) सहितोटकरः सुमतेः सुगतेः ।१३॥ 
अहिकुल गरुढा-गमने यथा, तव जिनेश्वरसंस्तवने तथा | 
अरि्किरिज्वलनानल संभव, द्र,त विलबित-सुग्र-भयं भवेत।१४। 
भव-भय-कान न-मेद-कुठार, रतिपद सुन्दर-रूप-मुदारस्‌ । 
प्रणमत तीथेकरं सुखकारं, चरण नभर (१?) संतति-सारं ॥१५॥ 
देववदीय शरण समुपागत॑ मां, संसार-सागर-मयादथ रक्त रक्ष | 
स्‍्नात भवेषु बहुश। सुख-वृत्त-लक्ष-वन्ली वसंततिलकात्मकुले 
कृपाली ॥ १६ ॥ 
त्रिश्ुवनहितकत्तो दुःखदावाग्निहर्ता, 
विषम-विवय-गत्तो संपतआशिधर्ता। 
जिनवर जयताचां देहि मे मोक्षतत्तं, 
कलि-गह १ न कृुशानो मालिनीहारमानों | १७॥ 
अशरण-शरण-मरण-भय-हरण । 
सुरपति-नरपति-शिवसुख-करण ॥ 
जय जिनवर भव-जल-निधि-तरण ।' 
गुणमणि-निकर-चरण-मय-धरण।॥ १८॥ 
तिमिर-निकर-घ्वंश-सर्य भवोदधि-तारणम । 
हित-सुखकर-भव्य-प्राणि-व्जा-सुख-वारणम्‌ ॥। 


( रन ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाशलि 


तव॒ सुबचन पीयूषाम - करिष्यति नान्‍्यथा । 
नरकगतितो नश्येत्‌ प्राणी यथा हरिणी हरे: ॥ १६॥ 
दुःखोत्यादि परिथाति (१) सहने नोत्साहभाजों भ्ृशं । 
सत्सांसारिक-सोख्य-लक्ष-विषये व्यासक्तिमच्चेतसः | 
संसाराम्बुधि-मज़दंगिनिकरोत्तारे समथस्तबंतः (१) । 
साहाय्यं मम देहि संयमविधों शाढ लविक्रीडितम्‌ ॥२०॥ 
ब्रक्षाणं केपि देवं पुनरपि गिरिश केपि नारायण च | 
केचिच्छक्तिखरूपं पुनरपि सगतं केचि दल्लामिधानम्‌ ॥। 
मुग्धाध्याय॑त्यहं सदृगुशमणिजलधि वीतरागं स्मरामि | 
की वांडेत्काचमालां यदि मिलति माहकांचिनी खगूधरायां।२१। 
एवं छंदो जातिमिरभिष्ठुतो वीतराग-गुण-लेश । 
इति वदति समयसन्दर, इह-पर-जन्मेस्तु जिनधम्मे: |२२। 
जे ( ० ) मी 


# हे द 
श्रा शाय्त ताथकर स्तवनप्त 


शाश्रता तीथंकर च्यार, समरंतां संपति सुखकार ।१। शा०। 
वांदू ऋषभानन वद्धमान, चन्द्रानन वारिषेण प्रधान ।२। शा०। 
स्वर्ग मत्ये अन३ पाताल, त्रिश्ववन अतिमा नमेँ त्रिकाल |३। शा०। 
पांचस3 धनुष छह देह प्रमाण, कंचन वरणी कायाजाण ।४। शा०। 
अनादि अनंत सहिज नाम. ठाम,समयसुन्द्र करइ नित प्रणाम । ५॥- 


श्रीसामान्यजिन स्तवनम्‌ ( २१६ ) 
श्री सामान्य जिन स्तवनम 


प्रभु तेरो रूप बण्यों अति नीको | प्र० । 

पञ्च वरण के पाद पटम्बर, पेच बण्यो कसब्री को | प्र०।१। 
मस्तक मुकुट काने दोय कु डल, हार हियह सिर टीको। 
समकिंत निर्मल होत सकल जन, देख दरस जिनजीको। ग्र ०२ 
 समवशरण बिच स्वामी विराजित, साहिब तीन दुनी को | 
समयसन्दर कहह ये प्रश्चु भेटे, जन्म सफल ताही को । ग्र०।३॥। 


श्रा सामान्य जन स्तवतस्‌ 
राग--पूरवी 


सरण ग्रही प्रथु तरी, अब मंद सरण० । 

मोह मिथ्यामत दूर करण के, प्रश्चु देख्या उपगारी | अ, स, | १। 
मोह सड्ढठ से बोत उबारधा, अब की बेर हमारी । अ, स, ।२। 
समयसुन्दर की यही अरज है,चरण कमल बलिदारी। अ.स. ।३। 


श्रा आरहत पद स्तवनम्‌ 
राग->भूगल 


हां हो एक तिल दिल में आवि तु, करइ करम नउ नांश । 
अनन्त शक्ति छ ताहरी, जिम वनहिं दहइ घाम ॥ ए० ॥१॥ 
हां हो नाम जपइ हियई तु, नहीं तउ पसिंड्धि न होय। 
साद कीजइ ऊंचे खरे, पण धरइ नहीं कोंय ॥ ए० ॥रा। 


( २२० ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाञ्ञलि 


हां हो एक तू एक तू दिल धरू, नाम पण जपू मूहि। 
समयसुन्दर कहद माहरइ, एक अरिहत तृहि॥ ए० ॥३॥ 


श्री जिन प्रतिमा पूजा गतिम 
राग--केदारा 


प्रतिमा पूजा भगवंति भाखी रे, 

मकरठ संका गणधर साखी रे ॥ प्र० १॥ 
द्र पदि न ऊठि नारद देखी रे 

जिन प्रतिमा पूज्यां हरखीरे ॥ प्र० २॥ 
प्रतिमा पूजी सुर सुरियाभरे, 

रायपसेणी१ई अक्षर लाभइरे ॥ ग्र० ३॥ 
आशणंद श्रावक पूजा कीधी रे, 

गणधर देवे साख ते दीधी रे ॥ ग्र० ४७॥ 
सोहम सामी भगवती अंगररे, 

अक्षर लिपि नह ग्रथमई रंगइहरे ॥ प्र० ४॥ 
भद्ाहु स्वामी कल्प सिद्धान्तहरे, 

द्रव्य थिवर बंदर खंतह रे ॥ प्र० ६॥ 
चमरेन्द्र चित्त मईं उपयोग आण्यउरे, 

अरिहंत चेह शरणउ जाएयउ रे ॥ प्र० ७॥ 
प्रतिमा पूजा श्रावक करणी रे, क्‍ 

भवदुख हरणी पार उतरणी रे ॥ प्र० ८॥ 





पद्चपरमे प्टिगीतम्‌ ( २२१ ) 


समयसु दर कहड जोज्यो विचारी रे, 

प्रतिमा पूजा छह सुखकारी रे ॥ प्र० ६॥ 

श्री पंच परमेष्ठि गीतम 

राग- परभाती 

जपउठ ५च परमेद्धि परभाति जाप 

हरह दूरि शोक संताप पाप ॥ १ ज०॥ 
अठसट्टि अक्षर गुरु सप्तमान, क्‍ 

सुख संपदा अष्ट नव पद निधानं ॥ २ ज० ॥ 
महामंत्र ए चउद पूरब निधार, 

भण्यउ भगवती सत्र धुरि तत्व सारं॥ ३ ज० ॥ 
जपह लाख नवकार जे एक चित्त, 

लहर ते तीथंकर पद पवित्त ॥ ४ ज० ॥ 
कहूँ ए नवकार केतु वखाण, . 

गमइ पाप संताप पांच सार प्रमाण (१)॥ ५४५ ज०॥ 
सदा समरतां संपजह सबे काम, 

भणइ समयसुंदर भगवंत नाम ॥ ६ ज०॥ 

श्री सामान्य जिन गांतम 

राग--गु ड मल्हार 

हरखिला सुरनर किन्नर सुन्दर, 
माह रूप पेखि जिनजी कउ ।१।चालि०। 


( २२२ ) समयसुन्दरक्वतिकुसुमा््जाल 


जिशिंद गुण गनि मेन मीद्य , जि० 
समयसेन्दर प्रभु ध्याने मन मोद्यू ।२। म० | 


सामान्य जिन विज्ञाप्त गीतम 
राग--केदारड 

जगगुरु तारि परम दयाल । 

जन्म मरण जरादि दुख जल, भव समुद्र भयाल |१। ज० । 

हाँ हूं दीन अन्राण अश्रण, तू हि त्रियुवन शुवाल | 

स्वामि तेरई शरणि आयउ, कृपा नयण निहालि ।२। ज० । 

कपानाथ अनाथ पीहर, भव- अ्मण भय ठालि। 
 समयसन्दर कहति सेवक, सरणागत ग्रतिपालि |३। ज०। 


श्री सामान्य जिन आंगी गांतस 
राग--मारुणी 
नीकी प्रश्मु आंगी वशी जो, तांता हो हीयइ हरख न माय। 
मणि मोतिश हीरे जड़ी, तेजह हो आंगी ऋगमगि थाय ।?। नी.। 
बांहि अमूलिक बहिरखा, काने काने दोय कुएडल सार । 
रुस्तकि मुगठ रयण जड़थउ, हीयड़ह हो मोतिण को हार।२। नी, 
सप्ति दल भाल तिलक मलउ, नयणे हो नीके कनक कचोल | 
प्रभु मुख पूनिम चंद्रमा दीपह, दीपड़ हो दरपण कपोल ।१।नी.। 
मोहन मूरति निरखतां, भागे भागे हो दुख दोहग दर। 
समयसुन्दर भगति भणई, प्रगटे हो मेरे पुण्य पडूर ।४। नी. 


श्री तीथकर समवसरण गीतम्‌ 


अनजान की नन।भभ3ख3भहजाल;3नााना+० 


श्री तीर्थंथर समवशरण गातम 


विहरता जिनराय, आदव्या त्रिश्वुवन ताय । 


मिलिया चतुर्विध देवा, प्र्चु नी भगति करेवा 
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कर 


(६९० 


विरचह समवसरणा, भव भय दुख हरणा |. 


त्रिगहठ विविध अकार, रूप सोबन वसुसार 


ब्यार धरम चक्र दीपह, गगन मंडलि रवि जीपड. 


अद्भधत वक्ष अशोक, निरखह मवियण लोक 
छत्र त्रय सिरि छाजइ, विहूं दिसि चामर राजई । 
ढ्वढु दमी ग्रश्नु वाजह, नादह अबर गाजह 
जानु प्रमाण पुष्य वृष्टि, विरचह समकित दृष्टि | 
ऊ'ची हन्द्रधघज लहकड्‌, प्रशु जस परिमल महकर 
सिंहासनि प्रश्चु सोहह, त्रिुवन ना मन मोहड । 
भामंडल प्रश्चु भासइ, चिह-ँ मुखि धमम प्रकासइ 
बहटी परपद्‌ बार, सांमलइ धरम विचोर । 
निज भव सफल करंति, हियइ हर॑ख घरंति 
धन ते श्रावक जाण, तेहनुं जीव्यूं प्रमाण । 
समवसरण जे मंडावइ, पुण्य भंडार भरावह 
एहवं जिनवर रूप, सुंदर अतिहि सरूप । 
. जोव॑ंतां दख जायइ, आणंद अंगि न माय 
चिंता आरति चूरा, भी संघ वांछित पूरइ | 
जिनवर जग़त्र आधार, समयसुन्दर सुखकार 


(२॥ 
॥ ३ ॥| 
॥ ४ ॥ 
॥ ५॥ 
| 5६ || 
| ७ || 


।[८॥ 


_अमकलायपमबह 


| 6.॥ 


॥१०। 


( २२४ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुम/खलि 
श् कर हर ५. 
चत्तार-अट्ट-दस-दायपदाव्रचारगांभतस्तवनस 


जिनवर भत्ति समुल्लसिय, रोम॑चिय निय अंग | 
नाना विधि करि वरणबु, आणी मनि उछरंग ॥ १॥ 
चार अड्ठ दस दोय जिन, वच्तेमान चउवीस | 
अष्टापद प्रतिमा नमू', पूरू मनह जगीस ॥ २॥ 
च्यार करीज३ अष्ट गुण, दस वलि दुगुणा हु ति। 

_ नंदीसर बावन झुवन, सुरवर खयर नमंति॥ ३॥ 
चत्त-अरि चत्तारि तिके, अट्ट अनइ दस दोय । 
विहरमान जिन वीस इम, समरंतां सुख होय ॥ ४॥ 
अरि गंजण चत्तारि तिम, दस गुण कीजह अष्ट 
ते वलि दुगुणा सद्ठि सम, वन्दूं विजय विशिष्ट || ५॥ 
चार अनहइ अठ बार जिन, दस गुण दुगुणा सार | 
विसय चालीस नमू' सयल, भरहेरवय मभझकार ॥ ६ ॥ 
चार अनुत्त गेविज, कप्पिय जोहस जाणि | 
अठ वलि व्यंतर प्रतिमा, दस श्ुवणेसर ठाणि ॥ ७॥ 
दो सासय पड़िमा, महियलि जिन चोवीस । 
त्रिशुवन सांहि अशंसिय, नाम जपू' निशदीस ॥ ८॥ 

अठ अनह दस दोय मिलिय, हुन्ति अठारह तेह।. 
चार गुणा बहुतरि सयल, त्रण चउवीसी एह ॥६ ॥ . 


चत्तारि-अट्ु-दस-दोय पद विचार ग्ित स्तवनम ( २२४ ) 


चउ चउगुणिये सोलहुय, अठ अठ गुणि चउसह्ि। 

दूस दस गुशिया एकसउठ, अटड्विसयं परमद्ठि ॥१०॥ 
दो उकिट्ठ जहन्न पय, सत्तरि सय दस दिद्ठ। 
पायकमल सबवि ग्रणमतां, दुख दोहग सवि नई ॥११॥ 
पूव विधि सहु एक सय, दुगुणा तिण सयसट्ठि । 

पंच भरत जिन प्रणमियह, त्रिण चउवीसि इगद ॥१२॥ : 
चार गुणा दस अंक किय,अठ सय चालीस आणि | 

पंच विदेहे खय दुग, ति्हु काल जिन जाणि ॥१३॥ 
चार नाम जिन सासताए,अठ चउ अरय दु वंदि । 

दस ठवणारिय नरय सुर, गई आगय दुय भेदि ॥१४॥ 
चेउ अठ दस बावीस इम, वंश इकक्‍्खाग जिखंद । 

जग गुरु जग उद्योत कर, दो हरि वंश दिरंद ॥१५॥ 
अष्टापद गिरनार गिरे, पावा चंप चत्तारि | 

अठ दस दोय समेत शिउर सिद्ध नमू' सुखकार ॥१६॥ 


॥ कलश ॥ 


इम थुण्या अरिहंत शास्त्र सम्मत, करिय तेरइ प्रकार एं।. 
चत्तारि अठ दस दोय वंदिय, पद तणइ विस्तार ए। 
जिनचंद वंदन सकेलचंदन, परम आणंद पाम ए | 

कर जोड़ि वाचक समंयस दर, करइ नित परणाम ए ॥१७॥ 


( २२६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञलि 


इति श्रीचत्तारिश् हृद्सदोयबदिया- इति पद्विचारगर्भित 
स्वेतीथकरबृहत्स्तवनम्‌ 
॥ श्रीजेसलमेरसंघसमभ्यथेनया कृत संपूणम ॥॥ 


१७ प्रकार जीव अल्प बहुत्व गार्मेत स्तवनम्र 


अरिहंत केवल ज्ञान अनन्त, भव दुख भमंजण श्री भगवंत । 
प्रणम' बेकर जोडी पाय, जनम जनम ना पातक जाय ॥ १॥ 
. मेरु मध्य आकाश प्रदेश, गोस्तनाकार रुचक समदेश । 
तिहां थी चारे दिशि नीपरी, शक्ट ऊधि सरिखी विसतरी॥ २॥ 
सक्षम जीव पांचा ना भेद, ते चिहँ दिशि सरिखा ध्र वेद । 
अल्प बहच्ल कहें बादर तणा,किण दिशि थोड़ा किए दिश घणा । ३। 
जिहां बह पाणी तिहां जीव बह, वनस्पति विंगलादिक सह । 
कृष्ण पक्षि बह दक्षिण दिशे, एहबु तीथंकर उपदिशे ॥ ४ ॥ 


ढाल दूसरी--आगव्यड तिहां नरहर, एहनी. 


सामान्य पणे पश्चिम दिशि थोड़ा जीव,। 

पूने दिशि अधिका तिहां, नहीं गौतम दीव ॥ 

दक्षिण अधिका नहीं, शशि रवि गोतमकोह । 

उत्तर दिशि अधिका, मान सरोवर होई ॥ ४॥ 
मान सरोवर तिहां छह मोटउ, तिण तिहां अधिक पाणी । 

: जिंह्दां पाणी तिहां वनस्पति, बह विगल संख्यादिक जाणी ॥ 


१७ प्रकार जीव अल्प बहुत्व गर्भित स्तवनम ( २२७ ) 


संख कलेवर कीटी बहुली, कमले भमर भमंत। 
जलचर जीव मच्छ पिण बहुला, अरिहंत इम कहंत ॥ ६ ॥ 
दक्षिण ने उत्तर थोड़ा माणस सिद्ध! 
तेउ पिण थोड़ा, केबल निश्चय किद्ध ॥ 
प्र रिशि अधिका, मोटो महाविदेह 
पश्चिम दिशि अधिका, अधथो ग्र एह ॥ ७॥ 
अधोग्राम अधिका तिण त्रिणदे, अधिका जीव कहीजे 

सिद्ध आकाश ग्रदेशे सीके, तिश प्रदेश रहीजे | 

सिद्ध शिला उपरि जोयण ने, चोबीसमं३ ते भागे। 

सिद्ध रहह तिण ठाम अनंता, अलोक छह ते आगे ॥ ८॥ 
बाउ काय तिशो हिचह, अल्प बहत्व कहिबाय । 
जिहां घन तिहां थोड़ो सुखिर तिहां बह बस्य ॥ 
पूरथ थोड़ों वाय नहीं पोलाड़ि प्रदेश | 
पश्चिम दिशि अधिक, अथो ग्राम सुविशेष ॥ ६ ॥ 
अधोग्राम सुविशेषई, अधिक तेहथी उत्तर जाण । 
नारक भवन तणा आवास तिहां छह बहु परिणाम ॥ 
तिहां थी दक्षिण दिशि ते अधिका विश बहु वायु कहीजे । 
पूरब पश्चिम उत्तर दक्तिण,अनुक्रम अधिक लहीजे ॥१०॥ 
हिब अल्प बहुत्च कहूँ नारक जीव न एह । 
पूरव पश्चिम उत्तर दिशि सरिखठ तेह॥ 


( शेश्८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि 


दक्षिण दिन्षि अधिका, असंख्यात गुण एह। 

तिहां पृष्फावकीरण, नारिक ना बहु गेह ॥११॥ 

नारकी ना बहु गेह तिहां छ१,असंख्यात गुण पहुला। 

दक्षिण दिशि मगवन्तह भाख्या,कऋष्ण पत्ती पिंण बहुला ॥ 

कुण जाणे ए जीव घणा किहां, थोड़ा पणि किए ठामइ। 

वीतवराग ना बचन तहत्ति करे, मानीजह हित कामई ॥१२॥ 
ढाल हे बेकर जोड़ी ताम--एदनी 


पृथ्वीकाय ना. जीव दक्षिण दिशि, 

थोड़ा नरकावास भवन घणा ए | 
भवन नह नरकाबास ते थोड़ा तिणइ, 

अधिका उत्तर दिशि तणाएं ॥१३॥ 
लवण मंद शशि रवि द्वीप तिश पूरब दिशि, 

पृथ्वी जीव अधिक कट्या ए.। 
अधिक गोतम दीप पश्चिम दिशि कब्यउ, 

तिश. अधिका जीव सदृह्या ए॥१४॥ 
पूरब पश्चिम जाण आुवन पति देव थोड़ा, 

भवन थोड़ा तिहाँ ए। 
उत्तर अधिक असंख दक्षिण ते थकी, 

परहु बह भवन अछ॥ इहांए ॥१५॥ 
पूरब नहीं पोलाड़ि थोड़ा व्यंतर अधिक, 

अधोग्रम पश्चिमह ए । 


१७ प्रकार जीव अल्प बहुत्व गर्मित स्तवनम ( २२६ ) 


उत्तर दक्षिण एम अधिक अधिक क्या, 
नगर अधिक छुट्ट अनुक्रमह ए ॥१६॥ 


पूरव पश्चिम सम बेउ ज्योतिषी, 

देवता थोड़ा ते दीपह रहह ए । 
दक्षिण अधिक विमान कृष्ण पक्षी बहु, 

अधिक तिणश अरिहत कहहई ०ए॥१७॥ 


उत्तर अधिक विशेष मान सरोवर, 
क्रीड़ा करश आबवइ हइहां ए। 
देखी मच्छः विमान जाति स्मरण, 
नियाणगठ करि हुइ तिहां ए ॥१८।॥ 


प्रथथ चार देवलोक ते थोड़ा कद्या, 

पूपे पच्छिम सरखा सह ए। 
उत्तर अधिक विमान पृष्पावकीरण, 

दक्षिण कृष्ण पत्ती बह ए ॥१६॥ 
पाँचमा थी आठ सीम थोड़ा तिहँ दिशे, 

_तिहां विमान सरिखा कल्या ए । 
दक्षिण अधिका देव कृष्ण पत्ती बह, 

समक्तित धारी सदृद्या ए ॥२०॥ 
ऊपरले देवलोक स्वार्थ सिद्ध सीम, 

चिहूँँ दिशि सरखा देवता ए। 


( २३० ) समयपुन्द्रक्ृतिकुसुम/खझलि 


उपजह एथ मनुष्य तप संयम करी, 
छ 


सुख भोग वे प्रम बेबता ए ॥२१॥ 


॥ फेलशी ॥ 


इम अल्प बहुत्व विचार चिहुँ दिशि, 

सतर भेद जीवां तणड। 
श्री पत्रवणा सत्र पदे तीजे, 

तिहां विस्तार छह घणउ ॥ 
_ मंह तुम्ह बचने स्तवन कीधों, 

समयसुदर॒ इम भण३ । 
मुझ कृपा करें वीतराग देव तु, 

जिम देखू परतिख पणईइ ॥२२॥ 


गति आगति २४ दण्डक विचार स्सवनप्र 


श्री महावीर नम कर जोड़ि, दण्डक मांहिं फेरा छोड़ि | 

चउबीसी दण्डक ना ए नाम, गति आगति करवाना ए ठाम ॥१॥ 

नारिक साते दंडक एक, असुरादिक ना दस गत्येक । 

. पृथ्वी पाणी अग्नि नह वायु, वनस्पति वलि पांचमी काय ॥२॥ 

. ति चउरिन्द्री ग्मण वल्ी, नर तियंच कल्या केवली। 
भवण जोतिष वेमानिक देव, चउवीस दंडक ए नित मेव ॥३॥ 


गति आगति २४ दण्डक विचार स्तवनम्‌ ( २३१ ) 


न्‍अलबलमकाप-वाकक रत ऋण 


नारक मरि नह तियेच थाई, नरक गति नर तियेच जाई | 
असुरादिक दसनी गति एह, भू पाणी प्रत्येक वनस्पति जेह ॥४॥ 
तियेच मनुष्य मंद उत्पत्ति जोई, आगति मनुष्य तिर्यच नी होई । 
भूजल अग्नि पवन वण पंच, विति चउरिन्द्री नर तिरजंच ॥५॥ 
ए दश प्रथ्वी ना गति ना दीश, आगति नारकि विश ते वीस । 
जिम पृथ्वी तिम पाणी तणी, गति आगति बोले >ग धरणी ॥६॥ 
नर विण अग्नि नी गति नवपदे, आगति दस विघटे नवि कदे। 
जिम अग्नि तिम जाणउ वायु, गति आगति बेहुँ कहिवाय ॥७॥ 
पृथ्वी प्रमुख दसे दंड के, वनस्वति नी गति छह तिके । 
आगति नारक विश तेवीस, दंडक बोल्या श्री जगदीश ॥८॥ 
वे ते चउरिन्द्री दंदक त्रिहुं, गति आगति दस बोलनी कहे । 
गति आगति गर्मज तियंच, चउबीस दंडक सगले संच ॥६॥ 
गर्भज मनुष्य चउवीस नह सिद्धि, अगनि वाय आगति ग्रतिषिद्धि। 
वण ज्योतिष बेमानिक तणी, गति गर्भन नर तियंच भणी।१०। 
वली भूदग वर प्रत्येक सही, आबे नर नह तियेच वही। 
जीव तणी गति आगति कही, भगवंत भाखे संदेह नहीं ।११ 
चोवीस दंडक नगर मझार, हूँ भम्यठ देव अनंती वार । 

दुख सहिया त्यां अनेक प्रकार, ते कहितां किम आये पार ।१२| 
बीनति करू ए वारबोर, स्वामी आवागमण निवार। 
भगवती सत्र तणइ अनुसार, समयसुन्दर कह्टे एह विचार ।१३। 


( २३२ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाशलि 


श्री घंधघाणी तीथ स्तवनम 
ढाल १-प्रभु प्रणमु रे पास जिणेसर थंभणो- 


पाय प्रणमृ' रे पद पंकज ग्र॒श्न॒ पासना, 
गुण गाइस रे झुक सन शथी आसना । 
धंघाणी रे प्रतिमा प्रगट थई घणी, 
तसु उत्पत्ति रे सुणजों भविक सुहामणी ॥ 

: मुहामणी ए वात सुणजो, कुमति शंका भांजस्थे । 
निमलो थास्ये शुद्ध सम कित, श्री जिन शासन गाजस्थे ॥ 
प्रम देश मण्डोबर महा, बल सर राजा सोहए । 
तिहां गम एक अनेक थानक, घंधाणी मन मोहए |॥१॥ 

दधेला रे नाम तलांव ले जेहरउ, 
तसु पूठई रे खोखर नाम देहरउ । 
तसु पाछे रे खिणंता प्गत्यठ अुहरो, 
परियागत रे जाण निधान ग्रगव्यो खरउ ॥ 

प्रगव्यड खरउ भू हरठ, तिण मांहि मतिमा अति भली। 

जेठ सदी इग्यारस स्रोल वासठ, बिंव प्रगव्यठ मन रली ॥ 

केतली प्रतिमा केहनी वलि, क्रिण भराव्यड भावसें | 

ए कठण नगरी किण ग्रतिष्ठी, ते कहूँ प्रस्ताव से ॥२॥ 

ते सगली रे पंसठ प्रतिमा जाणियह़ः, 
जिन शिवनी रे सगली विगत वखाणि यह । 


 ओ घंबाणी तीथ स्तवनम्‌ ( १३३ ) 


मूलनायक रे भरी पत्म प्रभू पासजी 

इक चोसुख रे चोबीसटउ सुविल्लास जी ॥ 
सुविलास प्रतिमा पास केरी, बीजी पणी ते वोस ए। 
ते मांहि काउसग्गिया बिहुं दिशि, बेउ सुन्दर दीसए ॥ 
वीतरागनी चउवीस प्रतिमा, वली बीजी सुन्दरु। 
सगली मिली ने जेन प्रतिमा, सेंतालीस मनोहरु ॥३॥ 

इन्द्र ब्रह्म रे ईसर रूप चक्रश्वरी 

इक अंबिका रे कालिका अद्भ नाटेश्वरी । 

विन्यायक रे जोगणी शासनदेवता, 

पासे रहइ रे श्री जिनवर पाय सेवता ॥ 
सेरिता प्रतिमा जिण भरावी, पांच पृथ्वी पाल ए। 
चन्द्रगुप्त संग्रति बिन्दुसार, अशोकचन्द्र कुणाल ए ॥ 
कंसाल जोड़ी धूप धाणों, दीप संख भृगार ए। 
व्रिसठिया मोटा तदा काल ना, एह परिकर सार ए ॥४॥ 


ढॉल--दूसरी 


मूलनायक अतिमा भली, परिकर अमिराम। 
सुन्दर रूप सुहामणउ, श्री पद्म प्रश्ुु स्वाम ॥१॥ 
श्री पदम ग्रश्मु सेवियह, पातक दूरी पुलावह । 
नयणे मूरति निरखतां, समकित निमेल थावहर ॥२॥ 
आये सुहस्ती सरीक्रर, आगम सुत विवहार । 
' भोजन रंकः भमणी दियठ, लींधउ संयम भार ॥३॥ 


( २३४ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञ् लि 
3 पनपण--न बनक नननन नेम“ पट तिल जिया 3 लत लत नकद डी ट टए ए टट गए वगदाक 


उज्जीनी नगरी धनौ, ते थयउ संग्रति राय । 
जातिस्मरण जाणियउ, ए रिद्धि पुण्य पसाय ॥४॥ 
पुण्य उदय श्रगव्यउ घण॒उ, साध्या भरत त्रिखएड । 
जिश पृथ्वी जिन मंदिरे, मण्डित कीधी अखण्ड | ५॥ 
वलि तिण गुरु प्रतिबोधियों, थयउ श्रावक सुविचार । 
मुनिवर रूप करावियठ, अनाये देश विहार ॥६॥ 
बेसे तिड़ोत्तर वीर थी, संवत प्रबल पहूर। 
पद्म प्रश्ु ग्रतिष्ठिया, आये सुहस्ती छरि ॥७॥ 
माह तणी सुदि आठमी, शुभ झुहूरत विचार । 
ए लिपि प्रतिमा पूठे लिखी, ते वांची सुविचार ॥८॥ 


ढाल--तीज्ञी 


मूलनायक प्रतिमा वली, सकल सुकोमल देहो जी । 

प्रतिमा श्रेत सोना तणी, मोटो अचरज एहो जी ॥१॥ 
अजु न पास जुहारियह, अजु न पुरि सिणगोरो जी । 

तीर्थंकर तेबीसमउ, मुक्ति तणउ दातारों जी ॥१॥अ०॥ 
चन्द्रगुप्त राजा थयउ, चाणिक्यइ दीधउ राजो जी | . 

तिश ए बिंव भरावियठ, सारचा उत्तम काजो जी ॥१॥ झअ०॥ 
महावीर संवत थकी बरस, सतर सउ वीतो जी |. 

तिण समे चवद पूरव धरू, श्रत केवलि सुबिदीतो जी ॥४॥अ ०॥ 
भद्रबाहु सामी थया, तिण कीधो अ्रतिष्ठों जी। 

आज सफल दिन माहरउ, ते प्रतिमा मंइ दीडो जी ॥५॥ अ०॥ 


श्री घबाणी तीथ स्तवनम्‌ (२१४ ) 


ढाल-चोथी 


मोरों मन तीरथ मोहियउ, मंइ भेव्यउ हो पदम ग्रश्भ पस । 
मूलनायक प्रतिमा भली, प्रणमंता हो पूरे मननी आस ।* मो,। 
जूना विंव तीरथ नवों ए, प्रगव्या हो मारवाड़ मझमार | 
घंघाणी अजु न पूरी, नाम जाणो हो सगलउ संसार ।२ मो. 
संघ आवबे ठाम ठाम ना, वलि आये हो इहां वर्ष अठार । 
यात्रा करइ जिनवर तणी, तिण प्रगव्या हो तीरथ अति सार ।३ मो 
श्री पद्म प्रभु पास जो, ए बेहूँ हो मूरति सकलाप | 
स्व देखाड़े समरतां, तिण बध्या हो तसु तेज प्रताप ।४ मो.। 
महावीर बारां तणी ए, प्रथटी हो प्रतिमा अतिसार । 
जिन प्रतिमा जिन सारखी, को संका हो मत करजो लगार ।५ मो.। 
संवत सोल बासठ सम, जात कीधी हो मंइ माह मझकार । 
जन्म सफल थयउ भादरउ, हिव मुझ नई हो सामि पार उतार ६ मो' 


| केैलश ॥ 


हम श्री पदमग्र भर पास सामी, थुण्या सुगुरु प्रसाद ए। 
मूलगी अजु नपुरी नगरी, वद्ध मान ग्रसाद ए॥ 
गच्छराज श्री जिन चंद्र स्रि, श्री जिन सिंह सरीसरो। 
गणि सकलचंद्र विनेय वाचक, समयसुन्दर सुखकरो ॥७॥ 


इति श्रीघंधाणी तीर्थ स्तोत्र स्तवनम्‌ 


( २३१६ ) समयसुन्दरक्वतिकुसुमाञञलि 
श्री ज्ञान पंचमी बुहत्स्तवनस्‌ 
ढाल १-- गौड़ी मंडण पास एहनी 


प्रणमू श्री गुरु पाय, निरमल न्‍्यान उपाय। 
पांचमि तप भणु ए, जनम सफल गणशु ए ॥ १॥. 
चउवीसमउ जिण चंद, केवल न्यान दिखंद। 
त्रिगहइ गह गहह ए, भवियण नह कह ए॥२॥.. 
न्यान बड़ड संसार, न्‍्यान सुगति दातार। 
न्यान दीवउ कह्ाउ ए, साचउ सरदह्यों ए॥ ३॥ 
न्‍्यान लोचन सुविलास, लोकालोक पग्रकास । 
न्‍्यान बिना पस्त ए, नर जाणइ किम ए॥४॥ 
अधिक आराधक जाणि, भगवती सत्र प्रमाण | 
ज्ञानी सव तह ए, किरिया देस तह ए॥ ५॥ 
न्‍्यानी सासो सास, करम “करह जे. नांस। 
नारकि नह सही ए, कोड़ि बरस कही ए॥६॥ 
न्‍्यान तणउ अधिकार, वोल्यउ सत्र मझार। 
किरिया छह सही ए, परणि पछह कहीं ए॥ ७॥ 
किरिया सहित जउ न्यान, हयह तउ अति प्रधान । 
सोनउ नह सुहत ए, सांख दूधह भस्थठ ए॥८॥ 
महानिशीयथ मझकार, पांचमि अक्षर सार। 
भगबंत भाखिया: ए,. गणधर, साखिया ए॥६॥ 


श्री ज्ञान पंचमी बृहत्स्तवनम्‌ ( श३७ ) 
ढाल २-- काज्ञह रा नी, वे बांधव वंद्ण चल्या, एहनी 


पांचमि' तप विधि सांभलउ, पामउ जिम भव पारो रे.। 

श्री अरिहंत इस उपदिसहई, भवियण नह हित कारो रे । पां.|१० 
मगशिर. मादद फागुण भला, जेठ आसाढ वहसाखा रे | 

इण पट मासे लीजियह, सुभ दिन सद गुरु साखो रे । पां,।११। 
देव जुहारी देहरह, गीतारथ गुरु वांदी रे। 

पोथी पूजइ न्यान नी, सकति हवाई तठ नांदी रे | पा।१२| 
बे कर जोड़ी भाव सु, गुरु सुखि करह उपवासों रे। 
पाँचमि पड़िकमणु करइ, पढ़ पंडित गुरु पासों रे | १,।१३। 
जिणि दिन पांचमि तप करइ,तिण दिन आरंभ टाल रे। 

पांचमि तवन थुई कहर, अह्मयचरिज पणि पालह रे ।पां.१४। 
पांच मास लघु पंचमी, जाव जीव उत्कृष्टी रे। 

पांच वरस पांच मास नी, पांचमी करह सम दृष्टी रे। पां.।१४। 


ढाल ३--पाय पणमी रे जिग्वर नइ सुपसाउलइ, एहनी द 
हिव भवियण,. रे पांचमि उजमणउ सुणउ, 
द घर सारू रे वारु धन खरचउ घणउ | 


ए अवसर रे आवंता वली दोहिलंउ, 

पुण्य योगह रे धन पामंता सोहिलउ ॥ 
सोहिलउ धन वलि पामतां, परणि धरम काज किहां वली |  . 
पंचमी दिन गुरु पासि अबि, कोजियह! काउसग रली॥ 


( श३८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओलि 


त्रिण ज्ञान दरसण चरण टीकी, देई पुस्तक पूजियह। 
थापना पहिली पूजि केसर, सुगुरु सेवा कीजियह ॥१६॥ 
सिद्धांत नी रे पांच परति वीटठांगणा, 
क्‍ पाँच पूठा रे मुखमल सत्र प्रमुख तणा | 
पांच दोरा रे लेखशि पांच मसीजणा, क्‍ 
वास कपी रे कांबी वारू वरतणा॥ 
वरतणा वारू वबलिय कमली, पांच ऋलमलि अति भली | 
थापनाचारिज पांच ठवंणी, मुंहपती पुड़ पांठली॥ 
पट सत्र पाटी पांच कोथलि, पांच नठकरालि ए। 
इण परि श्रावक करह पांचमि, उजमण उजुयालिए ॥१७॥ 
वलि देहरइ रे स्नात्र महोद्य कीजियह 
वित सारू रे दान वलि तिहाँ दीजियह । 
प्रतिमा नह रे आगलि ढोणउ ढोहयइ, 
है पूजानां रेजे जे उपग्रण जोइयइ ॥ 
जोइयह उपग्रण देव पूजा, काजि कलस भिगार ए। 
आरती मंगल थाल दीवउ, धूप धाणठ सारए॥ 
घनसार केसर अगर सकड़ि, अंगलूहण दीस ए। 
पांच पांच सगली वस्तु ठोवह, सगति सह पंचवीस ए ॥१८॥ 
पांचमिता रे साहमी सवि जीमाड़ियह, 


राती जागह रे गीत रसाल गवाड़ियह । 


ओ ज्ञान पंचमी वृहत्स्तवनम्‌ ( २३६ ») 


न्‍ववललतअकमननली कल नमन मनन गन 


इण करशी रे करता न्यान आराधियह , 

न्यान दरसण रे उत्तम मारग साथियह || 
साधियह मारग एणि करणी, न्‍्यान लहियह निरमलउ । 
मुरलोक नह नर लोक मांहइ, न्‍्यानवंत ते आगलउ ॥ 
अनुक्रमह केवल न्यान पामी, सासतां सुख ते लहह। 
जे करइ पांचमि तप अखंडित, वीर जिणवर इम कह ॥१६॥ 


॥ कलश ॥ 
गछड़ी राग>- 
इम पंचमी तप फल प्ररूपक, वद्ध मान जिशेसरो | 
मई थुण्यउ श्री भगवंत अरिहंत अतुलबल अलवबेसरो ॥ 


जयवंत श्री जिण चंद खरज, सकलचंद नमंसिठ । 
वाचनाचारिज समय सुन्दर, भगति भाव प्रसंसिउ ॥२०॥ 


इति श्री ज्ञानपंचमीतपोबिचारगर्मितं श्रीमहावीर देव ब्ृ हत्स्तवनं 
.. सम्पूरा कत॑ लिखितं च संवत १६६६ बर्ष ज्येष्टे ज्ञानपंचम्यां ॥ 


ज्ञान पंचमी लघु स्तवनम 


पांचमि तय तुमे करो रे प्राणी, निर्मल पामो ज्ञान रे । 
पहिलु' ज्ञान नह पाछहद किरिया, नहिं कोई ज्ञान समान रे ।पां० १। 


( २४० ) ' समयसुन्दरऋतिकुसुमाञलि 


नंदी सत्र मई ज्ञान बखाएंयउ, ज्ञान ना पांच प्रकार रे । 
मति श्रति अवधि अनह मन पर्व, केवल ज्ञान श्रीकार रे ।पां० २। 


मति अठावींस श्रति चठदे वीस, अवधि छह असंख्य प्रकार रे | 
दोय भेद मन पर्व दाख्यउं, केंबल -एक- प्रकार रे [पां० ३। 
चंद सरंज ग्रह नक्षत्र तारा, तेसर' तेज॑ ऑकोॉस रे। 

केवल ज्ञन समठ नहीं कोई, लोकॉलोक प्रेकोस रे ।पां० ४। 


पारसनाथ प्रसाद करी नह, माहरी पूरठ उमेद रे। 
समयसुंदर कहई हूँ पण पामू, ज्ञान नो पांचमउ भेद रे [पां० 


मोन एकादशी स्तवनस 


समवसरण बहटठा भगवंत, धरम ग्रकासह श्री अरिहंत । 

बारे परषदा बड़ठी जुड़ी, मगसिर सुदि हग्यारस बड़ी ॥ १॥ 
मन्निनाथ ना तीन कल्याण, जनम दीक्षा नह केवल ज्ञान | 

अर दीज्ञा लोधी रूवड़ी, मिगपर सुदि इम्यारस बड़ी ॥ २॥ 
नमि नह उपन्‌ केव त ज्ञान,पांच कल्योणक अति परधान | 

ए तिथिनी महिमा एवंडी, मिगसर सुदी ग्यारस बड़ी ॥ ३॥ 
पांच भरत ऐरवत इम हीज, पांच कल्याजक हुवे तिम हीज | 
पंचास नी संख्या परगड़ी, मिगसर सुदी ग्यारस बड़ी ॥ ४॥ 
अतीत अनागत गियणतां एंम, दोढ से कल्याणक थाये तेम | ._ 

' कुण तिथि छह ए तिथि जेबड़ी, मिगसर सुदी ग्यारस बड़ी ॥ ५ ॥ 


उपधान तप स्4वनम ( २४४ ) 
ढाल २--आहे पोस पढम पखि दसमी निसि जिण जायउ, एहनी. 


नउकार तणउ तप पहिलउ वीसड जाणि, 

इरियावही नठ तप बीजउ वीसड़ आणि | 
इण बिहुं उपघाने निलय नांदि मंडाण, 

बारे उपवासे गुरु झुखी बे बे वाणि ॥८॥ 
पांत्रीसड़॒ त्रीजड खमन॒त्यूणं उपधान, 

त्रि एह वायण उग्रणीस तप उपधान | 
प्रधान अरिहत चेहत चउथउ कट एह, 

उपवास अढाई वाणि एक गुण गेह ॥६॥ 
पांचमउ लोगस वय अट्ठावीसड नाम, 

साढा पनरह उपवास वायण त्रिण ठाम | 
पुक्खर वरदी तप छट्ठऊं छकड सार, 

साहा त्रिण उपवास वाशि शक सुविचार ॥१०॥ 
सिद्धाणं बुद्धां० सातमउ उपधान माल, 

उपवास करद एक चउबिहार ततकाल । 
एक वाणी करइ वलि गुरु मुखि सरश रसाल, 

गच्छ नायक पासइ पहिरइ माल विसाल ॥ १ १॥ 
माल पहिरण अवसरि आणी मन उछरंग, 

घर सारू खरचह धन बहु भंगि। 
राती जगह आपह ताजा तुरत तंबोल, 

गीत गान गवाबह पावह अति रंग रोल ॥१२॥ 


( २४६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञ लि __ 
ढाल ३--चउबी समउ-जिणराय-रंगे पणमिय-- 


एक साते उपधान-विधिसं जे वहडू;ते सधी किरिया करह ए । 
खिण न काइ परमाद जीव जतन करइ,पजी पूजी पगला भरह ए।१३। 
न करइ क्रोध कपाय हडसई नहीं,मरम केहनउ नवि कहहए | 
नाणइःघर नउ मोह, उत्कृष्टी करइ,साधु तणी रहणी रह॒ए [१४। 
पहर सीम सम्राय-करिय पोरसी भणी,ऊंवर सरि बोल्ह नहों | 
मन माहे मावह एम,धन २ एदिन,नर भंव मोंहि सफल सहीए। १ ४। 


जे साते उपधान, विधी सेती वहइृ,पहिर्‌ह माल सोहामणी ए। 
तेहनी किरिया सुद्ध,पह फल दायक,करम निजेरा अति घणोए । १६। 
परभवि पामइ रिद्धि,देवतणा सुख,छत्रीस बुद्ध नाटक पड़इ ए। 
लाभइ लोल बिलास अनुक्रमि सिव सुख,चढती पदवी ते चडु३०।१७ 
इम वीर जिनवर झुवन दिणयर, मात तिसला नंदणो 
उपधोन ना फल कहह उत्तम, भविय जण आखंदणो | 
जिणचंद जुगपरधान सदगुरु, सकलचंद , मुर्णीसेरो 
तसु सीस पाचक समयसुंदर; भणइ वंदित.सुख करो ॥१८॥ 


इति सप्तोपधानविचारगर्मितश्रीमहावीर देवस्यरहत्त्तवनं संपूर्शम्‌ 
कृत श्री माहिम नगरे शुभं भवतु ॥ 


शा || कया 


ओऔ अइमत्ता ऋषि गीतम्‌ ( २४७ ) . 


साधु-गीतानि 
श्री अइमत्ता ऋषि गांतम 
राग- कांतरड 
बेडली मेरी री, तरइ नीर विचाल अइमचउ रमइ बाल | बे० । 
मुनि बांधी माटी पाल। जल थंम्यउ ततकाल, 
काचली, मूृकी विचाल, रिप्री रामति याल ।श।बे०। . 
साधु कर निंदा हीला, अइमता पडचा हइ ढीला । 
प्रभु तुम सीख देयउ व्रत नोकड पल । महावीर कहर सामी; 
अइमत्तउ मुगति गामी, समयसुन्दह करह वंदना त्रिकाल । २। बे ०| 


जी अइ्टमत्ता मुनि गीतस 
श्री.पोलास पुराधिप विजई, विजय नरिंद प्रचणड रे। . 
श्री इण नामह तसु पटराणी, निर्मल नौर अखण्डी रे ।१। 
धन धन मुनिवर लंघु वह तप लीणउ, अहमत्तउ सुकुमाल रे । 
तेहना गुंण ना पार न लहियई, वंदउ चरण विसाल रे।२। घ०। 
तास उयरि सर सीह समोपम, अहमचउ सकलीणउ रे | 


कह के के # ही # '# के 0 ७ के  # थी कै: $ के के प्‌ था, 90 के छ. $ कु # ऋ । 


यह गीत श्री.मो० दृ० देसाई संग्रहस्थित प्रति ( पत्र ४ $) 
से अपूर्श मिला है |. 


( श९८ ) समयसुन्द्रकृतिकुछ्ुमाअलि 





श्री अनारथी मुनि गातम 
ढाल--१ माछीयड़ा नी 
२ चांदलिया नी 


श्रेणिक रयवाड़ी चत्यउ, पेखियठ मुनि एकाँव । 

वर रूप कांति मोहियठ, राय पूछह कहउ रे विरतंत ॥ १॥ 
श्रेणिक राय हूँ रे अनाथि निग्रथ। -: 

तिण मईं लीधउ रे साध नउ पंथ ॥ श्रे० ॥ आंकरणी ॥ 
इणि कोसंबी नगरी वसई, मुझ पिता परिघल धन्न। 

परिवार पूरह परवरथउ, हुँ छू तेहनउ रे पूत्र रतन्न । श्रे,२ | 
एक दिवस मुझे बेदना, ऊपनी मंद ने खमाय। 

मात पिता सह भूरी रद्या, पणि केणर रे ते न लेबाय । थे, ३ | 
गोरड़ी गुण मणि ओरड़ी, मोरड़ी अबला नारि। 

कोरडी पीडा मई सही, न किणह कीधी रे मोरडी सार। श्रे,४ । 
बह राजवध बोलाविया, कीधला कोडि उपाय | 

बावना चंदन लावीया,परणि तउ ई रे समाधि न थाय। श्रे, ५ | 
. जग मांहि को केहल नहीं, ते भणी हूँ रे अनाथ। 
बीतराग ना धरम वाहिरउ,कोई नहीं रे मुगति नउ साथ । भे,६। 
वेदना जउ मुझ उपसमड, तउ हूं लेऊ संजम भार । 

इम चींतवंतां वेदन गई; व्रत लीधउ रे हरष अपार । श्रे,७। 
कर जोड़ि राजा गुण स्तवह, धन धन ए अणगार । 

... भ्रेणिक समकित तिहां लहड,वांदी पहुँचई रे नयर मंकारि | श्रे.८। 


अनंत चोवीसी इण परि गिणो,लाभ अनंत उपवासां तणठ । 
ए तिथि सहु तिथि सिर राखड़ी,मिगसर सुदी ग्यारस बड़ी ॥ ३६॥ 
मोन पणह रह श्री मन्लिनाथ,एक दिवस संजम व्रत साथ | 
मोन तणी परित्रत इम पड़ी, मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥ ७॥ 
अठ पुहरी पोसउ लीजियइ, चउ विहार विधि सूँ कीजियह । 
पण परमाद न कीजर घड़ो, मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥ ८ ॥ 
व्रस हग्यार कीजर उपवास,जाव जीव पणि अधिक उलास । 
ए तिथि मोक्ष तणी पावड़ी, मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥ ६ ॥ 
उजमण कीजह श्रीकार, ज्ञान ना उपगरण हम्यार इग्यार । 
करो काउसग्ग गुरू पाये पड़ी,मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥१०॥ 
देहरे स्नात्र करीजे वली, पोथी पूजीज३ मन रली | 
मुगति पुरी कीजइ ढकड़ी, मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥११॥ 
मौन इग्यारस म्होटो पर्व, अराध्यां सुख लहियह स्व । 
व्रत पचखाणश करो आखड़ी, मिगसर सुदी इग्यारस बड़ी ॥१२॥ 
जेसल सोल इक्पासी सम३, कीधू स्तवन सहू मन गम । 
समयसुन्दर कहह करउ ध्याहड़ी,मिगसर सुदि इग्यारस बड़ी ॥ १ ३॥ 


गरी पयूषण पव॑ गीतम्‌ 
राग--सारग 


मलह आये, पयपण पव री भलई आये। 
मंदिर मादल धोंकार, पूजा स्‍्नात्र मंडाएं।१०।१। 


( २४२ ) समयसुन्दरक्नतिकुसुमाओलि: 


सामायक पोसह पडिकमणा, धम विशेष कराए। : 
साहमी भोजन मगति महोच्छव, दिन दिन होत सवाए | व्‌ ०२६ 
गीतारथ गुरु गुहिर गंभीर सारि, कल्प सिद्धांत सुणाएं4 ' 

नर भव सफल किए नर-नारी, समयसुन्दर गुण माएव १०३ 


श्री रोहिणी-तप स्तवनम 


रोहिणी तप भवि आददरो रे लाल; 
भव भमतां विश्राम .हितकारीःरे | 
तप विण किम निज आतमा रे लाल; द 
शुद्ध न थाय मन काम हितकारी रे | रो४।१ 
दुरगंधा भव आदर्चो. रे लाल,- 
.. जपियों वलि नवकार हितेकांरी रे 
तिहां थी रोहिणी ऊपनी रे लाल, ... द 
मधवा कुल जयकार हितकारी- रे | रोढ।२)- 
. चित्रसेन मन भावती: रे लाल 
.. मुख गमता-निसदीस-हितकारी'रे 4 
वासपज्य जिन बारमउ रे लाल, 
समवसरचथा जगदीस हितकारी रे। रो०।३| 
चित्रसेन वलि रोहिणी रे लाल, ४. 
आठ पृत्र सुखकार हितकारी रे । 
दीक्षा जिन हाथ सु लइरे लाल; 
.. संयम स्व चितथारः हितकारीः रे । खे& 


४। ७४४ 
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' उपधान गीतम्‌ ( २४३ ) 


करम खपाय झुगते गया रे लाल, 

धन धन रोहिणी नार हितकारी रे । 
समयसुन्द्र ग्रधु वीनवे रे लाल, 

“तप थी शिव सुखसार हितकारी रे। रो ०५ 


उपधान ( गुरु वाणी ) गांतम 


वाणि करावउ गुरु जी वाणि करावउ, 
पूज जी अम्हे आया तुम्ह पासि । म्हारा। १ 

कपूर .कसस्‍्तुरी .परिमल जास, 
' सखर सुगंध आए घडठ वास । म्हारा।२। 

आपखणाइ मुखि मुझ वाचना देयउ, 
स्थान तणउ लाभ लेथउ | म्हारा।३। 

गुरु पंग पूजू ज्ञान लिखाबु, 
' गीत मधुर सार गाऊं ।म्हारा।४। 

बिहु (बीसड नी थे बे वाणि, 
छकड चउकद नो एक जाणि । म्हारा।४॥ 

पाँत्रीसड़े अठावीसड बिहु तप केरी, 
“'बत्रिण नवाणि करठ मेरी ।म्हारा।६। 

श्रीपृज्य जी नई वांदूं कर जोड़ि, 
#मालः पहिखानउं मु नह कोडि । म्हारा।७। 


( २४४ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमार्जाल 


माल पहिस्थां मुझ किरिया सभड़, 

चतुर हुयइ ते ग्तिबूकह । म्हारा।८। 
समयसुन्दर कहह उपधान वहियह, 

मुगति तणा सुख लहियह ।म्हारा।६। 


उपचान तप स्तवनम्त 
ढाल--एक पुरुष सामल सुकलीणड, एहनी. 


श्री महावीर धरम परकास३, बड़ठी परखद बारजी । 

अमृत वचन सुनह अति मीठा, पामह हरख अपार जी ॥१॥ 

सुणो सुणो रे भावक उपधान वृहां, बिन किम सुकह नवकारजी | 
उत्तराध्ययन बहुअ्र॒त अध्ययन, एह मए्यउ अधिकार जी ।२। सु, 
महानिशीथ सिद्धांत मांहे पणि, उपधान तप विस्तार जी । 
अलुक्रमि सुद्ध परंपरा दीसइ, सुविहित गच्छ आचार जी ।३े। सु.। 
तप उपधान वहां विण किरिया, तुच्छ अल्प फल जाण जो । 

जे उपधान वह नर नारी, तेहनउ जनम प्रमाण जी ।४७। सु. 
सत्र सिद्धांत तणा तप उपधान, जोग न मानह जेह जी | 
अरिहंत देव नी आण विराधर, भमस्यह बहु भव तेह जी ।५। सु,। 
अघड़चा घाट समा नर नारी, विण उपधानह होइ जी । 
किरिया करतां आदेस निरदेस, काम सरह नहीं कोइ जी ।६। सु.। 
एक घेवर वलि खांड सुं भरियठ,अति घणउ मीठउ थाय जो ।७। सु, 
एक भावक नह उपधान वह तठ, धन धन ते कहिवाय जी ।८। सु, 


निशान. ४४३३४ मररंं॥४७७७७७ए७एआ 


श्री अयवंती झुकुमाल गीतम्‌ ( २४६ ) 


मुनिवर अनाथी गावतां, करम नी ब्रठइ कोडि। 
-गरि समयसंदर तेहना पाय,वांदह रे बे कर जोड़ि | श्रे,६ | 


श्री अयवंती सुकुमाल गातम्‌ 


'नयरि उज़यिनी मांहि वसह, परिधल जेहनउ आथो जी। 
'मद्रा सतं सखभोगवह, बतीस अंतेउर साथो जी।१। 
'घन धन अयवंती सकुमाल नई, न चाल्य जेहनु ध्यानो जी | 
एकण रात्रे पामिय3, नलिनि गुल्म विमानों जी ।२।घ,। 
-सदुगुरु आवी समोसरचा, सांभलि नलणि अभकयणों जी। 
जांति समरण पामियठ, संजम परम रथणो जी।३। ध,| 
गुरु पछी रे वन मांहि गयउ, काउसग्ग रह्म उ समसानोरे जी । 
स्थालणी सरीर विलूरियउ, वेदना सही असमानो जी ।४। घ, 
'ततंखिण सर पद पामियउठ, एहवा अयवंती सकुमालो जी । 
समयसुन्दर कहड वंदना, ते मुनिवर नह त्रिकालो जी । ५। घ.| 


अर अरहतज्नक मुनि गीतम 
ढाक्ष--काची कली अनार की रे हां सूयड़ा रह रे लोभाय मेरे 
ढोलणा । ए गीतनी. 


बिहरण वेला पांगुर चउ हां, धूप तपह असराल, मेरे अरहना | 
भूख त्रिखा पीडयउ घर हां, मुनिवर अति सुकुमाल मेरे अरहना। १। 
माता-करइ रे बिलाप, भद्रो करइ रे विलाप । मे, ॥ आंकरणी ॥ 


( २४४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओल 


माल पहिस्यां मुझ किरिया बमड़, 

चतुर हुयइ ते गतिबूकद । म्हारा।८। 
समयसुन्दर कहईह उपधान वहियह, 

मुगति तणा सुख लहियह ।म्हारा।£। 


उपचान तप रतवनस्‌ 
ढाल--एक पुरुष सामल सुकलीणउ, एहनी, 


श्री महावीर धरम परक्रास३, बइठी परखद बारजी | 

अमृत वचन सुनहइ अति मीठा, पामइ हरख अपार जी ॥१॥ 

सुणो सुणो रे भ्रावक्र उपधान वूहां, बिन किम तुभद नवकारजी | 
उत्ताध्ययन बहुश्रुत अध्ययन, एह भण्यउ अधिकार जी ।२। सु.। 
महानिशीथ सिद्धांत मांहे पणि, उपधान तप विस्तार जी। 
अलुक्रमि सुद्ध परंपरा दीसइ, सुविहित गच्छ आचार जी ।३। सु. 
तप उपधान वृहां विण किरिया, तुच्छ अल्प फल जाण जो । 

जे उपधान वहह नर नारी, तेहनउ जनम प्रमाण जी ।४। सु.] 
सत्र सिद्धांत तणा तय उपधान, जोग न मानह जेह जी | 
अरिहंत देव नी आण विराधद, भमस्यह बहु भव तेह जी | ५। सु, 
अघड़चा घाट समा नर नारी, विश उपधानद होह़ जी | 
किरिया करतां आदेस निरदेस, काम सरह नहीं कोइ जी ।६। सु, 
एक पेवर वलि खांड सुं मरियउ,अति घणउ मीठउ थाय जो ।७| सु,। 
एक भ्रावक नह उपधान वहइ तउ, धन घन ते कहिवाय जी ।८। सु,| 


श्री अयवंती झुकुमाल गीतम्‌ ( २४६ ) 


मुनिवर अनाथी गावतां, करम नी ब्रठइ३ कोडि। 
'गणि समयसंदर तेहना पाय,वांदह रे थे कर जोडि। शे,६ | 


क्री अयवंती सुकुमाल मातम 


'नयरि उज़यिनी मांहि बसह, परिघल जेहनउ आशथो जी। 
'मंद्रा सते सूख मोगवह, बतीस अंतेउर -साथो जी।१। 
'घन धन अयवंती सकुमाल नह, न चाल्य जेहनु ध्यानों जी | 
एकण रात्रे पामिय3, नलिनि गुल्म विमानों जी |२।ध,। 
- सदूगुरु आवी समोसरचा, सांभमलि नलणि अकयणों जी। 
जांति समरण पामियठ, संजम परम रयणो जी ।३। ध. 
गुरु पछी रे वन मांहि गयउ, काउसर्ग रह्य उ समसानोरे जी । 
स्थालणी सरीर विलूरियउठ, वेदना सही असमानो जी ।४। ध, 
ततंखिण सुर पद - पामियड, एहवा अयबंती सुकुमालो जी । 

समयसुन्दर कहह वंदना, ते झुनिवर नह त्रिकालो जी । ५। ध.। 


थी अरहन्नक माने गीतम 
ढाक्ष-काची कज्ञी:अनार की रे हां सूयड़ा रद्या रे लोभाय मेरे 
ढोलणा । ए गीतनी 


बिहरण वेला पांगुर चउ हां, धूप तपह असराल, मेरे अरहना । 
भूख त्रिखा पीडचउ घर हां,.मुनिवर अति सुकुमाल मेरे अरहना | १। 
-माता:कर रे विलाप, भद्रो करह रे विलाप-। में, | आंकरणी ॥ 


( २४० ) समयशभुन्द्रकृतिकुसुमाअरलि 


धरतो वलि उठी घणं रे हां, मारग मांहि बईठ मेरे अरहना । 

गठखि चडी क्िण विरहणी रे हां, नारी नयरों दीठ मेरे अरहना ।२। 
बोलाबी ऊंचउ लीयउ रे हां, आण्यठ निज्र आवासि मेरे अरहना | 
हाव भाव विश्रम करी रे हां,पदमनी पाड़थउ पासि मेरे अरहना।३। 
मृक्यउ ओघऊउ मंहपती रे हां, भोगवद भोग सदीव मेरे अरहना | 
करम थी को छूटइ नहीं रे हां, करम तणइ वस्ति जीव मेरे अरहना ।४। 
गठख ऊपरि बहठ थकड़ रे हां, दीठी अपणी मात मेरे अरहना | 
गलियां मांहि गहिली भमर रे हां, पूछह अरहन बात मेरे अरहना । ५। 
बिहरण वेला टलि गयी रे हां, आवउ म्हारा अरहन पूत मेरे अरहना | 
चारित थी चित चकीयउ रे हां, मोहनी मांहे खूत मेरे अरहना ।६। 
मई माता दुखिणी करी रे हां, घिग धिग मुझ अवतार मेरे अरहना | 
नारि तजी रिपि नीसरथउ रे हां,आयउ गुरु पासि अपार मेरे अर, | ७! 
माता पणि आधी मिली रे हां, आणंद अंगि न माय मेरे अरहना । 
पाप आलोया आपकसरा रे हां, परणि चरित न पलाय मेरे अरहना ।८। 
ताती सिला अशसण लियउ रे हां, चडते मन परिणाम मेरे अरहना। 
समयसंदर कहर माहरउ रे हां, त्रिकरण सुद्ध प्रण/म मेरे अरहना ।६। 

ति अरहनक गीतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्री अरहन्ना साध गीतम्‌ 


विहरण वेला रिपि पांगुरयो, तड़ तड़तह तावड़ि: सांचस्थउ। 
सेरी मांहि भमतउ पांतरचउ, भूख तरस लागी तात सांभ्रचउ। १ | 


भी अरहन्ना साधु गीतम्‌ ( २४१ ) 


म्हारई अरहनउ, किहां दीठठ रे म्हारठ अरहनउ ॥आंकरणी।॥ 

गउठखइ चढ़ि दीठठ गोरडी, आवउ आ मंदिर ओरडी । 

काया कां सोखठ कोरटी, मन आशा पूरठ मोरडी ॥२ म्हां०॥ 

ऋषि चकउ चारित थी पड चउ,ऊंचो आवास जह चद्यउ | 

भोगवह काम भोग नारि नडचउ,विघटद किम घाट देवह घड्यंउ 
॥म्हां * ३॥ 

भद्रा माता इम सांभमलि, गहिली थई जोयह गलिय गली । 

आवउ विहरण वेला टली, हा हा मोहनी करम महावली ।|म्हां ० ४॥ 

गठखह बहठद मां ओलखी, धिग धिग सरस्य३ सुख पखी | 

मई मूढ३ मात कीधी दुखी, नव मास वस्यउ जेहनी कूखी ॥म्हां, ५॥ 

नारी तजि नीचउ उतस्थउ, संवेग मारग खथठ घरचउ | 

सिला ऊपरि संथारठ कर-चठ, वेगड सुरसुँदरि नह वस्थउ |।म्हां ० ६॥ 

धन धन ए घुनिवर अरहन्नउ, अशसण ऊपरि थयउ इक मन्नउ | 

अधिकार भणएयउ मंइ एहनउ,समयसुदर नह ध्यान तेहनउ॥म्हां ७॥ 


श्री अरहनक मुनि गाँतम्त्‌ 


अरणिक झुनिवर चाल्या गोचरी, तडकइ दाभड़ सीसो जी । 
 पाय उबराणर रे पेलु परि जल 

तन सकुमोौल मुनीसो जी॥ अर० ॥१॥ 
मुख कमलाणउ रे मालती फूल ज्यं, ऊमठ गोख नह हेठो जी । 
खरइ दुपहरह दृ८उ एकल॒उ, 

मोही मानिनी मीठो जी॥ अर० ॥२॥ 


( २४२ ) समयधुन्द्रकृतिकुसुमाझ् लि 


वयण रंगीली रे नयणे वेधियउ, रिषि थंभ्यठ तिण वारो जी। 
दासी नह कहहू जाय उतावली, ' 

ओ मुनि तेडी आणो जी॥ अर० ॥३॥ 
पावन कीजइ रिषि घर आंगणउ, वहिरठ मोदक सारो जी।: 
नव योवन रस काया कंड दहउठ, 

तर सफल करउठ अबतारों जी॥ अर० ॥४॥ 

चंद्रा बदनी रे चारित चूकव्यउ,सख विलसह दिन रातों जी | 
इक दिन गोखइ रमतठ सोगठड, 

तब दीठठ निज मातो जी॥ अर० ॥५॥ 
अरहनक अरहनक करती मां फिरइ,गलियह गलियह ममकारोजी | 
कहो किए दीठउ रे म्हारठ अरणलो, 

पूछ लोक हजारों जी ॥ अर० ॥६॥ 
उतर तिहांथी रे जननी पाय नमइ,मन मह' लाज्यों तिवारों जी-) 
घिक घिक पापों म्हारा रे जीवनई, 

एह मंइ अकारज धारधथों जो॥ अर० ॥७॥ 
अग्रन तपंती रे सिला ऊपरदह, अरणक अणसखझ लीधोजी |: 
समयसुदर कहई धन्य ते म्ुनिवरु, 

मन वंद्धित फल सीधो. जी.॥ अर० ॥<८॥ 


इति अरहनक मुनि गीतम्‌ 


श्री आदीश्वर ६८ पुत्र प्रतिबोध गीतमू ( २४३ ) 


श्री आदीखर ९८ पुत्र प्रातिबोध गौतम 
शांतिनाथ जिन. सोलमठ, श्रणमुं तेहना पाय । 
दरसन जेहनं देखतां; पातक दूरि पुलाय ॥१॥ 
सगहांग संत्रह कहल्या, ए बीजहइ अमकयण | 
वेताली नामइ. वली, वीतराग ना वयण ॥२॥ 
एहु तरणि उतयति कहूं, नियुक्ति नईं अणुसार । 
भद्रबाहु सामी भणद, चउद पूरवधर सार ॥३॥ 
श्री अष्टाप आवधबिया, आदीसर अरिहन्त । 
साध संघाति परिवरचा, केबल ज्ञान अनन्त ॥४॥ 
इसः अवसरि आव्या तिहां, अटड्डाणू सउ पूत्र । 
वांदी नह करइ वीनति, वात सुणउ घर खत्र ॥५॥ 
भरत थयउ अति लोभियठ, न गिएयउ बांधव प्रेम । 
राज उदाल्या अम्ह तणा, हिव कहउठ कीजई केम ॥९१॥ 
राजः काज महिलां घर, यह दुगेति ना दुख । 
ते भणी ते उप्रदेस दचू, जिम ए पामह सुख ॥७॥ 
पृत्र॒ भरणी: ग्रतिबोधिवा, ए अध्ययनः कहँति। 
अट्टा०ाँ. सुत सांमलइ, उपगारी अरिहन्त ॥८॥ 

ढाल--धन घन अयवंती सुकुनल जाई, एहनी ढाल.। 
आदीसर इम उपदिसई, ए संसार असारों जी । 
अंगार दाहक नीं परि, तृपति न.पामइ लगारो जी ॥१॥ सं. 


( २४४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि 


संबुज्कह कि बुज्मह, नहिं छद् राज नठ लागोंजी | 

बयर विरोध वारु नहीं, वालठ मन वयरागों जी ॥२॥ सं॥ 
ए अवसर वलि दोहिलउ, माशस न३ अबतारो जी। 

आरिज देस उत्तम कुल, पड़वडी इंद्री अपारो जी ॥३॥ सं,॥ 
धरम सांभलिंवुं दोहिलुं, सरदहणा वलि तेमो जी । 

कां वांछउ राज कारिसउ, प्रतिबूकठ नहं केमी जी ॥४॥ सं, 
पुण्य कियां विण प्राणिया, परमवि पहुँचस्य३ जेहोजी। 

बोधि बज लहिस्यई नहीं, ममस्यह भव मांहि तेहोजी | ४॥ सं, 
राति दिवस जे जाय: छहूं, पाछा नावह तेहों जी। 

खिण खिण त्रूटईं आउखुँ, खीण पडइ वलि देहो जी ॥६॥ सं,॥ 
राज ना काज रुड़ा नहीं, तुच्छ छह जेहना सुक्खो जी। 

भेदन छेद़्न ताड़ना, नर तशां बह ढुखो जी ॥७॥ सं,॥ 
गरम रहां माणस गलह, वालक वृद्ध जुबाणो जी। , 
सींचाणउ भडपह चिडी, पणि चालह नहीं प्राणोज़ी | ८ |सं०। 
अथिर जाणी इम आउखू', किम कीजह परमादो जी । 

नाकां न राज्य न वांडियह,ते मांहि नहिं को सवादों जी। & [सं०। 
कुटब सह को कारिमुं, पुत्र कलत्र परिवारों जी। 

स्वार्थ विण विहड॒इ सहु, कुण केहनउ आधारो जो ।१०[सं०। 
भवनपती व्यंत्र वली, जोतपी वेमानिक देवों जी। 
चक्रवर्ती राणा राजवी, बलदेव नह वासुदेवों जी ।१ १सं०। 


श्री आदीश्वर ६८ पुत्र प्रतिवोध गीतमू_ ( १४५ ) 


. ते पणि ग्रश्ुता आंपणी, छोड पामता दक्खों जी। 
भय मोटउ मरिवा तणउ,संसार मांहि नहि सकक्‍्खो जी ।१ श।सं०| 
काम भोग घणा भोगवां, त्रिपति पूरी जिम थायो जी । 
ते मूरिख निज छांहडी, आपडिवा नह उजायो जी ।१श।सं०। 
: बंध थी ताल फल पडचउ,तेहनह को नहीं त्राणो जी । 
तिम जीवित अटइ थकड,केहनह न चालड़ ग्रायो जी ।१४।सं०| 


.  परिगृह आरभ पाइुया, पाइया पाप ना कर्मों जी। 


पाडीजह परभवि गयां, ते किम कीजइ अधर्मो जी |१५।सं० 
- - ज्ञान दरसण चारित बिना,मुगति न पामइ कोयो जी | 

कृष्ट. करइ अन्य तोरथी, सुगति न पामइ सोयो जी ।१ ६।सं०। 
: व्रिमिठ पाप थकी .तुम्हे, जउ पूरव कोडि आयो जी । 

धरम विना धंध ते सह, सफल संजम सुथायो जी ।१७|सं०| 
जे खुता काम भोगवह, राग बंधण प[स बंधो जी।. 

ते भमिस्यह संसार मंह, दुख भोगवता अबुद्ों जी ।१८।सं०। 
: प्ृथिवी जीव समाकुली, तेहनइ न दीजह टुक्खों जी । 

समिति गुपति व्रत पालियइ, जिम पामीजह सुखो जी.१६।सं०। 
जे हिंसादिक पाप. थी, विरम्यां श्री महावीरों जी। । 
तिण. ए धरम प्रकासियउ, पहुँचाडइ भव तीरो जीं ।२०।सं «| 
'गृहस्थावास मूकी करी, जे ल्यद संजम भारो जी.। 

बाबीस परिसा जे सहई, चालइ सुद्ध आचारो जी।२१।सं०। 


( २४६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि 


कण च्ण करम नो क्षय करो,संवेग शुद्ध धरंतो जी । 

भव सायर वोहामणउठ, ते नर तुरत तरतो जो-।२श|सं०। 

लेपी भींति धसी जती, अनुक्रमि निर्लेपष थायो जी:। 

आकरा तप करता थकां, निर्मल थायह .कायो जी ।२३।सं ०। 

आवी तु पुत्र उतावलउ, अम्ह नह तेँ आधारो जी.। 

तुक बिण कुण वृढापणइ,करिस्यइ अम्हारी सारो जी ।२छषस ०। 

विरह विलाप घणा करी, कुटंब चुकाकह साधो.जी । 

पणि चूकइ नहीं साधु जी, जिण परमारथ लाधो जी ।२।सं०। 

मोहनी करम लीथां थकां, जे चूकइ अविकारों जी। 

ते संसार मांहे भमई, देखई दुकल्व अपारो जी ॥4२श्षसं०। 

ए संसार असार छई, छोड़ड राज नह रिद्भो जी । 

तप संजम तुम्हें आदरउ, शीघ्र लहउ जिम सिद्धो जी ।२थसं०। 

तात नी देसणा सांभली, बारू :कीधउ विचारों जी । 

राज नह रिद्धि छोड़ी करी, लीधउ संजम भारो जी.।२८।प्तँ०। 

कीधा तप जप आकरा, उपस् परीसा अपारो जी । 

अष्टापद उपरि चब्या, अह्यूणं अणगारो -जी।रथपशं०। 
आदीसर स्‌ सह, सीधा करम खपावों जी:। 

पाम्या शिव सख सासवा, सध संजम परभावों जी ३० ०। 


सगडांग सत्र उपरि कीयउठ, ए संबंध प्रधानों जी.। 
वबयराग आणी वांचज्यो, घरिज्यों साध नुं ध्यानो जी ।३श्॑ ०। 


श्री आदित्ययशांदि ८ साधु गीतमू॑ ( २४७ ) 


हाथी साह उद्यम हुयउ, तिण ए कराबी ढालो जी । 
समयसुन्द्र करइ वंदणा, ते साधजी नह त्रिकालो जी ।३ शसं०| 
इति श्रीआदीश्वरप्रतिबोधितनिज १८ पुत्रसाधुगीतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्री आदित्ययशादि ८ साथु गौतम 
राग--भूपाल, प्रहरात्‌ कालहरा गेवा | 


भावना मनि सुद्ध भावठ, धरम मांहि प्रधान रे । 
भरत आरीसा भवन मई, लक्य, केलव ज्ञान रे ।१।भा० 
आदित्य नह महाजसा अतिबल बलमभद्र नह बलवोये। 
दंडवीरिज जलवीरिज राज कीरतिवीरिज धीय रे ।२।मा०। 
आठ राजा एग्‌ अलुक्रमि, इन्द्र थाप्या जाणि रे। 
रिपिमदेव ना मुकुटधारी, अरध भरत महईं आशणि रे ।३।भा०। 
भरत नी पारि भवन मांहि, पाम्यूं केवल ज्ञान रे। 
समयसुन्दर तेह साधु नुं, धरइ निमल ध्यान रे ।४।भा०। 
इति श्री आर्त्ययशादि ८ साधु गीतम्‌ ॥ २७ ॥ 


श्री इला पुत्र गीतम्‌ 
राग--मल्हार 
ढाल-मोरा साहिब हो श्री शीतलनाथ कि 
वीनति सुखड एक भोरड़ी | एह गीवनी. 


इलावरध हो नंगरी नुं नाम कि, क्‍ 
. सारथवाहि तिहां बस । 


( रश८ ) संमयसुन्द्रकृतिकुंसुमाश्न लि 


तेहनउ पृत्र हो इलापुत्र प्रधान कि 
' माल घणउ मन उलसईह ।१। 

वंस उप॑रि हो चब्यां केवल न्‍्यान कि, 

इला पूत्र नह ऊपनउ । 

संसार नउ हो नाटक निरखंत कि 

द संवेग सह नह संपनठ ।शवं०। 
वंस ऊपरि हो चडी खेलइ जेह कि 

ते नह॒ुया तिहाँ आविया । 
भली रामति हो रमइ नगरी मांहि कि, 

नर॒नारि मनि भाविया ।शेवबं०। 
नाइुया नह हो महा रूप निधान कि 

सोल वरस नी सब्दरी । 
गात गायह हो वायह डमरू हाथि कि क्‍ 

जाण प्रवीण जोवन भरि।शवं०] 
इला पुत्र नउ हो मन लागउ तेथि कि, 

कहद कन्या दचउ मुज्क नह । 
कन्या समठ हो सोनउ दय तोलि कि, 

तुरत नायक हूं तुज्कम नह ।५बं०। 
नायक कहडह हो आप नहीं एह कि 

कुठुम्च आधार छह कुंयरी | 
अम्हा मांहे हो आवि कला सीखि कि, 
.. पछ़ परणाविस सुंदरी । ६ [वं० 


श्री इल। पुत्र गीतम॒_ _ (२४६ ) 


बात मानी हो इलापुत्रई एह कि, 

ऐ ऐ काम विटस्बणा। 
अश्री डोलइ हो अक्षर नह भोलइ कि, 

आग परणि चूका घणा।७। व०। 
मूकी नह हो कुटुम्ब परिवार कि, 

विवह।रियठउ नठुए मिल्यउ । 
वित्त लेवा हो वीवाह निमिच कि, 

राजा रंजवा नीकल्यउ । ८ | वं०। 
वंस मांड्यउ हो ऊंचउ आकाश कि, 

ते ऊपरि खेलह कला । 

राय राणी हो सगला मिल्या छोक कि, 

देखएख ते रहह वेगला। ६ बं०। 
ते नदुइ हो करि सोल थ्ृगार कि, 

गीत गायहई रहियामणा । 
वलि वायह हो इमरू ले हाथि कि, 

विरुद बोलइ नहुया तखणा ।१०। बं०:। 
जिण वेला हो नठुयठ रमह घात कि, 

राजा ते जोयह नहीं | 
जोयइ नडुह हो साम्ही दे दृष्टि कि, 
क्‍ .. नहुई परणि जोयई रही ।११।ब०। 


इम जाणई हो कामातुर राय कि. 
नदुयठ पढड़ि नई जउ मरई। 


( २६० ) समयझुन्दरक्ृतिकुसुमाज्लि 


तउ नहुइ हो हूँ लेउं एह कि, ु 
. ध्यान भुंईं मन मई घरह ।१२। ब०। 

इण अबसरिं हो ऊंचइ चड-थह कोइ कि, 

साध नह नयरणोे निरखियउ । 
ए धन घन हो ए कृत पुण्य साध कि, 

हियड़ड दरसण हरखियउ ।१३। वं० । 
मंह कीधू' हो ए अधम नुं काम कि, 

इस आतमा समझावतां । 
इलापुत्र हो लह्य केवल नन्‍्यान कि, 

अनित भावना मनि भावषतां।१४। बं० । 
इम राजा हो राणी पणि जाणि कि, क्‍ 

नट॒ृह॒ पणि केवल लक्य । 
पोतानठ हो अवशुण मनि आणि कि, | 

समकित त्धुं सरदद्य ।१५ बं०। 
सोना नउ हो थयउ कप्तल ते बंस छि, 

देवता आवबि सानिधि करी । 
साध दीघउ हो ध्रम नउउपदेस कि, रा 

परषदा ते पणि निस्तरी ।१६।बं०। 
इलापुत्र तठ हो गयउ मुगति मझारि कि, ... 
क्‍ सासती पामी संपदा । 





श्री इला पुत्र गीवम्‌ ( २६१ ) 


कर जोड़ी हो करू चरण प्रणाम कि, 

साथ नुं ध्यान धरू सदा ।१छावं०। 
कड़यामती हो भलउ रायसंघ साह कि, 

थिरादह आग्रह' कियठ । 
अमदावांद हो ईदलपुर मांहि कि, 

समयसुन्द्र गीत करि दीयउ ।१८।ब०। 


इति इलापुत्र गीतम्‌ ॥११ 
(३२ )श्री इलापुत्र सझाय 


नाम इलापुत्र जाणियइ, धनदत्त सेठ नउ पूत । 

नटवी देखी रे मोहियठ, ते राखइ घर सतत ॥ १॥ 
करम न छूट रे ग्राणिया, पूरव नेह विकार । 

निज कुल छोडी रे नठ थयउ, नाणी सरम लगार ।क० २। 
इक पुर आयउ रे नाचवा, उँचठ वंत्त विवेक। 

तिहां राय जोवा रे आवियठ, मिलिया लोक अनेक |क०। ३ । 
दोय पग पहिरी रे पावडी, वंश चल्यों गज गेलि । 

निरधारा ऊपरिं नाच6उ, खेलइ नव नवा खेलि |%०। ४ | 
ढोल बजावह रे नाठकी, गावह किन्नर साद । 

पाय तलि घूघरा घम घमई, गाजइ अंबर नाद ।क०। ५ । 


3अारभाथम्पासभासाकनमा कार (उ+*कनपकावाशालानभ्भ/तममवंनणाम०न५नऊ_न नम आ न“) काजू 


१ आदर 


( २६२ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाअन्नि 


तिहां राय चिंतह रे राजियउ, लुब्धों नटवी रे साथ | . 

जो पडुइ नटवो रे नाचतठ, तो नटबी मुझ होथ ।क०। ६। 
दान न आपड़ रे भूपति, नट जाणइ नृप बात। . 

हूँ धन वंछू' रे राय नउ, राय वंछह झुक घात |क०। ७। 
तिहां थी मुनिवर पेखियठ, धन धन साधु नीराग | 

धिक्‌ घिक्‌ विषया रे जीवडा,मनि आएयउ कराग | क०। ८। 
संचर भावह रे केवली, तत्खिण करम खपाय । 

केवलि महिमा रे सुर करइ समयसुंदर गुण गाय |क०। &। 





श्री उदयन राजर्षि गीतम्‌ 


सिंधु सोबीरइ वीतभउ रे,पाटण रिद्धि समृद्धो रे। 
राज करइ हिहां राजियउ रे, उदायन सुप्रसिद्धो रे ॥ १॥ 
मोरे कोडड महावीर पधारइ वीतमह रे, तउ हूँ सेवूँ पाय ॥भआां ०॥ 
मुगट बद्ध राजा दसे रे, सेब बेकर जोड़ो रे।. 

कुमर अभीचि कला निलएउ रे, पूरइ वंदछित कोड़ो रे। २ ।मो, 
एक दिन पोसउ ऊचस्चउ रे,बीर जिशंद वखाएयउ रे। 

धरम जागरिया जागता रे, एद मनोरथ आशण्यउ रे | ३ ।मो,। 
धन धन गाम नगर जिहां रे,विहरह वीर जिखिंदो रे । 

धन धन नर नोरी तिके रे, वाणि स॒णद' आखंदो रे । ४ मो, 
भाग संजोगइ आद हहां रे,जिणवर जग आधारो रे। 


श्री उदयन राजर्षि गीतम्‌ ( २६३ ) 
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जउ इहां आबि समोसरद र सफल करू' अवतारो रे ।५।मो.। 
एह मनोरथ जाखिनइ रे, जगगुरु करइ विहारो रे । 
चंपा नयरी थी चल्या रे, उदायन उपगारो रे। ६ ।मो, 
बीतभय नगरि समोसयो रे, मृगवन नाम उद्यानो रे। 
समवसरण देवह रच्यूं रे, बहठा श्री वधमानों रे | ७ |मो,| 
राजा वांदण आवियउ रे, हय गय रथ परिवारों रे । 
पंचामिगम साचवी रे, धरम सुणइ सुविचारों रे ! ८।मो.। 
प्रतिबूधउ प्रश्चु देसणा रे,जाए्यड अथिर संसारो रे । 
बे कर जोड़ी वीनवह रे, भवसायर थी तारठ रे। & |मो०। 
देई राज अभीचि नह रे, संजम सुद्ध धरेसो रे। 
प्र्मु कहह देवाणुण्पिया रे, मा पडिबंध करेसो रे ।१०।मो«। 
| दृहा;--- 
वीर वांदि घर आवियउ, वलि करइ एह विचार। 
इट्ट कंत पिय माहरइ, अंगत अभीचि कुमार ॥११॥ 
. राज काज मइलां धण्णू, मत ए नरक जाय। 
पाटि भाणेजउ थापियठ, केसी नाम कहाय ॥१२॥ 
.कुमर अभीचि रीसाह करि, पहुतठ कोशिक पास । 
सुरनर पदवी भोगवी, लहिस्यश शिवपुर वास ॥१३॥ 
* पाय कसल सेवा करू रे ( पाठान्तर लींवडी प्रति ) 


. रिण माहे रिखि सांतरइ रे, भूख ठषा पीडाणा रे । 
काल करी सुगति गया रे, बिवहार मारग जाणो रे ॥ ७॥ 
| [ ल्ींबढ़ी वाली प्रति में अधिक ] 





( २६४ ) समयझसुन्दरक्तिकुसुमाझ लि 
ढाल --मधघुकरनी 


आहइंबर मोटइ करी, राजा लीधी दीख, मसुनिवर 

श्री वीर सई हथि दीखियउठ, सी पालइ सीख मुनिवर ॥१४॥ 
चरम राज ऋषि चिर जयउ,नाम उदायन राय, मुनिवर | 
गिरुयां ना शुण गावतां, पातक दूरि पुलाय, मुनिवर ॥१५॥ 
तप करि काया सोखवी, लीधा अरस आहार, मुनिवर । 

रोग सरीरह ऊपनउ, साधजी न करइ सार, झुनिवर ॥१६॥ 
ओवषध वेद्य वतावियठ,द॒धि लेज्यउ रिषि राय, मुनिवर । 
बीतभय पाटरणि आविया,गोचरि गोयलि जाय, मुनिवर ॥१७॥ 
राज लेवा रिषरि आवियउ, पिशुन उपाड़ी बात, मुनिवर। 
केसी विष दिवरावियठ, कीधउठ साध नउ घात,मुनिवर ॥१८॥ 
साधु परीसउ ते सह्यउ, आव्यउ उत्तम ध्यान, झुनिवर । 
कीधी मास संलेखना, पाम्यउ केवल न्य(न, मुनिवर ॥१६॥ 
मुगति पहुँता मुनिवरु, भगवती अंग विचार, मुनिवर । 
समयसुंदर कहड प्रणमता, प/मीजह भवेपार, झुनिवर ॥२०॥ 


॥ इति श्री उदयन राजर्षि गीतम्‌ ॥२८।॥ 
श्री खेदक शिष्य गीतस 
ढाजल--अरघ मंडित नारी नागिला, एहनी. 


खंदक प्वरि समोसरचा रे, 
पांच सह मुनि परिवार रे। 


श्री खंदक शिष्य भीतम्‌॑ ( २६४ ) 
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पालक पापी घाणी पीलिया रे, 

पूरव वहर संभार रे ॥१॥ खं०॥ 
खंदग सीस नमुं सदा रे, 

जिण सास्धा आतम काज रे । 
सबल परिसहड जिण सद्यउ रे, 

पामियठ झुगति नउ राज रे ॥२॥ खं०॥ 
अनित्य भावना मनि भावतां रे, 

साधु क्षमा भण्डार रे। 
समुनिबर अंतगड केवली रे, 

पहुंता झुगति मझ्कारि रे ॥३॥ खं०॥ 
रुघिर भरयउ ओघउ लियउ रे, 

समली जाण्यड हाथ रे। 
बहिनी आंगण पडचउ अलोख्यउ रे, 

आदरचो अरिंत साथ रे ॥४॥ खं०॥ 
क्षी मुनिसुत्र। सामिना रे, 

जीव दया ग्रतिपाल रे। 
समयसुन्दर कहह एहवा रे, 

वांदू वाद साधु त्रिकाल रे ॥५॥ खं०॥ 

इति श्री खंदग शिष्य गीतम- 


" न्‍ांऋाओ है हैं]. रैं ५७० 
५ ७ क 


हर )__ समयसुन्दरकतिकुसमाललि _ | 

श्री गजसुकुमाल मुनि गीतम् 
क्‍ ः ढाल-- गजरा नी- 

नयरि द्वारामती जाणियह जी, कंष्ण नरेसर राय । 

नेमीसर तिहां विहरता जी, आव्या त्रिश्रुवन ताय ॥१॥ 

केयर जी तुम्ह विन घड़िय न जाय । 

बोलह माता देवकी जी, तुम्ह दीठां सुख थाय ॥केँ ०॥आंकरणी। 

प्रतिबृधड प्रभु देसणा जी, जाए्यड अथिर संसार | 

गयसुकुमाल झुनिसरू जी, खीघउ संजम भोर ॥कुँ०२॥ 

रातिं देवकी चींतवह जी, जडउ किम ऊगइ रे सर । 

तठ हूँ बांद वालहउ जी, गयसुकुमाल सब्र ॥कुं०॥३॥ 

प्रभु वांदी नह पूछिय जी, किहाँ म्हारठ गयसुकुमाल | 

आतमारथ निज साधियउ जी, तिण मुनिवर ततकाल ॥कं ०॥४॥ 

समसाणइ उपसगे सही जी; पाम्युं केवल ज्ञान | 

मुगतिः पहुँता मुनिवरू जी, समयसुन्दर तसु ध्यान ॥कुं०॥५॥ 

_ इति श्री गजसुकुमाल गीतम्‌ ॥३॥ : 


श्री थावच्चा ऋषि गतिम्त 

ढाल--जननी मन आशा घणी, एहनी. 
नगरी द्वारिकां निरखियह, देवलोक समानों । 
थावत्ा सुत तिहां बस, पुए्यवंत अधानों ॥१॥ 


श्री थावच्चा ऋषि गीतम ( २६७ ) 
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रिषि थावच्चउः रूयड़ड, उत्तम अशणागारों । 
गिरुपा ना गुण गावतां, हियड़ह हरष अपारो ॥|२॥रि०॥ 
बत्तीव अंतेठटर परिवर्थउठ, भोगवह सख सारो । द 
.नेमि समीपह संजम लियठ, जाएयडठ अथिर संसारो॥३ रि०॥ 
बत्तीस अंतेठर परिहंरी, लीधउ संजम भारों। 
तप जप्‌ कठिण क्रिया करइ, साथह साधु हजारों ॥9७।रि०॥ 
सेत्रंजा ऊपरि चढी, संथारा कीधा । 
समयसन्दर कहई साधु जीं, 'वांद सहु सीधा ॥५॥रि०॥ 


पार प्रत्येक बुद्ध-- 
श्री करकण्डू प्रत्येक बुध गीतम 
ढाज्ञ--गलियारे साजण मिल्या हुं वारी । 
चंपा नगरी अति भलि हुं वारी, 
दधिवाहन भूपाल रे हुं वारी लाल । 
पत्रावती कृखि ऊपनउ हें वारो, 
करभइ कीधउ चंडाल रे हुँ वारी लाल ॥१॥ 
करकंडू नह करू वंदना हु वारी, 
क्‍ पहिल्तउ प्रत्येक बुद्ध रे हूं वारी लाल | आंकरणी । 
गिरुषा नां शुण गावतां हूं वोरी 
समकित थायह सद्भ रे ह बारी लाल ॥क०।२॥ 


2 सेन्र जइ 


( र६८४ ) समयसुन्दरक्ृृतिकुसुमाश लि 


लाधी वांस नी लाकड़ी हूं बारी, 
थयउ कंचणपुर राय रे हु वारी लाज। 
बाप सु संग्राम मांडियउ हु वारो, 
साधवी लियउ समकाय रे हु बारो लाल ॥$०।३े॥ 
वृषस सरूप देखी करी हु बारी, 
प्रतिबोध पाम्यउ नरेस रे हु वारी लाल। 
उत्तम संजम आदरचउ हु वारो, 
देवता दीघउ वेस रे हु वारी लात |क?!४॥ 
करम खपाषी मुगति गयउ हु वारी, 
करकंडू रिपि राय रे हु वारों लाल । 
समयसुंदर कहद ए साधन हु बारी, 
प्रणम्यां पाप पुलाय रे हु बारी लाल |क०।५॥ 


इति श्री करकंडू प्रत्येक बुद्ध गीतम्‌ ॥४०।॥ 


श्री दुमुह प्रत्येक बुद्ध गौतम 
ढाल--फिद जीव्यु थारू रामला रे । 
नगरी कंपिला नउ धणी रे, जय राजा गुण जांण । 
न्याय नीति पालइ ग्रजा रे, गुणमाला पथ्राणि रे ॥१॥ 
दुम्ृह राय बीजउ प्रत्येक बुद्ध । 
बयरागह मन वालियउ रे, संयम पलह सुद्ध रे ॥हु ० ।आंकरणी।॥ 
घरती खणतां नीसरचउ रे, मुगठ एक अभिराम | 


श्री दुमुह अत्येक बुद्ध गीतम्‌ ( २६६ ) 


बीजउ सुख प्रति बिंबियउ रे, दुघ्म थयठ तिम नाम रे ॥२। दु ०॥ 
मुगट लेबा भणी मांडियउ रे, चण्डअद्योत संग्राम । 
पणि अन्याय कुशी लियउ रे, किम सरइ तेहनउ काम रे ॥३।6०॥ 
इंद्रधम अति सिणगारीयउ रे, जोतां तृप्ति न थाय । 
खलक लोक खेलइ रमह रे, महुछव मांड्चउ राय रे ॥४। दु०॥ 
तेहीज इंद्रधज देखीयउ रे, पड़ुचउ मल मूत्र मझार । 
हा | हा ! शोभा कारिमी रे, ए सहु अधिर संसार रे ॥४। हु ०॥ 
वयरागर मन वालियुं रे, लीधउ संयम भार। 
तप जप कीधा आकरा रे, पाम्यड भव नउ पार रे ॥६।द ०॥ 
बीजउ प्रत्येक बुद्ध ए रे, दुम्ृह नाम रिपिराय । 
समयसूँदर कहई साधना रे, नित नित प्रणमुं पाय रे ॥७। दु०॥ 


इति दुमुह नाम द्वितीय प्रत्येक बुद्ध गीतम्‌ ।॥४१॥ 
ओर नाभ प्रत्येक बुद्ध गतिम 
ढाल--नल राजा रह देसि हो जी पूगल् हुती पल्ाणिया 
नयर सुद्रसण राय हो जी, 
मशिरथ राज कर तिहां। 
कीधउ सबल अन्याय हो जी, 
जुगबाहु बंधव मारियठ लाल ॥जु ०॥१॥ 
मयणरेहा गई नासि होजी, 
जायउ पूृत्र उजाड़िमह । 
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निनननरि नल 





पड़ीय विधाधर पासि हो जी क्‍ 
परणि सील राख्यउ साववउ लाल ॥१०॥२॥ 
प्नथ भूपाल हो जी, 
चोड़ह अपहस्यड आवियठ | 
तिण ते लीधउ बाल हो जी, क्‍ 
पत्र पाली पोढ़ड कियठ लाल ॥पु०॥३॥ 
श॒त्र नम्यां सहु आय हो जी, 
नमि एहवउ नाम आपियउठ । 
थयउ मिथिला नउ राय हो जी, हि 
सहस अंतेडरि सुं रम३ लाल ॥स०॥४॥ 
दाह ज्वर चब्यउ देह हो जी, 
करम थी को छूट नहीं । 
अथिर सहु रिधि एह हो जी, 
नमि राजा संजम लीयउ लाल ॥न०॥५॥ 
इंद्र परीख्यड आय हो जो, 
चडते परिणामे चढ्यउ । 
प्रशम्यां जायह पाप हो जी, 
समयसुंदर  कहह  साधनह ॥न०॥६॥ 


इति श्री तृतीय प्रत्येक बुद्ध नमि गीत ॥४२॥ 


श्री नमि राजषि गीतम ( २७१ ) 
#क क्र | कप के 
शा नाम राजाष गातप 


जी हो मिथिला नगरी नउ राजियड, 
. जी हो हय गय रथ परिवार। 
जी हो राज लीला सुख भोगवह, 
जी हो सहस रमणी भरतार ॥ १॥ 
नमि राय धन धन तुम अणगार । 
इन्द्र - प्रशंसा इम करी जी हो, 
... पाय पग्रणमह वार बार ॥ नमि०॥ आंकणी 
जी हो एक दिवस तिहां ऊपनउ, 
जी हो पूरब करम संयोग । 
जी हो अगनि तणी परि आकरो, 
जी हो सबल दाह ज्वर रोग ॥नमि०॥ २॥ 
जी हो चंदन भरिय कचोलड़ी, 
जी हो कामिनो लगावह काय । 
जी हो खलकद चूड़ी सोना तणोी, द 
जी हो शब्द काने न सुहाइ ॥नमि०॥ ३॥ 
जी हो एक वलय मंगल भरणी, 
जी हो राख्या रमणी बांहि। 
जी हो इम एकाकी पणउ भल॒उ, 
जी हो दुख मिल्यां जग मांहि ॥नमि०॥ ४॥ 


( २७२ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाश्नलि _ 


जी हो जाति समरण पामियउ, 

जी हो लीधउ संजम भार । 
जी हो राज रमणी सवि परिहरी, 

जी हो मणि माणिक भंडार ॥नमि०॥ ५॥ 
जी हो रूप करी ब्राह्मण तणउ, 

जी हो इन्द्र परीख्यड सोय। 
जी हो चढते परिणामे चह्यउ, 

जी हो सोनउ श्यांम न होय ॥नमि०॥ ६॥ 
जी हो उत्तराध्ययनह एह छह, 

जी हो नमि राजा अधिकार । 
जी हो समय सुंदर कह वांदतां, 

जी हो पामीजर भव पौर ॥नमि०॥ ७॥ 


श्री नग्गइ चतुर्थ प्रत्येक बुद्ध गौतम 
ढाल--लाल्हरे दी 
पुंडव्रधन पुर राजियउ म्हांको सहियर, 
सिंहथ नाम नरिंद हे। 
एक दिन घोड़ह अपहर-बउ म्हांकी सहियर, 
पव्यड अटवी दुख दंद हे ॥१॥ 
परवत उपरि पेखियउ म्हांकी सहियर, 
सात भूमियणय आवास हे। 


'रलअपरनकीजावीपनसानरन कप पाना. 


श्री नग्गइ चतुथ प्रत्येक बुद्ध गीतमू ( २७३ ) 


कनकमाला विद्याधरी म्हांकी सहियर, 

परणी प्रेम उल्लास हे॥२॥ 
नगर भणि राजा नीसर-उ म्हांकी सहियर, 

नग्गई नामि कहांय है। 
मारग मंह आंबउ मिल्यउ म्हांकी सहियर, 

मांजरि रही, महकाय हे ॥३॥ 
कोइल करइ टहूकडा म्हांकी सहियर, 

सुंदर फल फूल पान है। 
राजा एक मांजरी ग्रही म्हांको सहियर, 

तिम मंत्री परधान हे ॥४॥ 
वलतह राज। ते वली म्हांकी सहियर, 

वृत्त. दीठठ ते वीछाय हे। 
सोभा सगली कारिमी म्हांकी सहियर, 

खिण मांहे खेरु थाय हे॥ ५॥ 
जाती समरण प्रामियउ म्हांकी सहियर, 

संजम पालइ सुद्ध हे । 
समपसुंदर कहह साथ जी म्हांकी सहियर, 

चउथउ परतेक बुद्ध हे ॥६॥ 


इति नग्गई चतुथ प्रत्येक बुद्ध गीतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


कक से 
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( २७४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओलि 


चार प्रत्येक बुद्ध संलग्न गीतस॒ 
ढद।ल--साहेली है अविलड मउरीयड, एह गीतनी । 


चिहुूं दिशि थी चारे आवीया, 
समकालइ हे यक्ष देहरा मांहि। 
सहेली हे वांदड रूड़ा साधजी, 
जिण वांदथा हे जायइ जनमना पाप ॥ सहे०॥ 
यक्ष चउग्ुख थयउ जाणि नह, 
मत -आवह हे मुझ पूठि के बांहि । 
करकंदु तिरणउड काढीयउ, 
काना थी हे खाजि खणवा काजि। स० । 
दुमुख॒ कहइ माया अजी, 
राखीं कां हो छोड चअठ सगलउ राज ॥स ०२॥ 
नमि कहडह निंदा का कराई, 
निंदा ना हो बोल्या मोदा दोष | 
नगाई कह. निंदा नहीं, 
हित कहितां हो हुवह परम संतोष ॥स०।३॥ 
समकाले. च्यारे चब्या, 
... समकाले हे थया कुल सिणगार ॥ स+ ॥ 
समकालइ. संयम लीयउ, 
समकाले है गया मृुगत ममझकार ॥०४॥ 


चिल्ातीपुत्र गीतम॑ ( २७४ ) 


उत्ताध्ययने.. ए कह्यउ, 

सत्र मांहे हे च्यारे प्रत्येक बुद्ध । स० |. 
समयसुन्दर कहृइ मई साधना, 

गुण गाया हे पाठ्य पर सिद्ध ॥स०।५॥ 


श्री चिल्मतापृत्र गौतस्‌ 


पत्रों सेठ धन्ना तणी, सुसुमा सुन्दर रूपोरे । 
चिलातीपुत्र करइ कामना, जाए्यउ सेठ सरूपो रे ॥१॥ 
चिलातीपुत्र चित मांहि वस्यठ, उपसम रस भंडारो रे ।आं०। 
निश्वल मेरु तणी परह, सर धीर सुविचारों रे ॥२।चि०॥ 
सेठ नगर थी काहियउ, पन्लीपति थयउ चोरो रे। 
पांचसइ चोरां सूँ परिवर्य उ,करम करइ कठोरो रे ॥३।चि०॥ 
एक दिवस मारी सुसुमा, मस्तक हाथ मां लीधउ रे । 

साधु समीपे धर्म सुणी, मस्तक नाँखी दीधंउ रे ॥४।चि०॥ 
उपसम विवेक संवर धरचउ,काउसग मांदे कीड़ी परोल्यउ रे। 
काया कीधों चालणी, तो पण मन नवि डोल्यउ रे ॥५।चि०॥ 
दिवस अढी वेदना सही, आठमउ देवलोक पावह रे। 
चिलातिपुत्र जगि चिर जीवउ, समयसेंदर गुण गाक रे ॥ ६।चि०॥ 


+ 


क्र 


( २७६ ) समयसुन्दरक्ृतिकसुमाज्लल_ 
श्री जम्बू स्वामी गीतस्‌ 


नगरी राजगृह मांहि वसह रे, सेठ ऋषभदत्त सार । 
धारणी माता जनमियउ रे, जंबू नाम कुमार ॥ १॥ 
जीवन जी अमनह तू आधार | 

बेकर जोड़ी वीनवइ रे, अबला आठे वार ॥ जी.॥ आंकणी ॥ 
योवन भर मांहि आवियु रे, मेल्यु. वेबीसाल । 

आठ कन्या अति रुयड़ी रे, पूरवों प्रेम रसाल ॥ जी.॥ २ ॥ 
तिश अग्सर तिहां आविया रे, गणशधर सोहम साम | 

चतुर चोथु' व्रत आदर्चउ रे,कीधउ उत्तम काम | जी,॥| ३ ॥ 
गुरु वांदी घर आवियउ रे, मांगह व्रत आदेश । 

मात पिता परणावियउ रे, जोरे करिय किलेस ॥ जी.!। ४ ॥ 
आठ कन्या ले आपणी रे, आव्यड निशि आवास । 

हाव भाव विश्रम कर रे, बोलह वचन विलास॥ जी, ५ ॥ 
आ जोवन आ संपदा रे, आ अम अद्भुत देह । 

भोग पनोत। भोगवर्ठ रे, निपट न दीजह छेह ॥ जी.॥| ६ ॥ 
तन धन योवन कारमु' रे, कण मा खेरू थाय | | 

काम भोग फल पाइया रे, दु्गंति ना दुख द/य ॥ जी.॥ ७ ॥ 
प्रश्नोचर करि परगड़उ रे, प्रतिबोधी निज नार। 

प्रभवो चोर ग्रतिबूभव्यउ रे, पांच सयां परिवार ॥ जी.॥ ८ ॥ 





#ठुकर। खिय मांहि विणसी जाय। 


श्रों म्बू स्वामी गीतम्‌ ( २७५ ) 


किशन रण«बकक४लनुनमकानमक+ करन काल+न०+ पलक 


आठ अंतेठर परिहरि रे, कनक निवाणु कोड़। 
संयम मारग आदस्थउ रे, माया बंधन छोड़ ॥ जो,॥ ६ ॥ 
मात पिता कन्या मिली रे, प्रभभो आप जगीस । 
दीक्षा लीधी सामठी रे, पांच सठ अठाबीस ॥ जी.॥१०॥ 
. जंबू सामि नी जोड़ली रे, को नह इण संसार । 
ब्रह्मचारी चूड़ामणि रे, नाम तणइ बलिहार ॥ जो,॥११॥ 
जंबू केवल पामियउ रे, पाम्यड अविचल ठ/म । 
समयसुन्दर कह हूँ सदा रे, नित नित करु य प्रणाम ।।जी.। १२॥। 


श्री जम्बू स्वामी गीतस्‌ 


जाऊं बलिहारी जंबू स्वामि नी रे, जिण तजी कनक नी कोड़ि रे। 
आठ अंतेउरी परिहरी रे, चरण नम्मु कर जोड़ि रे। जा. ।१। 
यौवन भर जिण जाणियउ रे, एह संसार असार रे । 

संयम रमणी आदरी रे, मुनिवर वाल ब्रह्मचारि रे | जा,।२। 
जिण प्रभवो प्रतिबूक्ियउ रे, पांचस३ चोर परिवार रे। 

केवल ज्ञान पामी करी रे, पहुंतह भव तणउ पार रे । जा, ।३े। 
जंबू सौभागी जोयउ तुम्हे रे, मुगति नारी वरचउ जोय रे। 

मन गमतउ वर पामियउ रे,अबर न वांछइ बीजउ कोय रे। जा. ।४। 
धारिणी माता कु यरू रे, सुधरम स्वामि नो सीस रे । 
समयसुन्द्र कह साधुना रे, हुं नाम जपू' निशदीस रे। जा. । ५। 


इति श्री जंबू स्वासी गीतम्‌॥| ३४ || 


( रेछद ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञञलि 


श्री ढेंहण ऋषि गीतस्‌ 
ढाल--धन घन अयवबंती सुकुमाल नइ--ए गीतनीं. 


नगरी अनोपम द्वारिका, लांबी जोयण बारो जी। 

देव नीमी अति दीपति, सरगपुरी अबतारों जी।१। 
धन धन श्री ढंढण रिपि, नेमि प्रश॑स्यउ जेहों जी। 

अलाभ परिस 3 जिण सद्यउ, दुखल कीधी देहो जी। २। ध.। 
राज करइ तिहां राजियड, नवमउ श्री वासुदेवों जी । 

बत्तीस सहस अंतेउरी, सुख भोगवह नित मेवों जी। ३ । ध.। 
ढंढणा राणी जनमियउ, न|मइ ढंढण कुमारों जी। 
राजलीला सुख भोगवड़, देवकु यर अवतारों जी | ४ | थ.। 
नेमि जिशिंद समोसस्चा,वांदिवों गयउ वासुदेवो जी |. 

ढंढण कुमर साथि गयठ, सहु वांदी करइ सेवो जी। ५। थ.। 
दयह नेमीसर देसणा, ए संसार असारो जी। 

जनम मरण वेदन जरा, दुखु तणउ मंडारों जी"।६। थ,। 
ढंढश कुमर हलूक्रमठ, ग्रतिबूधद ततकालो जी । 

नेमि समीषि संजम लीयउ,जिन आज्ञा प्रतिपालो जी | ७। ध.। 
नगरी मांहि विहरण गयउ, परि न मिल्यउ आहारो जी | 
बेकर जोड़ी वीनवह, कहउ सामी कुण ग्रकारों जी। ८। घ.। 


१कुटुम्ब सहु को कारिमु, एक छुद्टद धरम आधारो जी (पाठां०), 





श्री ढढदख ऋषि गीतम्‌ ( २७६ ) 


मुझनह आहार मिलह नहीं,द्वारिका रिद्धि सम्रद्धो जी | 

साधना भगत जादव सहू, मुझ गुरु बाप प्रसिद्धों जी । £ । घ.। 
सुणि दंटण रिषि साध तु, भाखइ श्री भगवंतो जी | 

कीधा करम न छूटियई, विण भोगव्यां नहीं अंतो जी । १ ०। घ. | 
पाछिलइ भवि तु बांभण हुत3, अधिकारी दुख दायो जी | 
पांचस३ हाली नह तह कीयउ,अन्न पाणी अंतरायों जी | १ १। ध,। 
ढंढण रिषि भणई हूँ हिव, पारकी लवधि आहारो जी ; 

लेसु नहीं ममस्यु सदा, करमनउ करिस्यु संहारों जी।१२। ध.। 


(२) ढाज्ञ बीजी--नेसि समीपइ रे संजम आदर्थज, एहनी. 


हा अवसरि श्री करष्ण नरेसरू, 

प्रसस करइ कर जोड़ो जी। 
अठारह सहस मई कुण अधिक जती, 

जेहनी नहिं कोई जोड़ो जी ॥१॥ 
आअहारह सहस मांहि अधिक टंटण जती, 

भाखर श्री भगवंतो जी । 
सबश अलाभम परीसउ जिण सद्यउ, 

करिव करम नो अंतो जी ॥२॥ अहा० ॥ 
बासुदेव प्रश्ु वांदि नह वल्यउ, 

द्वारका नगरी मकारो जी। 
मारग मई हंढण मुनिवर मिल्यउ, 

गोचरी गयउ अणगारों जी ॥३॥ अढा+ ॥ 


( २८० ) समयसुन्द्रक्ृनतिकुसुमाअलि 


हरि वांधउ हाथी थी ऊतरी, 

त्रिणएय ग्रदिक्षण दीधो जी। 
कृष्ण महाराज परसंसा करी, 

जन्म सफल तई कीधो जी ॥४७॥ अढ।० ॥ 
त्न्‍रल्ञोक्बनाथ वीथंकर. वाहरू, 

श्री मुख कर वखाणों जी । 
तू धन्य तू' ऊरतपुण्य मोटो जती, 

जीविंत जन्म प्रमाशो जी ॥५॥ अढा० ॥ 
कृष्ण नी मनियावद देखि करी, 

भद्रक नह थयो भावों जी। 
सिंह केसरिया मोदक समता, 

पड़िलाभ्या प्रस्तावों जी ॥६॥ अढा० ॥ 


टंढण रिषि पूछच भगवंत नह, 
अभिग्रह पूगठ मुज्को जी। 
कृष्ण तणी ए लब्धि कहीजियह, 
लब्धि नहीं ए तुज्को जी ॥७॥ अढा०॥ 
पारकी लबधि न लेक लाइया, 
परिठवतां धर्थयउ ध्यानो जी । 
चूरंतां च्यारे क्रम चूरियां, 
पाम्यु केवल न्यानो जीं॥८॥ अढा० ॥ 


श्री ढंढ.ग ऋषि गीतम्‌ ( र८१ै ) 


मुगति पहुँता अलनुक्रमि मुनिवरु, 
श्री ढंटढण रिषि रायों जी। 
समयसुन्दर कहद हूँ ए साधना, 
प्रतिदिन  प्रणमु पायो जी ॥६॥ अठहा० ॥ 
इति श्री ढंढण ऋष गीतम्‌ | ६ ॥ सर्वंगाथा २१ 


श्री अमदावाद पाश्वेवर्सिनि ईदलपुरे नगरेमध्ये चतु्मासीं 
कृत्वा मांसकल्पस्थिते: श्रीस्मयसु द्रोपाध्याये: कृत लिखितं च॑ 


सं० १६६२ वर्ष मार्गशी्ष सुदि १ दिने ।।४५॥ 7 


श्री दशारण भद्र गीतस 
राग--रामगिरी; जाति--कड़खानी । 


पुगध जन वचन सुणि राय चित चमक्रियउ, 
अहो अहो देव नठउ राग देखउ। 
हूँ महावीर नह तेम वांदीसि जिम, 
किय न वांदया तिका परठि पेखठ ॥१॥ 
धन्य हो धन्य हो राजा दसणभद तू, 
आपणउ बोल परमाण  चाब्यठउ । 


*पित नित | ((ल्ींबढ़ी भंडार प्रति) 


( #८रे ) समयंसुन्दरंकृतिकुसुमाशलि 


व माभ»कलला हनी ऑपब्मलरक 


लिन ल्‍ जलन नील लजीनीलाब नम न>न्‍>क.. 


लोच करि आप सर वीर संजम लीयउ, 

इंद्र नह आणि पाये लगाड्यउ ॥२॥घ०॥ 
नगर॒ सिखगार चतुरंग सेना सजो, 

पांच सह. महुल परिवार  सेती । 

आप आगह बतीस बद्ध नाटक पढड़इ, 
तूर वाजई कहूँ वात. केती ॥श॥घ०॥ 
आवियठ॒ इंद्र. अभिमान उतारिवा, 

अनंत गुण श्री अरित एहुइ । 

इन्द्र चउसद्डि एकठा मिली संरतवह, 

पार न लहई तउठ गान केहइ ॥४॥ध०॥ 
एक हाथी तर आठ दंतूसला, 

दंत दंत आठ आठ वाबि सोहई । 
वावि-वावि आठ आठ कमल तिहाँ, 

आठ आठ पांखड़ी पेखतां मन्न मोहइ ॥५॥घ०॥ 
पत्र पत्रह बतीस बद्ध नाटक पढड़इ, 
कमल बिचि इंद्र बहठठ आखणन्दह । . 
आठ वलि आगलि अग्र महिषी खड़ी 

पीर नह एण विधि इंद्र वबांदह ॥६॥घ०॥ 
इन्द्र नी रिद्धि देखी करी एहनी, 

हैँ किसह गोनि राजा विचार्बठ | 
राज नह रिंद्रि सहु छोड़ि संजम लौयउ, 

इन्द्र महाराभ आगह ने हारचउ ॥आध-०॥ 


ओ दशारण भद्र मीतम्‌ ( २८३ ) 


इन्द्र वादी ग्रसंसा करी एहबी, 
धन्य कृतपुएय तू साध मोठठ। 
आंपणउ जन्म जीवितव्य सफलउ कीयउ, 
आंगम्पद बोल कीघधउ न कोटठ ॥<॥घध ०॥ 
दतणभद करम क्षय करिय झुगति गयउ, 
एह. अभिमान साचउ कहीजह ' 
समयसुन्दर कहह उच्ताध्ययन महें, 
साधना नाम थी निस्तरीजई ॥६॥ध०॥ 


श्री घन्ना ( काऊकदी ) अणगार गीतम 


सरसति सामण वीनवु, मागू -एकज सार । 

एक जीभे हुं क्रिम कहूँ, एहना तप नो नहीं पार ॥ १॥ 
गुणवंत ना हूँ गुण स्तवु, धन घन्रउ अणगार || आंकणी ।॥ 
निरदोष नांखीजतो लीईं, पट काया आधार ॥गु०॥'२॥ 
सुख संयम बीजो नहीं, जग मांहे तत्व सार | 

जन्म मरण दुख ठालवा, लौधउ संजम भार ॥गु०॥ ३ ॥ 
बत्तीसह रंभा तजी, जींत्यड यौवन बेस । 

"विकेट वहरी दोय वश क्यों, श्री जिनवर उपदेश ॥गु०॥ ४ ॥ 
मयण दंत लोह ना चणा, किम चाबस्य कंत। 

मेरु माथर करी चालवू', खड़गधार हो पंथ ॥गु०॥ ५॥ 


( र८४ ) समयसुन्द्रकृतिकुछुम,झलि 


शरीर सुश्रषा नवि कर, वाध्या नख नह केस । 
मुनिवर आठे मद गालिया, विषय नहीं लवलेस || गु०॥ ६ | 
हाड हींडतां खड़ खड़ह, काया काग नो जंघ । 
सरीर संतोषे छकयू, न कीघउ व्रत भंग॥गु०॥ ७॥ 


नसा जाल सब जूजुई, सक्यउ लोही नह मांत । 
बावीस परिसर जीपवा, रहवु वन वन्‍्स ॥गु०॥ ८॥ 


आंखि ऊ डी तारा जगमगई, सुरतरु सुरुआं कान | 

पक्की आंगली मग नी फली, पग जिम छकू पात॥ गु०॥ ६ ॥ 
श्रेणिक श्री जिन वांद नह, अ्रश्न पूछ जे एह । 

कुण तपसी तप आगला, मुझ नह कहउ तेह ॥ गु ०॥१०॥ 
साधु शिरोमणि जाणस्यठ, धन धन्नउ अणगार । 

आठ खाण करमे भरी, काटी नांखद छह बाहर ॥ गु०॥११॥ 
श्र णिक हींडइ वन सोकतो, देखू भूलों रूप । 

सकु खोखु जेहबु से नु, तेहवु दोठ सरूप ॥ गु०॥१२॥ 
उठ कोड़ी रोम ऊलस्या, हुई सफल ते यात्र | 

त्रिण प्रदिक्षणा देह करी, भावे बंद हो पात्र ॥| गु०॥१३॥ 
मास एक अणपरण करी, ध्यवउ शुक्ष ते ध्यान | 

नव मासे कम खपेवी, पाम्यँ अनुत्तर विमान ॥गु०॥१४॥ 
करि काउसर्ग कम खपेदी, यति तारण हो तरण। 

. समयसुंद्र कहइ एतलु, मुझ नह साधु जी नठ शरण ॥गु ०१ ४॥ 





धन्ना ( काकंदो ) अणगार गीतम्‌ ( रघ४ ) 


लि ओला >भ भगत 


घन्ना ( काकंदी ) अणगार गीतम॒ 


वीर जिणंद समोसरा जी, राजगृही उद्यान । 
समवशरण सुरवर रच्यउ जी, बहठा श्री ब्रधमान ॥१॥ 

जग जीवन वीरजी, कठण तुमारठ सीस | 

आप तरइ अउर तारबह़ जी, उग्र तप धरइ निशदीस । आं,। ज.! 
प्रभु आगमन सुणी करी जी, श्रेशिक हरष अपार। 

प्रभु पथ बंदन आवियउ जी, हय गय रथ परिवार ॥२॥ ज०॥ 
श्र णिक प्रश्ु देसना सुणी जी, प्रसन करइ सुविचार । 

चउद सहस अणगार मंद जी, कठटएण अधिक अणगार ॥३| ज ०॥ 
काकंदी नगरी वसह जी, भद्रा मात मल्हार । 

संयम रमणी आदरी जी, जाणी अथिर संसार ॥४॥ ज०।॥ 
छठ तप आंबिल पारणइ जी, उज्कित लियइ आहार | 

माया ममता परिहरि जी, देह दीधइ आधार ॥५॥ ज०॥ 
सीख दुविध पालइ मली जी, शम दम संयम सार | 

तप जप प्रमुख गुणे करी जी,अधिक धन्नउ अणगार ॥६॥ ज ०॥ 
धन्नउ नाम सुणी करी जी, हरख्यउ भे णिक्र राय । 

त्रिण प्रदिक्षणा देई करी जी, वांदह सुनिवर पाय ॥७॥ ज०॥। 
नवमंइ अंगई ए अछह जी, धन्ना नठ अधिकार । 

सोहम सामी उपदिस्यउ जी, जंबू नह हितकार ॥८। ज०॥ 





( २८६ ) समयसुन्द् रक्ृतिकुसुमाशलि 


एहवा मुनिवर वांदियह जी, चरण कमल चित्त लाय | 
समयसुंदर गरुइ* भणह जी, निरुपम शिव सुख थाय ॥६॥ ज०॥ 
इति धन्ना अणगार गीत॑ संपूर्ण । 
श्री प्रसन्न चंद्र राजषि गीतस्‌ 
ढाल--तपोधन रूड़ा रे, भमरा ना गीतनी । 

मारग मई मुझनह मिल्यठ रिपि रूडुउ रे, 

सधठ साधु निग्नंथ रिपीसर रूडुठ रे। 
उत्क्ृष्टी रहणी रहह रिषि रूडुड रे, 

साधतउ मुगति नउ पंथ रिपीसर रूडुउ रे ॥ १॥ 
एक पग ऊभठ रह्यउ रिषि रूडउ रे, 

सरिज सामी दृष्टि रिपीसर रूडउ रे। 
बोलायठ बोल नहीं रिषि रूडउ रे 

ध्यान घरइ परमेष्टि रिपीसर रूडठउ रे॥२॥ 
कहद »खिक सामी कहउ रिषरि रूडउ रे, 

जउ मरइ तउ जाइ केथि रिपीसर रूडउ रे । 
सामी कहद जाइ सातभी रिषि रूडुउ रे, 

तीत्र वेदना छह तेथि रिपीसर रूडठ २॥ ३4 
देव की वागी दुद्ुभि रिषि रूट्टउ रे 
उपनू केवल ज्ञान रिपीसर रूड़ुठ रे | 

१ भगति.._ 


श्री प्रसन्नचंद्र राजषि गीतम्‌ ( रे८७ ) 


श्रेशिक नह समझावियठ रिपी रूड़उ रे, 

अशुभ मनह शुभ ध्यान रिपीसर रूड़उ रे | ४ ॥ 
प्रसन्नचंद्र सरिखठ मिलइ रिप्री रूड़ड रे, 

तउ हूँ तरू ततकाल रिपीसर रूड़ड रे। 
दूसम कालइ दोहिलउ रिप्री रूड़उ रे, 


६”. 2" 


समय सुंदर मन वालि रिपीसर रूइूउ रे॥ ५॥ 


इति भी प्रसन्न चंद्र रिघीसर गीतम ॥| ४६ ॥ 


ध्््््ज््््््््चचचध 





श्री प्रसन्न चंद्र राजषिं गीतम 
ढाज़-वेगि विहरण आव्यो घरे। 


प्रसन्न चंद प्रणमं तुम्हारा पाय, तुम्हे अति मोटा रिपीराय । 

क्‍ क्‍ ॥प्र०॥ आंकरणी ॥ 
राज छोब्यउ रलियामणों तुम जाण्यड अथिर संसार । 
वयरागे मन वालियूँ तुमे लीधउ संयम भार ॥प्र,॥१॥ 
बन मांहे काउसग्ग रह्मा पग ऊपर पग चाढइ । 
बांह बेऊं॑ ऊंची करी सरिज सामी दृष्टि दें ॥प्र.॥२॥ 
दुरमुख दूत वचन सुणी तुम कोप चद्धा तत्काल । 
मन सुं संग्राम मांडियउ तुम जीव पड़चउ जंजाल ॥्र.॥३॥ 
श्रेणिक प्रश्न करयूं तिसे स्वामी एहनइ कुण गति थाई । 

. भगबंत कह हिबणां मरह तउ सातमी नरके जाई ॥ग्र.॥४॥ 


( रेषण ) समयसुन्दर कतिकुसुमाञलि 


क्षण इफ अंतर पूछियठ सवा सिद्ध विमान । 
वागी देव की दंदुभी ए पाम्यउ केवल ज्ञान ॥प्र॥५॥ 
प्रसन्न चंद्र मुगते गयो श्री महावीर नउ शिष्य । 
समयसुंदर कहद धन्य ते जिए दोठा प्रत्यक्ष ॥र.॥३॥ 
श्री बाहुबलि गीतम्‌ 

तबितिला नगरी रिष्म समोसरचा रे 

सांक समह वन मांहि । 
वनपालक दीघी वद्भामणी रे, 

न वाहबल अधिक उच्छाह ॥१॥ 

बांदू वाद्‌ रिषभजी रिद्धि विस्तोर सुं रे 

प्रह उगमतइ . घर । 
बाहबलि रयणी इम चिंतबह रे, 

अति घणुउ आखणंद पूर ॥ २॥ व वां०॥ 
पवन तणी परे प्रतिबंध को नहीं रे 

आदि जिन विचरचा अनेथि । 
बाहबलि आव्यड आइंबर करी रे 

नयण न देखह केथि ॥ ३॥ बां० ॥ 
मणखिमय पीठ मनोहर क्यु रे, 

तात भगति अभिराम । 
समयसुन्द्र कहइ तीरथ ठिहां थयं रे 

बोबा अदिम नाम ॥ ४॥ वाँ०॥ 


इति श्री बाहूब॒लि गीतं ॥ २६॥ 


(२) ओ बाहूबलि गीतम्‌ (२८६ ) 


( २) श्री बाहूबलि गाीतम 
रशाग--कांलहरड 

राज तणा अति लोभिया, भरत बाहबलि जूभड़ रे । 
मूठि उपाड़ी मारिवा, बाहुबलि गतिबूकइ रे ॥१॥ 
बांधव गज थी ऊतरउ, त्राक्षी सुन्दरी भासह रे | 
रिपमदेव ते मोकली, बाहूबलि नह पासहइ रे ॥२।बां.।आंकरणी।॥ 
[वीरा म्हारा गज थकी उत्तरठ, गज चद्यां केवल न होह रे वी.] 
लोच करी संजम लीयउ, आयउ वलि अभिमानो रे | 
लघु बांधव वांदू नहीं, क|उसग्ग रह्मउ शुभ ध्यानो रे ॥३॥वां,॥ 
वरस सीम काट सग रह्यउ, वेलडिए वींठाणउ रे । 
पंखी माला मांडिया, सीव तावबड सोखाणउ रे ॥७॥बां,॥ 
साधवी वचन सुणीकरी, चमक्चउ चित्त विचारह रे। 
हय गय रथ सवि परिहर था,पणि चड चउ हूँ अहंकारो रे ॥४। बां,।॥ 
वय रागह मन वालियड, मूकचउ निज अभिमानो रे | 
पण उपाडचइ वांदिवा, पाम्यउ केवल नन्‍्यानों रे ॥६॥वां,॥ 
पहुता केवलि परपदा, बाहूबलि रिपिराया रे। 
अजरामर पदवी लही, समयसुन्द्र वांदह पाया रे ॥७।ध़ां,॥ 


. इति भरत बाहूबलि भीतम्‌ ॥ २७ || 


सानकयक वडडफरक. सकादअनाकाना 


( २६८ ) समयशुन्द्रक्ृतिकुसुमाओलि 


श्री भवदत्त-नागिला गाौत 
ढाल--साधु नइ चहिराव्यु' कडवु तुबड़ा रे । 


भवदत्त भाई घरि आवियउ रे, 
प्रतोनोधिवा झुनिराय रे। 
नव परणी मूकी नागिला रे, 
भवदेव वांदइ झुनि पाय रे ॥५॥ 
अरध मंडित नारी नागिला रे, 
खथ्कर म्हारा हियड़ला बारि रे । 
भवदच भाहयह मु नह भोलव्यउ, 
लाजह लीधउ संजम भार रे ॥२॥ आअ०॥ 
हाथे दीधुं थी नुं पातरु, 
सुकनह आधेरठ वउलावि रे। 
इम करि गुरु पासि लेई गयउ, 
 शुरुञी पूछच संजम नउ छट् भाव रे॥२॥ अ०॥ 
लाजह नाकारठ नवि कयउ, 
दीक्षा लीधी भाई बहु मानि रे । 
बार वरस व्रत मांहि रह्यड, 
हीयड़इ धरतउ नागिला नउ ध्यान रे ॥४॥अ ०॥ 
हा | हा! मूरिख मई स्यू करच, 
कांय पड़चउ कष्ट मझ्यारि रे। 


भी भवदत्त-नागिला गीत ( २६१ ) 





चंद बदनी मृग लोयशी रे, 
विल बविलती मुकी नारि रे ॥४॥ आ० ॥ 
भवदेव भागर चित आधवियउ, 
विण ओलख्यां पूछ वात रे। 
कहउ कोई जाणड नारि नागिला रे, 
किहां वसह्‌ केही छह धात रे ॥६॥ अ० ॥ 
नारि कहद सुरणि साथ जो, 
वम्यठ न लेयइ कोई आहार रे । 
गज चढी खर कोई नवि चडइ, 
तिम व्रत छोड़ी नह नारि रे ॥७॥ अ० ॥ 
नागिला नारि ग्रति बूझूव्यउ, 
वयराग धस्थउ घुनिराय रे। 
भवदेव देवलोक  पामियउ, 
समयसुंदर॒वबांदह पाय रे ॥८॥ आ० ॥ 


इति भ+देव गीतम संपूर्यमम || २८ || 
श्री मेताय ऋषि गीतसम 
नगर रजगृह मांहि वसठ जी, झुनिवर उग्र विहार । 
ऊंच नीच कुल गोचरी जी, सुमति गुपति पण सार ॥१॥ 
मेतारज घुनिवर बलिहारी हूँ तोरइ नामि । 
उत्तम करणी तईं करी जी, त्रिकरण करू रे प्रणाम ॥मे,|आंकणी। 


( २६२ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाअरलि 


सोवनकार घर आंगणह जी, मुनिपर पहुंतठ जाम । 
आहार भणी ते मांहि गयउ जी, क्रोंच गल्य। जब ताम ॥मे, ॥२॥ 
सोवनकार कोपह चढ्यउ जी, चह मुनिवर नह दोष । 
नाना विध उपसर्ग करह जी, ऋषि मनि नाणह रोष ॥मे, ॥३॥ 
वाध सूँ मस्तक बींटीयउ जी, निविड बंधने मद भीड़ । 
त्रटकि आंख त्रूटी पड़ी जी, प्रबल प्रकट थई पीड़ ॥मे, ॥४॥ 
क्रोंच जीव करुणा भणी जी, उपशम धर चउ शुभ ध्यान | 
अनित्य भावना भाषतां जी, पाम्यउ केवल ज्ञान ॥में, ॥५॥ 
अंतगड़ पाली आउखउ जी, प/म्यद भत् नउ पार | 
अजरामर पदवी लही जी, सासता सुक्ख अपार । मे, ॥|६॥ 
श्री मेतारज मुनिवरू जी, साध गुण अभिराम | 
समयसुन्दर कहर माहरो जी, त्रिकरण सुद्ध प्रणाम ॥ मे, ||७॥ 


इति मेताय्य ऋषि गीतम्‌ , प॑ं० जयसुद॒न्र लि० श्राविका माता पठ. 
श्री! स्गापूत्र गीतस 
सुग्रीय नगर सोहामणु रे, बलभद्र राजा बाप । 
मिरगां माता जनमियड रे, मुगापुत्र सुप्रताप॥ १॥ 
कुयर कह कर जोड़ि नह रे, हूँ हिव दी लेस ॥मा, ॥आं,॥ 


गठख उपरि बहठद थक रे, एक दीठठ अणगार | | 
'जाती समरण जाणियू रे, ए संसार असार ॥ मा; ॥२॥ 


श्री मगापुत्र नीतम्‌ ( २६३ ) 


तन धन जोवन कारिमुं रे, खिण मांहि खेरू थाई । 

कुटंब सहु को कारिम रे, जीवित हाथ मई जाई ॥ मा, ॥३" 

दीचा छह पुत्र दोहिली रे, त॑ँ तड अति सुकुमान्न | 

किम करिस्यइट ए कामिनी रे, वापटी अबला बाल | मा, ॥श। 

कारिमि ए छट कामिनी रे, हुं शिव रमणी वरीधि | 

सर वीर नह सोहिलु रे, हुं मणे चरिजा वरीसि | मा, ॥६॥ 

माता नठउ आदेस ले रे, लीधउ संजम भार | 

तप जप कोधा आकरा रे, पाम्यड भव नउठ पार | मा, ॥३॥ 

मगापुत्र मुगति गयउ रे, उत्तराध्ययन मझमकार | 
समयसुन्दर कहइ ह नम रे, ए मोटठ अणगार ॥ मा, ॥७१ 


इति मृगापुत्र गीतम्‌ || ४६ || 
मेघरथ (शांतिनाथ दसम भव) राज़ा गाँतिम्‌ 


दसमई भव श्री शांति जी, 

मेघरथ जिवड़ा राय, रूड़ा राजा । 
पोसहशाला मई एकला, 

पोसह लियउठ मन भाय, रूड़ा राजा ॥१॥ 
धन धन मेघरथ राय जो, 

ीय दया सुख खाण, धर्मी राजा ॥आंकणों॥ 
ईशानाधिप इन्द्र. जी, 

वखाण्यउ मेघरथ राय, रूड़ा राजा । 
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( २६४ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमारओल 


धरमे चलौयठ नत्रि चलइ, 

मासुर देवता आय रुूड़ा राजा ॥ २ ॥ध०॥ 
पारेवठ सींचाणा मुखे अवतरी 

पड़िय॑ पारेबउ खोला मांय रुड़ा राजा । 
राख राख गरुझके राजवी 

मुभनह सींचाणठ खाय रूड़ा राजा ॥ ३ ॥ध०॥ 
सींचाणउ कहद सुणि राजिया, 

ए छह माहरठ आहार रूड़ा राजा। 
मेघरथ कहद सुण॒ पंखिया, 

हिंसा थी नरक अवतार रुड़ाई खी ॥ ४ ॥ध०॥ 
सरणद आंध्यं रे पारेबडड, 

नहीं आप निरधार रुूड़ा पंखी। 
माथी मंगावी तुज्क नह देवु, 

तेहनउ तू' कर आहार रूड़ा पंखी ॥ ५ ॥ध०॥ 
माटी खपई मुक एहनी, 

कां वली ताहरी देह रूड़ा शाजा। 
जीव दया मेघ्रथ वसी, 

सत्य न मेले धरमी तेह रूड़ा राजा ॥ ६ ॥ध०॥ 
काती लेई पिण्ड कापी नह, 

ले मांस तू सींचाण रूड़ा पंखी। 
त्राजुए तोलाबी मुझ नई दियउ 

एह पारिवा प्रमाण रूड़ा राजा ॥ ७ ॥ध०॥ 


मेथरथ (शांतिनाथ द्सम भव ) राजा गीतम्‌ ( २६४ ) 
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त्राजू मंगावी मेघरथ राय जी, 

कापी कापी मह मूकड़ मांस रूड़ा राजा | 
देव माया धारण समी, 

नावई एकण अंस रूड़ा राजा ॥ ८॥ध०॥ 
भाई सुत राणी विल-विलइ, 

हाथ भाली कह तेह गहिला राजा । 
एक पारेब३ नह कारणह, 

स्यू' कापठ छठ देह गहिला राजा ॥ £ ॥ध०॥ 
महाजन लोक वारइ सहु, 

मकरउ एवंड़ी बात रूड़ा राजा। 
मेघरथ कहइ घरम फल भला, 

जीव दया मुझ घात रुड़ा राजा ॥१०॥ध०॥ 
तराजुए बइठठ राजबी, 

जे भावहई ते खाय रूड़ा पंखी। 
जीव थी प।रेवउ अधिकठ गिण्यउ, 

धन्य पिता तुझ माय रूढा राजा ॥११॥४घ०॥ 
चढते. परिणामे. राजवी, 

सुर प्रगव्यउ तिहां आय रूड़ा राजा | 
समावह बहु विधे करी, 

ललि ललि लागह छह पाय रूडा राजा ॥१२घ.॥ 
इन्द्रे अशंसा ताहरी करी, 

जेहबउ तू' छह राय रूडा राजा। 


( २६६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओलि 


मेघरथ काया साभी करी, 

सुर पहुंतो निज ठाय रूडा राजा ॥१३॥घ०॥ 
संयम लियउ मेघरथ राय जी, 

लाख पूरव नउ आयु रूडा राजा। 
वीस स्थानक वीसे सेविया, 

तीथंकर गोत्र बंधाय रूडा राजा ॥१४॥घ०॥ 
ग्यारमई भव मंइ श्री शांति जी, ््ि 

पद्टेता सरवारथ सिद्ध रूडा राजा। 
तेतीस सागर नठ आउखउ, 

सुख बिलसइ सुर रिद्धि रूढा राजा ॥१ ५॥०॥ 
एक पारेवा दया थकी, 

वे पदवी पाम्या नरिंद रूढा राजा | 
पंचम चक्रवर्ती जाणियइ, 

सोलमां शांति जियणंद रूढा राजा ॥१६॥घ०॥ 
बारमह भवे श्री शांति जी, 

 अचिरा कूछद अबतार रूड़ा राजा। 
दीक्षा लई नह केवल वरचा, 

पहुँता मुगति मककार रूड़ा राजा ॥१७॥ध०॥ 
तीजह भव शिव सुख लक्यउ, 

पाम्या अनंती नाग रूडा राजा। 

पदवी लही, 
लाख वरस आयु जाण हूड़ा राजा ॥१८॥६०॥ 


मेघरथ (शांतिनाथ द्ूसम भव) राजा गीतम्‌ ( २६७ ) 


दया थकी नव निधि हुवह, 
दया ए सुखनी खाण रूडा राजा। 
भव अनंत नी ए सभी, 
दया ते माता जाय रूडा राजा ॥१६॥५०॥ 
गज भव ससलउ राखियउ, 
मेघकुमार गुण जाण रूडा राजा। 
श्रेणिक राय सुत सुख ल्यउ, 
पहुंता अनुचर विमान रूडा राजा ॥२०।ध«॥ 
हम जाणी दया पालजो, 
मन महं करुणा आण रूड़ा राजा । 
समयसुंदर इम वीनवड़, 
दया थी सुख निर्वाण रूडा राजा ॥२ १॥घ०॥ 
श्री सेघकुमार गातस्‌ 
धारणी मनावह रे, मेघकुमार नह रे; 
. तु तड झुक एक जे झूत | 
तुझ बिन जावा रे, दिनड़ा किम गम्‌ रे; 
राखठ राखड घर तणा खत ॥ धा० १ 
तुझ नह परणावि रे, आठ कुमारिका रे; 
ते बहू अति मुकुमाल । 
मलपती आदबह रे, जिम वन हाथरणी रे; 
मयणा वयण सुविसाल ॥ धा०।२। 


( शध्द ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञतति कप 


बहुली संपद हूँती छांडि नह रे, 
कहो किम कीजह. वीर | 
स्त्री धन रे, भोला भोगवी रे; 
पछड व्रत लेज्यो तुमे धीर ॥धा०।३। 
मुझ नह आशा रे, पुत्र हुंती. घणी रे; 
रमाड़िस बहुअर तथा. बाल । 
देव अवटारउ रे, देखी नावे सकड़ रे; 
ऊपायउ जंजाल- ॥ धा०।४। 
 मेघकुमरइ रे, माता अति बूभवी रे; 
दीक्षा लीधी वीर नह पास | 
समयसुंदर कहह धन्य ते झुनिवरू रे; 
छूटे छूट भव तणा पास ॥धा०।५। 
श्री रामचंद्र गीतम 
_. राग-मारुणी 
प्रियु मोरा' तक आदस्थउः बहराग, 
.. प्रिथु मोग़ कोटि शिल्ा काउसग रह्यउ हो । 
प्रियु मोर कह सीता वचन सराग, . 
प्रियु मोरा देवलोक थी आबी करी हो ॥१॥ 
प्रियु मोरा तह कीथी वे पास, 
प्रियु मोरा धीज कीधा पछी अति घणी हो । 


श्री रामचंद्र गीतम॑ ( २६६ ) 


प्रियु मोरा मुझ नह पद्यठ वरांस, 

प्रियु मोरा अवतर चूकठ आबड नहीं हो ॥२॥ 
प्रियु मोरा करि तूँ नियाशउ कंत, 

प्रियु मोरा आवि अम्हां सु करि साहिबी हो | 
प्रियु मोरा आशंद करिस्याँ अत्यंत, 

प्रियु मोरा प्रीति पारेबा पालिस्यां हो ॥३॥ 
प्रियु मोर अचरिज पांम्पयड राम, 
... पियु मोरा अहो अहो काम विटंबणा हो | 
जिंयु मोरा हिंव हुँ सारू काम, 

प्रियु मोरा ध्यान सुकल हियड़इ घर-थउ हो ॥४॥ 
प्रिय मोरा पाम्यड केवल ज्ञान, 
.. प्रियु मोर सेत्रंज शिव सुख पावियउ हो । 
प्रियु मोर समयसुन्दर धर ध्यान, 
ग्रियु मोरा राम रिपरीसर साधनंठ हो ॥५।- 


इति श्री रामचन्द्र गीतम ॥ ३६ || 


श्री राम सीता गीतम्‌ 


सीता नह संदेसठ राम जी मोकल्यउ रे, 
का मुंदर्डी दे मक्यउ हलुमंत वीर रे | 


( ३६० ) समयसुन्दरकृतिकुछु पाञ्नलि 


जह नह संदेसउ कहिज्यों माहरउ रे, 
तुम्हे हियड़इ हुइज्यो साहस घीर रे ॥१॥ सी ०॥ 
मत तुम्हे जाएउ अम्हनह वीसस्थचा रे, 
तुम्हे छठ माहरा हयडला मांहि रे। 
तुम्ह नह संभारू सास तणी परिं रे, क्‍ 
तुम्ह नह मिलवा तशउ मन उ च्छाहि रे | २॥ सी०॥ 
जे जेहनह मन मांहि वस्या रे, 
ते तठ दूरि थकां पणि पास रे। 
किहाँ कुछदिनी किहां चंद्रमा रे, 
पणि दूरि थी करइ परकामस रे ॥३॥ सा ०॥ 
सीता नह संदेसउ हलुमंत जह कह्यउ रे, 
बलेंतुं सीता पणि मोकल्यूं सहिनाण रे । 
समयसुन्दर कहदह राम जी रे, 
जयत पाम्यूं सीता शील ग्रमाणि रे ॥९॥ सी० | 


इति श्री राम सीता गीतम्‌ ॥ २४ | 
॥ घंन्ना शालिभद्र सझाय ॥ 


प्रथम गोवाल तरणइ भवे जीं, म्ुनिवर दीधुं रे दान । 
नगर राजयूह अवतरचा जी, रूपे मयण समान ॥ १॥ 


॥ धन्ना शालिभद्र समाय || ( ३०१ ) 


सोभागी शालिभद्र भोगी रहो ॥ आंकरणी ॥ 

पत्तीस लक्षण गुण भरथो जी, परएयउ बत्तीस नार | 

मानव नह भव देवना जी, सुख विलसह संसार ॥ सो, ॥२॥ 
गोभद्र सेठ तिहां पूरवह जी, नित नित नवला रे भोग | 

करइ सुभद्रा 'उवारणा जी, सेव करइ बहु लोग ॥ सो, ॥३॥ 
इक दिन श्रेणिक राजियठ जी, जोवा आव्यउ रूप । 

देखी अंग सुकोमला जी, हे थयउ बहु भूप ॥ सो. ॥४॥ 
वच्छ वेरागी चिन्तवह जी, मुझ सिर श्रेणिक राय | 

पूरव पुण्य मई नवि कर था जी, तप आदरस्यं माय ॥ सो, ॥५॥ 
इण अवसर श्री जिनवरू जी, आव्या नगर उद्यान। 

शालिभद्र मन ऊजम्पउ जी, वांदचा वीर जी ने ताम ॥ सो, ॥६॥ ,& 
वीर तणी वाणी सुणी जी, बूठो मेह अकाल | 

एकाकी दिन परिहर३ जी, जिम जल छुंडइ३ पाल ॥ सो. ॥७॥ 
माता देखी ठलवलइ जी, माछलड़ी विनुं नीर । 

नारी सगली पाय पड़ी जी, मत छंडो साहस धीर ॥ सो, ॥८॥ 
बहुअर सगली वीनवश जी, सांभलि जिणसुं विचार । 

सर छंडी पालइ चढ्यउ जी, हंसलउ उडण हार ॥ सो, ॥६॥ 
इण अवसंर तिहां नहावतां जी, धन्ना सिर आंध्र पड़ त | 

कठण दुख तुक सांभरयठ जी, ऊंचउ जोह नह कहंँत | सो, ॥|१० 


च'ट्रयुख्नी मृग लोचनी जी, बोलावी भरतार । 
बंधव बात कही तिसइ जी, नारी नउठ परिहार ॥ सो, ॥११॥ 


( ३०२ ) समयझुन्दरक्तिकुसुमाज्ञलि_ 


धन्नों कह सुश गहेलड़ी जी, शालिभद्र पूरठ गमार | | 
जो मन आशा छांडिवा जी, तो विलंब न कीजह लगार॥ सी. ॥ १ | 
कर जोडी कहई कामिनी जी, बंधव सम नहीं कोई | 

कहिता बात सोहिली जी, करतां दोहिली होय ॥ सो. ॥१३॥ 
जारे तो तडं इम क्यू जी, तो मई छोड़ि रे आठ | 

पिउडा मई हंसतां क्यू जी, कुणसुं करस्युं बात | सो. ॥१४। 
इण बचने धन्नउ नीसरचो जी, जाशे पंचानन सींह। 

साला नह जद साद कर-थउ जी, गहेला उठ अबीह ॥ सो. ॥१४॥ 
काल आहेडी नित भमई जी, पूठ म जोइस जाय । 

नारी बंधन दोरडो जी, धव घव छंडइ निरास ॥ सो. ॥१६॥ 
जिम धीवर तिम माछलो जी, धीवरे नांख्यों जाल | 

पुरुष पड़ी जिम माछलो जी, तिम अचिंत्यों काल ॥ सो. ॥१७॥ 
जोवन भर बिहु नोसरचा जी, पहुँता वीर जी पास | 

दीक्षा लीधी रूवड। जी, पालइ मन उल्हास ॥ सो, । १८) 
मासखमण नह पारणह जी, पूछ श्री जिनराज । 

अमनइ शुद्ध गोचरी जी, लाभ देस्यह कुण आज ॥ सो, ॥१६॥ 
माता हाथर्‌ पारणउ जी, थास्यइ तुम्ह नह आहार | - 

वीर वचन निश्चय करी जी, आव्या नगरी मझार ॥ सो, ॥२०॥ 
घर आया नहीं ओलख्या जी, फिर आव्या ऋषि राय | क्‍ 
मारग मिलता महियारडी जी, सामी मिली तिण ठाय॥ सो, ॥२ १॥ 
मुनि देखी मन उन्लसर जी, विकशित थह तलु देह । 

मस्तक गोरस छकतंउ जी, पडिलाम्यउ घरि नेह ॥ सो, ॥२२॥ 


॥ धन्मा शालिमद्र समाय ( ३०३ ) 








मुनिवर विहरी चालिया जी, आव्या श्री जिन पास । 

मुनि संसय जह पूछयउ जी, माय न दीघ दान ॥ सो, ॥२३॥ 
वीर कहह ऋषि सांमलउ जी, गोरस वहेर थउ रे जेह | 

मारग मिली महियारडी जी, पूवे जनम नी माय तेह ॥ सो. ॥२४॥ 

पूरब भव जिन मुख लही जी, एक भावह रे दोय | 

आहार करी मन घार्यिउ जी, अशसण योग ते होय ॥ सो, ॥२५॥ 
जिन आदेश लेंद करी जो, चढिया मुनि गिरि वेभार । क्‍ 
शिल उपरी ज३ करी जी, दोय मुनि अणसण लीधउ सार |सो.'२६| 
माता भद्रा संचरचा जी, साथह बहु परिवार । 

अंतेउर पत्र ज तणउ जी, लीधउ सगलउ साथ ॥ सो, ॥२७॥ 
समोसरण आदी करी जी, बांदा वीर जग तात | 

सकंल साधु वांदी करी जी, पुत्र नह जोवह निज मात || सो, ॥२८॥ 
जोइ सगली परपषदा जी, नवि दीठा दोय अणगार । 

कर जोडी नह वीनवह जी, तब भाखह श्री जिनराज ॥ सो, |२६॥ 
वेभार गिरि जह चडचा जी, सुनिवर दशने उमंग | 

सहु परिवारह परिवरी जी, पहुंती गिरिवर श्र ग || सो, ॥३०॥ 
दोय मुनि अशसण उचरदइ जी, भीलइ ध्यान मझार। 

मुनि देखी विलखी जी, नयणे नीर अपार ॥ सो, ॥३१॥ 
गद गद शब्द जो बोलतां जी, मिली छड्ट वत्तीसे नार। 

पिउडा बोलउ बोलडा जी, जिम सुख पाम॑ अपार ॥ सो, ॥३२॥ 


अमे तो अवगुण भर चा जी, तुम छठ गुण ना मंडार। 
मुनिषर ध्यान चूक्या नहीं जी,तेह नह विलंब न छूगार॥ सो, ॥३३॥ 


( ३०४ ) समयसुन्द रकृतिकुसुमाओन लि 


वीरा नयण निहाल जो जी, ज्य मन थाय प्रमोद | 
नयण उधाडि जोवउ सही जी, माता पामह मोद ॥ सो, ॥३४॥ 


श।लिभद्र माता मोहिनी जी, पहुंता अमर विमान । 
महाविदेहे सीकस्यह जी, पामी केवल ज्ञान॥ सो. ॥३५॥| 
घन्नउ धरमी मुक्ति गयउ जी, पामी शुक्ल ध्यान । 
जे नर नारी गावस्यह्ट जी, समयसुन्दर नी बाण ॥ सो, ॥३६॥ 


श्री शालिभद्र गात 
ढाल--ज्ञाखा फूलाणी नी. 


धन्नउ सालिभद्र बेईं, भगवंत नठ आदेस ले जी हो । हो मुनिवर ध. 
सपेग सुद्ध धरेह, वेभार गिरि उपरि चत्या जी हो । हो मुनि,। सं,। १। 
अशणसण करिं अणगार,सना सिलातल उपरह जी हो । हो मुनि, थे, | 
ए संसार असार,ध्यान भलउ हियड॒इ धरथउ जी हो । हो मुनि. ए.।२। 
आशणी मनि उछरंग, आधी सुभद्रा वांदिवा जी हो। हो छुनिवर आ,। 
पेखी पुत्र निसंग, रोवा लागी हृबके जी हो । हो मुनिवर पेखी,।३। 
सालिभद्ग तुं सुकुमाल, एह परीसा पूत्र आकरा जी हो,। हो मुनि, सा, 
बतीस अंतेउरी बाल, निरधारी तजि नीसरचउ जी हो हो मुनि. व.।४। 
मदिर महुल मझ्कार, सेज तलाई मईं पठठतउ जी हो। हो मुनि. मं, 

कठिन सिला संघारि,सबल परीसा पूत्र तें सहर जी हो। हो मुनि.क.। ५। 
साम्हउ जो इकवार, मन वालइ थारी मावडी जी हो । हो मुनि, सा,। 
नाए्यउ नेह लगार,सालिभद्र साम्हड जोयउ नहीं जी हो हो मु.ना.। 


श्रे शालिमद्र गीत ( ३०४ ) 


>अललसमभननवनान-नन्‍नभ 


चडते मन परिणाम, कीधी मास संलेखणा जी हो । हो मुनि. च.। 
सार्धा आतम काज, सवोरथ सिद्धि गया जी हो । हो मुनि, सा.।७| 
महाविदेह मझकारि', मुगतिं जास्यह सुनिवरु जी हो । हो मुनि. महा:। 
वंदना करू व/र वार, समयसुंदर कहड हूँ सदा जी हो। हो मुनि.बं,।८। 


इति ओ घन्ना शालिमद्र गीतम ॥४६॥ 
सं. १६६४ वर्ष मगसिरस्यागावास्यां जोडवाड़ा ग्रामे पं. हरिराम लिखितम ) 


श्री शाल्मद्र गोतम्‌ 
राग--भूपाल _ 


शालिभद्र आज तुम्हानइ अपणी माता, 
पडिलाभस्यह सु सनेहा रे । 
श्री महावीर कह सुणि शालिमभद्र, 
मत मनि घरई. संदेहा रे ॥ सा, ॥१॥ 
वीर वचन सुणि विरण चाल्यड, 
सालिभद्र मन संतोषी रे । 
आयउ घरि ओलख्यउ नहीं माता, 
तप करि काया सोषी रे ॥ सा,॥२॥ 
विन विहरयह पाछठ वल्यउ सुनिपर, 
मन मांहिः संदेह आयउ रे। 


१ उत्तम लहि अवतार 


( ३०६ ) समयपुन्दरक्तिकुसुमाञलि 


मार्ग मांहि मिला महिआरा 
तिश गोरस विहरायउठ रे ॥ सा. ॥३॥ 


बेकर जोड़ी सालिभद्र बोल, 
प्रश्न करू स्वामी तुझ नह रे | 
विरण बात तो दूरों रही पणि, 
.. मां ओलख्यठ नहीं गुभनह रे॥ सा, ॥9॥ 
पूरथ भव माता पढ़िलाभ्यउ, 
भगवंत संदेह भाजउ रे । 
समयसुंदर कहद धन धन सालिभद्र, 
वीर चरणे जाह लागठ रे ॥ सा, ॥५॥ 


इति श्री सालिभद्र गीतम्‌ || ४७ ॥ 


श्री शालिभद्र गीतम 
ढाल-- कपूर हुयइ अति ऊजलु' रे, वल्ली अनोपम गंध । ए गीतनी 

राजगृही नठ विवद्यारियउ रे, गोभद्र तशउ रे मल्हार। 

भद्रा माता कूयरु रे, सालिभद्र गुण भण्डार ॥१॥ 
मुनीसर धन सालिभद्र अवतार, जिय ल्वींधउ संजम भार | 

मुवीसर घन ० जिण पाम्यउ भव नउ पार ॥मु० घ०॥आऑकरणी! 
प्त्रीस अंतेउरि परिवरच्ठ रे, भोगवह लील पिलास । 

मन वंछित सुख पूरवह रे, गोभद्र सगली आस ।मु०॥ २॥ 


हिल जला: 


श्री शालिमद्र गीतम ( ३०७ ) 





रतन कंबल आदव्यां घणां रे, पणि श्रेणिक ने लेवाय | 

सालिभद्र नी अंतेउरी रे, लूहदी नाख्यों पाय ॥मु०॥ ३॥ 
श्रेणिक आव्यठ आंगराइ रे, पुत्र सुशउ सुविचार । 

श्रेणिक क्रियाणु' मेलवी रे, मात जी मेल्हउ बखारि ।|मु०॥ ४ ॥ 
श्रेशिक ठाकुर आपण॒उ रे, जेहनी वसियद छत्र छांय । 

चमऊचउ सालिभद्र चितवर रे,मुझ माथइ पर राय |! झु०॥ ४ ॥ 
तृण जिम रमणी परिहरी रे, जाए्यउ अथिर संसार । 

महावीर पासि मुनीसरू रे, लीधउ संजम भार .मु०॥ ६ ॥ 
तुम नह मां पडिलाभयह रे, इम बोलह महावीर । 

घारि आव्यठ नवि ओलख्यो रे,तप करी सोख्यूँ सरीर ॥मु०॥ ७॥ 
पंडिलाभ्यड गोबालणी रे, पूरव भवनी माय । 

वीर वचन साथां थया रे, धन धन श्री जिनराय ॥मु०॥ ८ || 
वभार परत ऊपरी रे, ले अशसण शुभ ध्यान । 

मास संलेखण पामियूँ रे, सरवारथ सिद्धि विमान ॥मु०।: ६ ॥ 
सालिभद्र ना गुण गावतां रे, सीकइ वंछित काम | 

समयसुंदर कहइ माहरउ रे, त्रिकरण शुद्ध प्रणाम ।. मु०॥१०॥ 


इंत श्री शालिभद्र गीवम्‌ ॥ १० ॥ 
श्री श्राणक राय गौतम 


प्रशु नरक पडंतठ राखियई, तउ तू पर उपगाएी रे । 
श्रे शिक राय वदति वीर तेरउ, हूं तउ खिजमति कारी रे |ग्र.।१ 


( इ८८ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओअलि 


कालकसरियउ- महिष.न मारइ, कपिला दान दिराय रे | 
वीर कह सुण श्र णिक राया, तउ तू नरक-न जाये रे | ग्र,२। 
कालकसरियउ किम ही न रहइ,कपिल। भगति न आई रे। 
कीधउ हो करम न छुटइ कोई, हिंसा दुरगति जाह रे | प्र,|३। 
दुख न करि महावीर कह तोरी, प्रकट हुसी प्रण्याई रे। 
पदमनाभ तीर्थंकर होस्य३, समयसुंदर गुण -गाई रे । प्र.।४। 


श्री स्थालिभद्र गौतम 


मनड॒उ ते मोह्यठ मुनिवर माहरू' रे, 

कहर इम कोश्या ते नारि रे। 
आठे ते पहु उपांपलडठ रे, 

चट पट चित्त मझार रे । मन०।१। आं०। 
पांजरडुड॑ते भूलउ भमह रे, 

जीव तमारे पासि रे । 
तमस्युं बोल्यद विंग माहरइ रे, 

पनरह दिन छमासि रे। मन० ।२। 
पर दुक्ख जाणइ नहीं पापिया रे, 

दुसमण घलइ विचइ घात रे | 
जीव लागठ जेहनउ जेहस्यूं रे, 

किम सरह कीधां विण वात रे | म० ।३। 


श्रीस्थूलिभद्र गीवमू.. ( ३०६ ) 


त्रोड़ी नवि प्रीति त्रट्ट नहीं रे 

त्रीटरतां ते त्रठइ माहरा प्राण रे। 
कहउठ केंही परि कीजीयह रे 

तुम्हे जउ चतुर सुजाण रे | म० ।४। 
संबत सोल नव्यासीयदह रे, 

मीर मोजा नु राज रे । 
अकबरपुर  माँंहि. रही रे, 

. भाद्रवह जोड़ी छह भास रे ।म० ।५। 
स्थूलिभद्र कोश्या प्रति बूकबड रे, 

 घरम ऊपरि धरठ राग रे | 
प्रेम बंधन नेटि पाइयो रे, 

समयसुद्र सुखकार रे ।म०।६। 


श्री स्थालिभद्र भोतम 
प्रियुड़ुड आव्यठ रे आसा फली,. 

बोलह कोसा नारी । 
प्रोति पनठता. पालियह, 

हू छें दासि तुम्हारी ।१।प/्रि०। 
हूं प्रियुशा तुझे रागिणी 

तू कां हृदय कठोर रे । 
चंद चकोर तणी परि, 

मान्य तू मन मोर रे । २। प्रि० 


( ३१० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञल 


साजण सरसी! म्रीठड़ी, 

कीजर धुरि थकी जोय रे। 
कीजीयह तउ नवि छोड़ियई, 

कूंटर प्राण जां होय रे। ३। प्रि० । 
चउमासु चित्रसालीयह, 

स्या मुनिवर राय रे। 
नयण अणीयाले निरखती, 

गोरी गीत गुण गाय रे । ५ | प्रि० । 
कीसा वचन सुणी करी, 

मुनिवर नवि डोलइ रे। 
समयसुन्दर कहद कलियुगइ, 

धूलिभद्र न को तोलइ रे । ५ । ग्रि०। 


इति श्री स्थूलिभद्र गीवम्‌ 
श्री स्थुलिभद्र गीतम््‌ 
प्रीतड़ी ग्रीतड़ी न कीजह हे नारि परदेसियां रे, 
खिण खिण दांकह देह। 
_बीछड़ियां बोछड़ियां वाल्हेसर मेलउ दोहिलउ रे, 
| सालइ अधिक सनेह ।्री,१। 
आजनइ आजनह आदव्या रे काल्हि चालस्पह रे, . 
श्सेती........:.सतप्््र्ःज्ः 
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श्री स्थुलिभद्र गीतम्‌ ( ३११ ) 


भमर ममंता जोड़ । 
साजणिया स।जणिया वउलाबी वलतां चालतां रे, 

धरती भारणि होय ॥्री,।२। 
कागलियउ कागलियउ लिखतां भीजइ आंसुए रे, 

आवबह दोषी हाथि । 
मनका मनका मनोरथ मन मांहे रहई रे, 

कहियद केहनइ साथि ॥प्री,।३। 
इण परि इण परि कोसा थूलभद्र बूभवी रे, 

पाली पूरब प्रोति । 
सीयल सोयल सुरंगी ओढाड़ी चूनड़ी रे, 

समयसु दर प्रश्च॒ रीति ॥प्री,॥४॥ 


इति श्री स्थ्लिभद्र गीतम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


श्री स्थूलिभद्र गीतम 
राग--सारंग क्‍ 
प्रीतड़िया न कीजह हो नारिं परदेसियां रे, 
खिण खिण दाभह देह। 
वीछड़िया वाल्हेसर मलवो दोहिलउ रे । 
सालइ सालइ अधिक सनेह ।प्री.।१। 
आज नह तउठ आव्या काल उठि चालवबु रे, 


( ३१२ ) समयझुन्द्रक्॒तिकुसुम|झलि 


भमर भ्ंतां जोई । 
साजनिया बोलाबि पाद्ा वलतां थकां रे, 

धरती भारणि होह प््री॥२। 
राति नह तउ नावह वाल्हा नींदड़ी रे, 

दिवस न लागह भूख । 
अन्न नह पाणी मुझ नह नवि रुचइ रे, 

दिन दिन सबलो दुख !्री,।३। 
मन ना मनोरथ सवि मन मां रह्या गे, 

कहियइ केहनह रे साथि। 
कागलिया तो लिखतां भीजइ आंसुआं रे, 

आवदइ दोखी हाथि प्रप्री,8। 
नदियां तणा व्हांला रेला वालहा रे, 

ओछा तणा सनेह ।ै 
वहता वहद वालह  उंतावला रे, 

भेठकि दिखाबर छेह '्री॥४। 
सारसडी चिडिया मोती चुगइ रे, 

चुगे तो निगले काँह । 
साचा सदूगुरु जो आबी मिल रे, 

मिले तो बिछुडइ काईं ।प्री.।६। 
इश परि स्थूलिभद्र कोशा प्रतिबूकबी रे 

पाली पाली पूरब प्रीति सनेह । 
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शील सुरंगी दीधी चूनडी रे, 
समयसु दर कह एह ।ग्री॥७। 

इति स्थुलिभद्र गीत॑ ॥ २७॥॥ 

भी स्थूलिभद्र गीतम 

राग-जयतश्री-धन्या श्री मिश्र 


आवत मुनि के भेखि देखि दासी सासीनी | 

कोशि वेशि कुं आई इसी जु बधाई दीनी॥ 

पियु आये सखि आपने सुनि हर्षित भई नारि । 

तबहि उतारी अंग हो दीनड मोतिण हार ॥ १॥ 
स्थूलिभद्र आये भलइ ए माह जोवत जोवत माग के॥ आंकरणी ॥ 
चित्रशालि चंउमास रहे लहे शुरु आदेसा । 

कोशि कामिनी नृत्य करइ सुरसुदरी जेंसा॥ 

हाव भाव विश्रम करह कु भये निठुर निटोल । 

पूरध प्रेम संभाल प्रियु तू मान हमारों बोल के ॥ २॥ 

काम भोग संयोग सब किंपाक समाने । 

पेखत कूपइ कुण पड़॒इ सुणि कोश सयाने॥ 

मेरु अडिग मुनिवर रहे ध्यान धरम चित लाय | क्‍ 
समयसु दर कहइ साथ जी हो घन घन स्थूलिभद्र रिपिराय ॥३॥ 


अणथमकमण * कैः पु कत००क 


(३१७ ) समयसुन्द्रकृृतिकसुमाञअलि 
स्थालभद्र गीतम्‌ 


धूलभद्र आव्यउ रे आसा फली, बोलह कोश्या नारि। 
प्रीति पनउता पालियह, हूँ छुं दासि तुमारि ॥१। थू.। 
हूँ प्रीयुड़ा तुक रागिणी, ते का हृदय कठोर । 
चंद चक्रोर तणी परि मान्यड ते मन मोर ॥२। थू.। 
साजण सेती प्रीतड़ी, कीजइ धुरि थकी जोह | 
कीजियइ तउ नवि छोड़ियईइ, कंठड ग्राण-जां हो ॥१। थू,। 
चउमासुं चित्र सालियइ, रह्या झुनिवर राय । 
नयण अणियाले निरखती, कोश्या गीत गुण गाय ॥४। थू.। 
कोश्या वचन सुणी करी, सुनिवर नि डोलइ। 
'समयसु दर कह कलिजुगई, थूलिभद्र न को तो ज़ञ३ ॥५, थू,। 
बन आज 

स्थलिभद्र गातम्‌ 

राग--केदारउ गउड़ी 
तुम्हे वाट जोवंतां आव्या, हूँ जाऊं बलिहारी रे । 
कहउ मुझनः कांह तुम लाव्यां, हूँ जाऊं बलिहारी रे || १ ॥ 
इम बोलह 'कोश्या नारि, हूँ जाऊं बलिहारी। 
एतला दिन कक्‍्यु वीसारो, हू जाऊः बलिहारी ॥ आं० ॥ 
वड' बखत म्हारु जे संभारी, हूँ जाऊ बलिहारी । 
रहउ चित्रशाली छह तुम्हारी,हु.जाऊ बलिहारी रे ॥ २॥ 


श्री -थूल्रिभद्र गोतम्‌ ( ३९४ ) 


तुम्हे पूरए आस अम्हारी, हु' जाऊं बलिहारी | 
अम्हे साथ निग्रंथ कहावु, तू सुदरि सांभलि रे ॥ ३॥ 
अम्हे धरम मारग संभलावु' तू सुदरि सांमलि रे । 
तू भोलु बोलि मां भांभलि,तू सु दरि सांभलि रे ॥ ४ ॥ 
अम्हे मुगति रमणि सु राचू',त्‌' सुदरि सांभलि रे । 
जिहाँ साप्तं सुख छर साच, तू संदार सांभलि रे ॥ १॥ 
रिषि ना वचन सुणि प्रतिबूधा, त सुंदरि सांमलि रे | 
एतो भाविका थई अति छथी,तसंदरि सांमलि' रे ॥ ६॥ 
साबाश कोशा शील पाल्यं, त संदरि सांभलि रे | 
समयसंदर कहह दुख टाल्यं,त सेंदरि सांमलि रे ॥ ७॥ 
इति श्री स्थूलिभद्र गीतम्‌ | ४४ ॥ 
श्री स्थुल्भद्र गौतस 
मुझ दंत जिसा मचकुंद कली, 
केसरी कटी लंक जिसी पतली | 
काया केलि गरम जिसी कुंबली, 
सुसनेही हूँ कोसा आई मिली ॥ १॥ 
रमउ रमउ रे स्थूलिमद्र रंग रखो ॥ रम० ॥आंकणी ॥ 
नीकी कस बंधी कसी कंचुलीं, 
चंचल लोचन भबकइह बीजली | 
कंचन तनु गोरी हुँ नहीं सांमली 
भामिनी ग्रे थी नहिं काइ भलि ॥२॥ २०॥ 


( ३१६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञल 


कंता बिणय नारि किसी एकली, 

थोडइ पाणी छीजइ मछली । 
कहउ बात कह प्रियुडा केतली, 

प्रीतती संभारठ प्रियु पिछली ॥३॥ र२०॥ 
बिलसी धन कोडी ते बात ठली, 

तजी नारी तणी संगति सगली। 
परभव दुरगति बेदन दुहिली, 
क्‍ बोलह मत कोसा ते बात वलि ॥४॥ २०॥ 
प्रतिबोधी कोश्या प्रीति पली, 

मनमथ तई जीतड अतुल बली | 
थूलभद्र मुनिवर तेरी जाऊं बली, 

समयसुन्दर कहह मेरी आस फली ॥५॥ र२०॥ 


स्थुलिभद्र गीतम्र 


व्हाला स्थूलिभद्र हो स्थृलिभद्र व्हाला, 
एक करू अरदांस हो हां 
.. ग्रीति संगालउड पाछली । 
तुम्ह बिणए खिश न रहाय हो,हां ० 
क्यू जीवह जल विण माछली ॥!।वा.थू.॥ 
मिलतां सूं मिलियइ सही हो,हां० 
चित अंतर जेम चकोरडा। वा० | 


श्री स्थूलिभद्र गीतम्‌ ( ३१७ ) 


उसका उ»अकाउ+3लक 


म॑ करिस खांचा तोणि हो, हां० 

तू पूरि मनोरथ मोरडा ॥र।वा,थू.॥ 
लाख टका नी प्रीति हो, हाँ० 

मन मान्या स्‌ किम तोड़ियइ । बा० । 
कीजइ पग्रीत न होइ हो, हां० 
. बूटी पिण सांधी जोड़ियइ ॥शेवा,थू॥ 
जोरइ प्रीतव न होह हो, हां० 

दे शील सुं रंगी चूनडी ।वा०। 
साचउ धर्म सनेह हो, हां० 

आपे करस्या सुदर॒ बातडी ॥४।वा.धू,॥ 


श्री स्थलिभद्र गौतम 
ढाल-- सुण मेरी सजनी रजनी जानइ, एहनी। 
पिउड़ा मानठउ बोल हमारउ रे, 
आपणी पूरब प्रीति संभारठ र२े॥१॥ 
आ चित्रशाला आ सुख सेज्यां रे, 
मान मानह तडठ केही लज्या २े॥२॥ 
ब्रसह मेहा भजह देहा रे, 
मत दउ छेहा नवल सनेहा रे॥३॥ 
कहई मुनि म करि वेश्या आदेशा' रे, ॥ 
__ सुण उपदेसा अमृत जेसा र२े॥४॥ 
अंदेशा द क्‍ 


( शेश्८घ ) समयसुन्दर कृति कुसुमा ख लि 


पाल त निमेल शॉल सुरगा रे, 
पृम्तसी परभव शिवसुख अमंगा २॥ ५॥ 
धन धन थूलभद्र तु रिषिराया र, 
समयसुन्दर कहे ग्राणमु पाया २े॥ ६॥ 


श्री सनत्कृमार चक्रवर्ती गातम्‌ 


सांभलि सनतकुमार हो राजेश्वर जी, 
अबला किम मेल्ही हो राजेन्द्र एकली जी। 
अम्हनह कवण आधार हो राजेश्वर जी, 
राखइ किम. धीरज राजन राणियाँ जी ॥१॥ 
ए संसार असार होः राजेश्वर जी, 
काया ते दीठी हो रोजन कारमी जी | 
लीधो संजम- भार हो राजेश्वर' जी 
छांडो राजरिद्धि तथ जिम ते छती जी ॥२॥ 
मन वर्सियों वश्राग हो राजेश्वर जी 
मूकी हो माया: ममता मोहनी जीः। 
तिःकीधउ पट खंड त्याग हो राजेश्वर' जी, 
इम किम निठुर हुआ नाहला' जी ॥३॥ 
एकरस्यउ पियु पेखि हो राजेश्वर जी, 
अम्हनइ मन वाल्हो राजन आपसु जी।: 


भरी सनतकुमार चक्रत्र्ती गीतम्‌ ( ३१६ ) 


4 वकापस3 2०-८० नर-नननी नमन वन ध-न्‍ मन पम कह 


राखी ऋषि नी रेखा हो राजेश्वर जी, 
योगीन्द्र फिरि पाछुठ जोयउ नहीं जी ॥४॥ 
वरस सातसह सीम हो राजेश्वर जी, 
बहुली हो वेदन सही साथ जी। 
निरवाद्या व्रत ताभ हो राजेश्वर जी, 
देवलोक तीजइ हुव॒डउ देवता जी ॥४॥ 
साधु जी संनतकुमार हो राजेश्वर जी, 
चक्रवर्ती चॉथउ तिहां थी चवी जी। 
उत्तम लहि अवतार हो राजेश्वर जी, 
शिव सुख लेस्यट मुनिवर सास्वता जी ॥६॥ 
इंद्र परीक््यों आय हो राजेश्वर जी, 
हूँ बलिहारी जाऊं एहनी जी। 
प्रणम्यां जायइ पाप हो राजेश्वर जी 
समयसुस्दर कहद सुख सदा जी॥७»॥ 
श्री सनत्कुमार चक्रवती गौतम 
जोधा आव्यां रे देवता, रूप अनोपम सार। 
गरब थकी विशसी गयउ, चक्रवर्ति सनतकुमार ॥१॥ 
'नयण निहालउ रे नाहला, अबला करइ अरदास | 
एकरस्यउ अवलोइयह, नारी न मूकठ नीरास ॥२॥न०॥ 
काया दीदी रे कारिमी, जाएयउ अंथिर संसार | 
राज रमणि सवि परिही, लीधउ संजम भार' ॥रे।नण॥ 
'१ मणि माशिक भंडार 





( ३२० ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाञ लि जी 


अम्हे अपराध न को कियठ, सांभलि तू भरतार । 
निपट न दीजइ रे छेइलउ, अबला कुण आधार ॥४॥न०॥ 
सनतकुमार ध्ुनिसरू, नाए्यउ नेह लगार। 
काज समार चउ रे आपरणुउ, समयसुन्दर कहह सार ॥५॥न०॥ 


इति भी सनतकुमार चक्रवर्ती गीतम्‌ ॥ २४ ॥॥ 
6 ञ धु ९५ 
श्री सुक्रोशल साधु गीतम 


साकेत नगर सुखकंद रे, सहदेवी माता नंद रे । 

गढ़ मांहे कीधठ फंदरे, सुकोसलउ बाल नरिंद रे ॥ १॥ 
साधु सुकीसलठ रे, उपसम रस नउ अभंडार। 

जिण लीघउ संजम भार,जिण पाम्यो भव नठ पार ॥ आं० ॥ 
कीसिधर नउ कियउ घात रे, सहदेवी पापिणी मात रे । 
सुकोसलइ जाणी बात रे, मुझ नह मलउ तात संघात रे ॥ २॥|सा,॥ 
व्रत लीधउ तात नह पास रे,चितउड़ रद्यउ चउमासि रे।.._ 
तप संजम लील विस रे, तोड़३ क्रम बंधण पास रे ॥३॥सा,॥ 
बागणि आवी विकराल रे,सवि लूरच तनु सुकुमाल रे। 

मुनि वेदन सही असराल रे,केवल पाम्यउ ततकाल रे ॥४॥सा,॥ 
सोना ना दीठा दांत रे, जाएयउ पूरब विरतांत रे । 

अशसण लीधउ एकांत रे, वाघण पण थह उपसांत रे ॥५॥सा,॥ 
सुकोशलउ कम खपाय रे, मुगति पहुँतउ मुनिराय रे । 


[॥+ 4 


नाम लेतां नवनिधि थाय रे, समयसुददर वांदह पाय रे ॥६॥सा,॥ 


श्री संयत्ती सधु गीतम्‌ ( ३२१ ) 


श्री सयती साधु गीतस 
ढाल--बे बांधव वांदण चल्या, एहनी 


कंपिलला -नगरी धरणी, संजती राजा नामो रे। 
चतुरंग सेना परिवरच्॑उ, गयउ सगचरिजा कामी रे॥ १ ॥ 
'संजती नई ज्ञत्री मिल्यउ,रुष्टान्त कही दृढ़ कीधउ रे | 

राज रिधि छोड़ी करी, इए राजा त्रत लीघउ रे॥ २॥ 
मृग देखि सर मृ कियउ, ते पड़ साध नह पासो रे । 

हा मन साथ हण्यउ हुबह,तिण उपनउ मुनि त्रासठ रे ॥ ३ ॥ 
साध कहह मत बीहजे, मुझ थी अभया दानों रे । 

अभंय दान हिव आपि तु, सुख दुख सहु नह समानो रे ॥ ४ ॥ 
प्रतिबृधठ रिधि परिहरी, आणए्यउ मनि उच्नासो रे । 

संजम मारग आदर थउ, गद भिलि गुरु पासो रे ॥ ५॥ 
मारग मईं खत्री मिल्यउ, सुणि संजत सुविचारों रै। 

हूं मोटठ रिधि मई तजी, मत करइ तु अहंकारो रे ॥ ६॥ 
बीजे पण बहु राजवी, छोड़ी रिधि अपारो रे। 

तप संजम करी आकरा पाम्यउ भव नउठ पारो रे ॥ ७॥ 
भरत सगर मघवा भला, चक्रवर्ती सनत- कुमारो रे । 

शांति कुंथु अरनाथ ए, तीथंकर अबतारों रे ॥८॥ 
महा पदम हरिषेण जय, दसारणभदकरकंड रे । 

| दुप्मृह नमी नह नग्गई, उदायन राय अखझंड रे ॥ ६ ॥ 


(३२५२ ) समयसुन्दरक्वतिकुसुमाञ्ञलि 


सेऊ कासी नउ राजबी, विजय महाबल रायो २। 
ए “* '“:““““ मुनीसरे, राज छोड्या कहिवायो रे ॥१०॥ 
ए सहु साथ संबन्ध छह, उत्तराध्ययन ममझ्कारो रे। 
समयसुंदर कह साधनड, नाम थी हुयइ निस्तारों २े ॥११॥ 


इति संयती साधु गीत॑ ॥ ४० ॥ 
[ पत्र १४ फूलचंद जी क्ाबक सं० | 


श्री अंजना सुन्दरी सती गातस 
ढाल- राजिमदी राणी इण परि बोलइ एहनी। 
अंजना सुन्दरी शील बखाणी, 
प्वनंजय राजा नी राणी।. 
पाडिलइ भव जिन प्रतिमा सांति, 
करम उदय आव्या बहु भांति ॥अं०॥१॥ 
बार वरस भरतार न बोल्यउठ; 
तो पणि तेहनउ मन नवि डोल्यउ ॥अं०॥२॥ 
रावण सु' कठकी प्रियु चाल्यउ, 
चकवी शब्द सुणी दुख साल्यउ ॥ अं० ॥४॥ 
राति. छानठड पाछठ आयठ, 
अंजना सुंदरी सु सुख पायउ ॥ अं० ॥४॥ 


कि 
[8] 


ग़रंभ नो आरांति पडी अति गाढी, 
साक्ष कलंक दे बाहिर काढी ॥ आं० ॥३॥ 


श्री अंजना :न्‍्दरी सती गीन्‍्म्‌ ( ३२३) 


वन मांहे हनुमंत बेटउ जाथठ, 

मामउ मिल्यउ घर तेडि सिधोयठ॥ अं ० ॥७॥ 
पवनंजय आयउ अपर घरिं, 

दुख करि अंजन। नउ. बहु परि ॥ अं० ॥८॥| 
काष्ट भक्षण करिवा ते लागउ, 

मित्र मेली अंजणा टुख भागठ ॥ अं० ॥६॥ 
सुख भोगपषि संजम परणि लीधउठ, 

अंजगा सुंदरि वंछित सीघड ॥ अं०।१०॥ 
अंज्णा स॒ दरि सती रे शिरोमणि, 

गुण गायउ भ्री समयसुन्दर गणि ॥ अं>।११॥ 


भ्रा नरमदा सुंदरी सती गीतम 
ढाल--साघजी न ऊाए रे पर घर एक्लड | « 


नरमदा सु दरी सतिय सिरोमणशि, 
चाली समुद्र मकारि | 
गीत गायन ना अंग लक्षण कद्या, 
भरम पडचचउठ भरतारि ॥ शन०॥ 
राज्षप दोपइ मुंकी एकली, 
कीधा. विरह विलाप । 
बब्बर कूलइ काठ ले गयउ, 
अगसख्या तिहां वलि पाप ॥रान०॥ 


थे 
/७७७॥७॥॥७शएएशशणशशणाणा मन न ला मा भाााााणााणााणणाणाणणाणाणणणणणणाण अर लीलकई 


वेश्या नह राजा नह वसि पड़ी , 
पमरृहक्म दीधी मारि । 
गहिली काली थर गलिए भमह, 
परणि राख्यय सील नारी ॥३॥न०॥ 
भरुयच्छ वारसी जिशदास श्रावकई, . 
पीहर मूकी आशणि । 
धरम सुणी नह संजम आदरचउ, 
कठिन क्रिया गुण खांणि ॥४॥न०॥ 
अवधी न्‍्यान सांधवी नह उपने, 
- पहुंती सात्त पासि । 
रिपिदता दीधउ उपासरड, 
दइई उपदेस  उलासी ॥५॥न०॥ 
स्व॒र लक्षण नउ भेद. सुणावियउ, 
ग्रिड करइ. पश्माताप । 
निरप्राध मुंकी मई - नरमदा, 
मह कीघड महापाप ॥६॥न०॥ 
दुक्ख म करि तु देवाणुप्पिया, 
तुक दृूषण नहीं तेह । 
तेहनह करमे ते दुख्चिणी थई, 
तेहू.. नरमद एह ॥७।न०॥ 


श्री-नरमदा सुन्दरी सती गीतम्‌ ( ३२४ ) 


प्रिय ग्रतिबोधउ  'नरमदासुंदरी, 

पहुंती. सरग. मझारि । 
समयसुंदर कहई-सील वखाणतां, 

पामीजेइ:- भव पारि !'दन०॥ 


इति नरमदा झुन्दरी सती गीत॑ ॥३॥ 


श्री ऋषिदत्ता गौतस्‌ 
डाल--जिंणवर सु मेरठ मन लीणछ, ए गीतनी 


रुफ्मणी नह परणवा चाल्यउ, 
कुमर कनकरथ नाम रे । 
रिसिद्ता तापस नी पुत्री, 
दीठी अति अभिराम रे ॥१॥ 
रिसिद्ता रूपह अति झूयड़ी, 
सील सुरंगीः नारि रे। 
नित उठी नह नाम जपंता, क्‍ 
पामीजइहः भव. पारि रे॥ २॥ रि०॥ 
रिषिदता परणी” घरि आव्यउ, द 
सुख भोगवह सुविषेक रे। 
रुक्मणी पापिणी रीसः करीनह, 
मूकी जोगणी एक रे॥३॥२रि०॥ 


( ३3२६ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाशलि 


माणस मारि मांस ले मूक, 
रिपिदता नह पासि र। 
लोहीं सुं महहड वलि लेपडइ, 
आवबी निज आधवासि. २॥४॥२रि० ॥ 
राक्सणी जाणी राय कोप्यड, 
गदृह ऊपरी चाडि रे । 
कलंक दई नह बाहिर काढो, 
सारट नगर भम्ताड़ि, रे ॥५॥ रि०॥ 
मारण खड़ग देखि नह महिल्ला, 
धरती पड़ी अचेत रे। 
मुँह जाणी चंडालइ मूक, 
चरम सरीरी हेत रे .॥६॥ २०॥ 
सीतल वाय . सचेतन कीधी, 
.. पहुँती बाप नह ठाम्र रे॥ 
पुर्त थई ओवधि परभार३, ह क्‍ 
रिषिदत तोपस नाम रे॥ ७॥रि०॥ 
. बलि रुक़मणी परणेत्ा चाल्यडउ, 
कुमर कनकरथ तेह रे) 
'तिण ठामइ तापस मिल्यउ तेइजि, 
प्रगत्यझ परम ससनेह २े ॥८॥रि०॥ 


श्री ऋषिद्त्ता गीतम्‌ 


तापस साथि लीयउ वीनति करे, 
परणी रुकमणी नारि 
एक दिन कहड रिपिदत्ता सु प्रिथु, 
 केहबठड हूंतड प्यार 
जीवन प्राण हुंती ते माहरः, 
तब रुकमणी कहह एम 
पणि राज्सणी दोस देहनइ, 
मह दुख दीधउठ केम 
रुकमशि नह निश्रद्धि नांखी, 


काष्ट भव्ण कर राय 


मुईँ पणि मेलुं रिपिद्चा, 


( ३२७ ) 


रे | 


२े॥६॥रि०॥ 


धर 


र्‌ | 


रे ॥१०॥ रि० ॥ 


रु 


र्‌। 


कहर मुनि करठ जउठ पसाय रे ॥११॥ रि०॥ 


कहह राजा मांगइ ते आए, 
 राखठ थांपरि सुब्म 
आप मरी नह रिषिदत्ता नह, 
देई म्‌किसि तुज्फ 

इम कहिनइ परियदि मांहि पहठउ, 
ऊषधि कोधी दूर 
रिपिदता रमभमती आदी, 
प्रगव्यझ/ पुण्य पड़ूर 
रिपिदता लेई: घरि आव्यउ, 


हक 


रे। 
रे ॥१२५॥ २ि०॥ 
रे । 


रु 


रे ॥१३॥ रि०॥ 


पणशि मित्र नं करह दुखु रे। 


( रेश्ड ) समयसुन्द रकृतिकुसुमाञ्ञलि 


रिषिदता कहह ते मित्र आ हूं, 

भेद कह्यउ थयउ सुक्खु -र ॥१४॥ रि०॥ 
रिपिदता मांगह थांपरि वर, 

रुफमणि सुं करठ रंग “रे | 
रिषिदता नीं देखउठ रुड़ाई, 

देखड सील सुचंग २॥१५॥ रि० ॥ 
रिषिदतता प्रिय सु सुख “भोगवी, 

लीधउ संजम मार रें। 
केवल न्यान लक्य, तप जप-करी, 

पाम्यड भव नठ पार र२े॥१६॥ रि०॥ 
रिपिदता राणों रूड़ी परि,. 

पाल्युं निर्मल सील “रे। 
समयसेंदर कहह -सुगति पहुँती, 

लांधां अविचल -लील - ₹॥१७॥ रि० ॥ 

|| इति रिषिदत्ता गीतम ॥ 


श्रीदवदती सती भात्त 


हो सायर सुत सुहामणा, सुहामणा रे 

हो सांभलि संशुण संदेस। 
हो गगन मंडल गति ताहरी, ताहंरी रे 

हो : देख -समला “ते देस!॥१॥ 


श्री दबदती सती भास ( ३२६ ) 


न्‍अिकलकनकलनपी न मल ब्नानग जग +कवसफबक, 


चांदलिया संदेसउ रे, कहे म्हारा कंतह रे, 
थारी अबला करइ रे अंदेश। आ० 
नाहलिया बिहूणी रे नारि हूं क्यूं रहूं रे। आंकणी ॥ 
हो वालिम महं तुंनह वारियउ, वा० रे, 
हो जूयट॒इ रमिवा तू म जाह । 
हो राज हारी तू निसरचड, नी० रे, 
बन मांहि गयउ विलखाइ ॥२।व०।चा०॥ 
हो नत्न तु सु हूं नीसरी स,नी० रे, 
हो आंगमि लीधउ दुख आध | 
हो ते मुझ नह मूकी गयउ, सर रे, 
हो इवड़डउ किसठई अपराध ॥३॥।३१.।चा.।| 
हो छ्ती मूकी कांह सती, कांड सतो रे, 
प्रदा न जाणी तई पीर। 
हो हाथे जिण परणी हुँंती, परणी हुंती रे, 
क्‍ हो चतुर कपाणउठ किम चीर ॥४।च., ।चां,।॥ : 
हो ऋषकि जागी लगी कूरिया, कूरि वा० रे, 
हो प्रिउ तू न दीठउ-रे पासि । 
हो वनि वनि जोयउ तू नह बालहा, वा० रे, 
हो साद किया सउ पंचास ॥श।सा,।चां.॥ 
हो निरति न पामी थारी नाहला, ना० रे, 
हो पग पग सगली रे पूठि | 


( १३० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञअलि 


हो रोई रोई मुंह हूं रन० मई, रान ०. रे 
हो महियलि पड़ी हूं मूरि ॥६॥म,॥चां.॥ 
हो कीधं ते न को करह, न की करह रे, .. 
पुरषां गमाड़ि परतीति। 
हो वेसास भागठ हि वालहा रे, हो ० रे, 
हो पुरुषांसुं केही प्रीति | ७॥पु,चां,॥ 
हो दृष्टान्त थारठ नल दाखिस्यह रे, दा० रे, 
हो कवियण केरी रे कोड़ी | 
हो पुरुष कूड़ा धर्णँ कपटिया रे, हो क० रे, 
हो खरो लगड़ी तईं खोड़ि ॥८॥ख,।चां,॥ 
हो वस्त्र अक्षर वांच्या वालहा रे, हो वा० रे, 
हूं पीहरि चाली परभाति। 
हो कंत विहृणी कामणी रे, हो कामणो रे, 
हो पीहरि भली पंच राति ॥६। पी,चा,॥ 
हो वलण वेगी करे वालहा रे, हो ब० रे, 
हूँ राखीसि. सील रतन्न। 
हो लेख मिट॒३ नहीं विहि लिख्या, हो ० रे, 
हो झूठा कीज३ ते जतन्न ॥१ «।झू.।चां,॥ 
ही बार बरसे बे मिल्या हो, बे भिल्या रे, 
क्‍ नल दबदती नर नारि। 
हो भावना समयसंदर भणह,संदर भणह रे 
सीयल वड़उ संसार ॥१ १|सी,।चां॥ 


श्री दमयंती सती गीतम्‌ 


( ३३१ ) 


श्री दमयन्ती सतों गातिम 
ढाल--धन सारथवाह साधु नइ, एहनी 


नल दवदंती नीसरचा, 
जूयटइ हारथउ देस नल 

बन मांहि राति वासउ वस्था, 
सता भूमि ग्रदेस नल 

मुझ नह मुंकी तृ किहां गयउ, 
अबला कुण आधार नल 
साद करह सगली दिसई, 
दवदंती निज नारि नल 

दवदती सती. थकी, 
मूकी गयउ नल राय नल 

वस्त्र ऊपरि अक्षर लिख्या, 
द सासर्‌इ पीहरि जाय नल 

दवदती. देख३ नहीं, 
नयण सलूणउ नाह नल 

दइ ओलंमा देव नह, 
दुख करह मन मांहि नल 

है हे पुरुष कठिन हिया, 
पुरुष नउ कैहठ वेसास नल 


राजा | 


- शजा ॥१॥ 


राजा । 
राजा ॥२॥|मु०॥ 
राजा । 
राजा । २।(झु ० || 
राजा | 
राजा ॥४।॥३४०॥ 


राजा | 


( ३३२ ) समयसुन्दरकृतिकुसमाजा,....._ 


इम अभला नह एकली, 

कुण तजह वन वास नल राजा ॥५॥३०॥ 
दवदंती पीहर गईं, 

पाल्यउ निर्मल शील नल राजा। 
समयसँदर कहइ पियु मिल्यउ, 

लाधा अविचल लील नल राजा ॥६॥म ०॥ 


इति नल्न दवदंती गीतम्‌ ॥| ३४ ॥ 


श्री चुलणी भास 


नयरी कंपिन्ला नठ धरणी, पहुंतउ ब्रह्म पर लोकरे। 

दीरघ राजा सुं ते रमइ, चुलणी न कीधउ सोक रे ॥१॥ 
चुलणी परणि मुगतई गई, तप संजम फल सार रे | 

पाप कीधां घरणां पाइुयां, पड़ती नरक मझारो रे ॥२।चु,|आं, 
ब्रह्मदत्त पृत्र परणावियउ, लाख नउ घर रच्यउ माह रे | 

निज स्वार्थ अण पहुंचतई, दीधी अगनि लगाई रे ॥३॥चु, ॥ 
मुँहतइ सुरंग मई काढियउ, बाहिर भम्यउ कुमारो रे। 


चुलणी सिव सुख पमियं, समयसंदर करह ध्यानों रे ॥५॥चु,॥ 
॥ इति चुलणी भास ॥ ६२ ॥ 


श्री कल्लाबंतो सती गीतम _( ३३३ ) 
श्री कछावती सती गातम 


बाधव मक्या बहिरखा रे, बहिनह पहिस्चा बांहि। 
आसीस दीधी एहवी रे, चिरजीवे जग मांहि ॥१॥ 
कलावती सतो रे सिरोमणि जाण । 

काप्या हाथ आव्या नवा रे, सील तणइ परमाणि ॥आं॥ 
संखे आसीस सांभली रे, भरम पड़चठ भरतार । 

एहनउ अनेरठ वालहउ रे, मूको दंडाकार ॥क०॥२॥ 
चंडाले हाथ कापिया रे, जायउ पृत्र रतन्न। ... 
हाथ नहीं हुई वेदना रे, जीव नी हिंसा. अधन्न ॥क०॥३॥ 
सड़ा नी पांच खोसी हुँती रे,आव्या उदय ते कम |. 
कर्म थी को छूटइ नहीं रे, जीवनी हिंसा अधम ॥क०॥४॥ 
सीलइ सुर सानिधकरी रे, तुरत आव्या ते हाथ । 

: पुत्र सोनानइ पालणइ रे, पउढाडचउ सुख साथ ॥क ०॥५॥ 
राजा बात ए सांमली रे, अचरज थयउ मन एह.। 

आशणी आंबर सुं घरे रे, वाध्यय अधिक सनेह ॥क०॥६॥ 
जोवदया सहु पालज्यों २, पालज्यो सुधू सील । 
समयसँदर कहइ सील थी रे,लहिस्यठ आणंद लील ॥क०॥७॥ 


श्री मरुदेवी माता गौतम 


मरुदेवी माताजी इम भणह, 
सुणि सुणि भरत सुविचार रे। 


£“हे३४ ) समयसुन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 


लू थयउ सुख तणउ लोभियउ, 

न करई म्हारा सिम नी सार रे ॥ मं, ॥ १ ॥ 
खुरनर कोड़ि सुं परिवरचउ, 

हींढतड वनिता ममार रे। 
आज भम३ वन एकलउ, 

ऋषभजी जगत आधार रे ॥ मं, ॥ २॥ 
राज लीला सुख भोगियउ, 

म्हारठ रिपरिम सुकुमाल रे । 
आज सहह ते परिसहा, 

भूख तृषा नित काल रे॥म,॥ ३॥ 
हस्ति ऊपर चब्यउ हींडतउ, 

आगलि जय जूय कार रे। 
आज हींडइ रे अल वाहणउ, 

चिहुँ दिसि भमर गुंजार रे ॥ म. | ४ ॥ 
सेज तलाई में पउढतठड, 

वर पट कूल विछाइ रे। 
आज तडउ भूमि संथारड़उ, 

बहठड़ां रयणी विहाइ रे॥म,॥ ४॥ 
मस्तकि छत्र धरावतउ, 

चामर वींजता सार रे। 
आज तठ मस्तक रवि तपड, ेु 

डॉस मसक भणकर रं॥ मं, ॥ ६॥ 


ओ मरुदेवी माता गीतम ( ३३४ ) 


अनपनीन लाने >नननक मनन. 


इम मुझ दुख करंतड़ा 
रोवंता रात नह दीसरे। 
नयणे अंध पल वल्या, 
मोहनी विषम गति दीस रे ॥ मं, ॥ ७॥ 


तिश समह आवबि वधावणी, 
ऋषभ नह केवल नाण रे। 
सांमज्षि.. भरत नरेसरू, 
बाँदिवा जायहइ जगभाण रे ॥ म, ॥ ८॥ 


मरुदेवी गज चढ्या मारगह, 
सांमल्या वाजित्र हूर रे। 
देव दुदुमि ग्रश्य॒ देसनां 
झटकि पडल गया दूर रे ॥ म. || ६॥ 


प्रभु तणी रिधि देखी .करी, 
चिंतवह. मरुदेवी मात रे। 
हुंतठत आवड॒ठ दुख छू, 
रिप्िम नह मंनि नहीं बात रे॥ मं, !। १०। 


एतला दिवस मई मुझे भरी 
नवि दियठ एक संदेश रे। 

कागल मात्र नवि मोकल्यउ, ह 
नवि कर चउ राग नउ लेश रे॥ मं. ॥ ११॥ 
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धिग घधिंग एह संसार नह, 

आवियठ परम दह्राग रे | 
किम प्रतिबंध जिनवर कर, 

ए अरिहत नीराग रे॥म,॥ ११॥ 
गज चढ्यां केवल उपनुं, 

पाम्यड मुगति नउ राज रे । 
सुरनर कीडि सेवा करइ, 

भरत वंद्या जिनराज रे॥म,॥ १३॥ 
नाभिरायां कुल चंदललउ, 

मरुदेवी मात मल्हार रे। 
समयसुंदर सेवक. भणड, 

आपजो शिव सुख सार रे ॥ म.॥ १४॥ 


श्री मुगावती सती गातस 


चंद सूरज वीर वांदश आदव्या, 
निरति नहीं निसदीस ।ै। 
मृगावती तिग मउड़ी आधी, 
गुरुणी कीधी रीस ॥ १॥ 
मगावती खामद थे कर जोड़ि। 
चंदना गुरुणी हूँ चरणे लामु, 
' ए अपराध थी छोड़े ॥ग० ,२॥आंकरणी। 


ओ मसगावती सती गीतम्‌ ( ३३७ ) 


भिच्छामि दुक्‍कद दह सन खुड़ें, 
मूकी निज अभिमान । 
पोतानउ दृूषण. परकास्यउ, 
पाम्यड केबल. ज्ञान ॥ म०॥३॥ 
चंदन बाला केवल पाम्यउ, 
करती पश्चाताप | ' 
समयसुंदर कहः बे मुगति पहुंती, 
नाम लियां जायइ पाप ॥ स्र०॥४॥ 
श्र चेलणा सती गतिम्न 


बीर वांदी बलतां थकां जी, 
चेलशा दीठठ रे निग्न॑थ । 
बन मांहि काउसग रह्यउ जी, 
साधतउ मुगति नो पंथ ॥१॥ 
वीर वखाणी राणी चेलगा जी, 
सतिय सिरोमणि जाण । 


चेडा नी साते सुता जी, 
श्रेशिक्षक सील ग्रमाण ॥२॥ बी०॥ 


सीत ठंठार सबलउ पडुड जी, 
चेलशा प्रीववम साथि |। 


( देईे८ ) समयझुन्द्रकृतिकुसुम!अ्लि 


चारित्रियय चिंत मां वस्यउ जी, 

सोवडि बोहिर रह्मयड हाथि ॥१॥बी०॥ 
मबकि जागी कहह चेलणा जी, 

किम .करतउ हुस्यह तेह । 
कुसती नह मन कुण वस्यउ जी, 

अ्रेणिक पहयठ रे संदेह ॥9॥बी०॥ 
अंतेठर परिजालज्यो जी, 

श्रेशिक दियठ रे आदेस । 
भगदंत सांसठ भांगियठ जी, 

चमक्यठ चित्त नरेस ॥५॥वी०॥ 
वीर वांदी वलतां थकां जी, 

प्इसतां, नगर मझार  । 
धूआ नउ धोर देखी करी जी, 

जा जा रू अमभयकुमार ॥६॥वी०॥ 
तात नउ वचन पाली१ करी जी, 

व्रत लीयउ हरषर अपार | 
समयसुन्दर कहह चेलणा जी, 

पाम्या भव तणउ पार ॥बी० ॥ ७॥ 





१ माल्यड तिहां जी, २ अभमयकुमार 


श्री राजुल रहनेमि गीतम्‌ ( ३३६ ) 
श्री राजुल रहनेमि गातस 


राजमती मन रंग, चाली जिण वंदन हे राजुल चाह स्‌ । 
साथवी सील सुचंग, गिरनारि पहुंता हे राजुल गहकती ॥ १॥ 
मारगि बूठा मेह, चीवर भीना हो राजुल चिहूँ गमा' । 
गईय गुफा मांहि गेह, ग्साडुलउ उतारचउ हे राजुल सुंदरी ॥ २॥ 
देखि उघाड़ी देह, प्राथथना कीधा हो रहनेमि पाडुई । 
अदभुत जोवन एह, सफल करीजड हे राजुल सुन्दरी ॥ ३ ॥ 
साधवी कहह सुण साध, विषय तणा फल हो रहनेमि विषसमा । 
आपड दुख अगाध, दुर्गति वेदन हो रहनेमि दोहिली ॥ ४ ॥ 
चतुर तुं चित्त विचार, आपे केहवह कुलि हो रहनेमि ऊपना। 

इण बातह अणगार, सोकिक न लहियह हो रहनेमि लोकमह ॥ ५॥ 
साधवी वचन सुणि एम, पाछठ मन वाल्यउ हो रहनेमि पाप थी | 
कुवचन क्या मईं केम,अति पछताणउ हो रहनेमि आप थी ।६। 
अरित चरणे आवबि,पाप आलोया हो रहनेमि आपणार | 
खिण मांहि करम खपावि, सुगति पहुंतठ हो रहनेमि मुनिवरु ।७। 
राजमती रहनेमि, सील सुरंगा हो सहु को सांभलउ । 
जायई पातक जेम, भाव भगति हो समयसुन्दर भणह ।८। 


॥ धति रहनेमि गी मे ॥ 





९ दिसा, २ साववी उत रयउ हे राजुल साइलउ, हे पाछिल्या. 


( ३४० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


श्री राजुल रहनोमे गीतम्‌ 
राग-रामगिरी 


रूडा रनेमि म करिस्यउ म्हारी आल्ि । 
मुहदद॒ बोलि संभालि रे 
हं नहीं छ भे ( ने) वाली रे । २०। म० । 
सुणि एहवी बात जउ सांमलस्यह, क्‍ 
गुरु देस्यह तुक नह गातलि रे।२०॥ १॥ 
जोर प्रीति न होयह जादब, 
एक हथि न पड़इ तालि रे । 
समयसुन्दर कहइ राजुल बचने, 
रनेमि लीधु मन वालि रे ।२० ॥ २॥ 


इति राजुल रहनेमि गीतम ॥ 
.. पं रंगविमल लिखितम्‌ ॥ शुभंभवतु ॥ छः॥ 
श्री राजुल रहनामे गातिम 
ढाल-किंहा गयड नत्न किहां गयउ; एह दमयंती ना गीत नी | 


यदहुपति बांदण जावतां रे, मारगि बूठा मेहों रे। 
गुफा मांहि राजुल गई रे, वस्त्र ऊगविवा देहो रे ।१। 


.. दूरि रहउ रहनेमि जी रे, वचन संभाली बोलउ रे । 


_ राजमती कहई साथजी रे, मारग थी मत डोलउ रे ।२। दू.। 


_ैस3+>उल “ नकल वलमलक७७५८५८८अन»०+-पा करती. 


श्री राजुल रहनेमि गीतम्‌ ( ३४१ ) 


अंग उघाडा देखिनई रे, जाग्यउ मदन विकारों रे । 
मुनिवर प्रारथना करइ रे, ल्‍्यउ जोवन फल सारो रे ।३। दू,। 
राजमती कहर आंपणउ रे, उत्तम कुल संभारठ रे | 
विषय तणां फल पाडुया रे, साधजी चित्त विचारउ रे ।४। दू. | 
सतिय वचन हम सांभलि रे, वहरागह मन वाल्यउ रे । 
समयसुन्दर रहनेमि जी रे, सील अखंडित पाल्यउ रे ।५॥ दू. | 


इति श्री रथनेमि गीतम्‌ सं० || ४ | 
श्री राजुल रहनोमि गीतम्‌ 


राजुल चाली रंगसुं रे लाल, यदुपति वंदण जाइ सुकुलीणी रे । 
मेह सु भीनी मारगे रे लाल,ऊभी गुफा मांहे आइ सुकुलीणी रे।१। 
राजुल कहइ रहनेमि जी रे लाल, मत कर म्हारी आलि सुकुलीणी रे । 
आएपां कया कुले उपन्या रे लाल,चतुर तुं चारित पाल सुकुलीणी रे २। 
अंग उघांडा देखि नइ रे लाल, चूक्‍्यउ रहनेमि चित्त सुकुलीणी रे । 
आव आपे सुख भोगवां रे लाल, पालस्यां पूरब प्रीत सकुलीणी रे । ३। 
लौकिक न रहइ लोकमां रे लाल, विषय थकी मन वांल सुकुलीणी रे 
काम भोग भुंड्या कह्या रे लाल, नरक ना दुख निहाल सुक्कु० रे ।४। 
दूध उफाणे दूर कियउ रे लौल, राख्यउ नह रहनेमि शील सुकु ० । 
समयसुंदर साबास घह रे लाल," '*'“'** ''* * 'मुकुलोणी रे।१५| 


अााफाकाजता अतभमणपाषाण अदामायलादा 


समयसुन्दरक्ृतिकुसुमा्नलि 


दे 
खिजब्न्‍ती 


( २४ 
श्री सुभद्रा सती गातम्‌ 


मुनिवर आव्या विहरता जी, करती दीठी आंखि। 

जीभ संघाति काढियठ जी, तरणुं ततखिण नॉखि ॥१॥ 

जग मांहे सभद्रा सती रे, सती रे सिरोमणि जाण | 
विनयवंत भ्रावक सुणठ जी, सौल रयण गुण खाण ॥ज,/आं.॥ 
तिलक रंग लागउ तिहां जी, मुनिवर भाल विसाल | 

दुसमण लोक कलक दियउ जी, काउसग्गि रही ततकाल |ज,।२। 
सासण देवत इम कहह जी, म करे चित लगार। 

ताहरठ कलंक उतारिस्यूं जी, जिन सासन जयकार ॥ज, ॥३॥ 
काचे तांतण सूत्र नई जी, चालणी काढच नीर । 

चंपा बार उधाडियड जी, सीले साहस धीर ॥ज, ॥४॥ 
मन बचने काया करठ जी, सील अखंड संसार | 
समयसुंदर वाचक कहइ जो, सती रे सुभद्रा नार ।ज. ॥५॥ 


श्री द्रोपदी सती भास 
ढाल--मांगी तूगी रे बलम्द्र जइ रह्मा रे, एहनी. 


पांच भरतारी नारी द्र पदी रे, तत पणि सतीय कहाय रे। 
नारी नियांणुं कीधुं भोगवह रे, करम तणी गति काई रे ।१। पं,। 
जुधिष्टिर नईं पासइ हुंती रे, देवता आशणी दीघ रे। 

पद्मनाभइ घरणु ग्रारथी रे, पणि सत साहस कीथे रे ।२। पं.। 


श्री द्रोपदी सती भास (३४३ ) 


छम्मास सीम आंबिल किया रे, राख्यु सील रतन्न रे। 
पाद्दी आणी वलि पांडवे रे, पणि श्रीकृष्ण जतन्न रे । ३ पं. 
सील पाली संजम लियउ रे, पॉचमइ गई देवलोकि रे। 
माहविदेह मह सीभकस्यह रे, सील थकी सहु थोक रे ।४। पं,। 
द्र पद रायतणी तणया रे, पांच पांडव नी नारि रे। 
समयसुन्दर कहर द्रपदी रे, पहुँती भव तरणइ पारि रं ।५।१.। 


(१) श्री गोतम स्वामी अष्टक 


ग्रह ऊठी गौतम प्रणमीज३, मन वंित फल नउ दातार | 
लबधि निधान सकल गुण सागर,श्रीवद्ध मान प्रथम गणधार | प्र, १ 
गौतम गोत्र चउद॒विद्यानिधि, पथिवी मात पिता वसुभूति | 
जिनवर वाणी सुण्या मन हरखे, बोलाव्यो नामे इन्द्रभूति | प्र,२। 
पंच महात्रत ल्याइ ग्रश्नु पासे, धो त्रिपदी जिनवर मनरंग। 
श्री गोतम गणधर तिहां गू थ्या, पूरव चउद्‌ दुवालस अंग । प्र, ३। 
'लब्धे अष्टापद मगिरि चडियउ, चेत्यवंदन जिनवर चउबीस । 
पनरेसे तीड़ोत्तर तापस, प्रतिबोधि कीधा निज सीस ।ग्र,४। 
अद्भुत एह सुगुरु नो अतिसय, जसु दीखइ तसु केवल नाण। 
जाव जीव छठ छठ तप पारण३,आपण पह गोचरीय मध्यान्ह । प्र. १। 
कामधेडु सुरतरु चिन्तामणि, नाम मांहि जस करे रे निवास । 
ते सदगुरु नो ध्यान धरंता, लाभह लक्ष्मी लील विलास । प्र,३। 


( ३४४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुम|श्चलि 


लाभ घणो विशणजे व्यपारह, आवे प्रवहण कुशले खेम | 
ए 'सदगुरु नो ध्यान धरंता, पामह पृत्र कलत्र बहु प्रेम |प्र,७। 
गोतम स्वामि तणा गुण गातां, अष्ट महासिद्धि नवे निधान। 
समयसुन्दर कह सुगुरु प्रसादे, पुए्य उदय प्रगव्यो परधान | ग्र,८। 


(२) श्री गोतम स्वामी गौतसू 
ढाल--भीली नी 


मुगति समय जाणी करी जी रे जी, 

वीरजी मुझ नह मृक्यउ दूरि रे। 
मई अपराध न को कियउ जी रे जी, 

बोरजी रहतउ तुम्ह हजूरि रे॥वी०॥१॥ 

पीर जी वीर जो किहां गयउ जी रे जी, 

वीर जी नयणे न देखू' केम रे । 
तुम पाखे किम हूं रहूं जी रे जी, 

वीरजी साचउ तुम्ह सु श्रेम रे ॥ बी०॥२॥ 
जाएयु आइउ मांडस्यइ जी रे जी, 

वीरजी गोतम लेस्यइ केवल भाग रे। 
विलवलतां मूकी गयउ जी रे जी, 

वीरजी एक पख॒उ म्हारउ राग रे ॥ बी०॥३॥ 


१ श्री गोतम गुरु, 


श्री गोतम स्वामी गीतम्‌ ( ३४४ ) 


वीर वीर केहनइ कहूं जी रे जी, 
वीरजी हिव हूं प्रश्न करू किण पासि रे। 
कुण कहस्यइ मुझ गोयमा जी रे जी, 
बीरजी कुण उत्तर देस्यइ् उल्हासि रे || वी०॥४॥ 
हा हा वीर तईं स्थु करथ जी रे जो, 
गोतम करत अनेक विलाप रे। 
जेतलउ कीजइ नेहलड जी रे जी, 
. जिवड़ा तेतलउ हुयइ पछताप रे॥ वी०॥५॥ 
जगि मांहे को केहनु नहीं जी रे जी, 
गोतम वाल्यु' मन कराग रे। 
मोह पडल दरे करा जी रे जी, 
गोतम जाण्यु' जिन नीराग रे ॥ वी०॥६॥ 


गोतम केवल पामियु' जी रे जी, 
त्रिथशुवन हरख्या सुरनर कोडि रे । 
पाय कमल गौतम तणा जी रे जी, 
प्रशमह समयसुन्दर कर जोडि रे ॥ बी०॥७॥ 


हक 


। हज * 
(३) श्री गोतम स्वामी गांतस्‌ 
. राग--प्रभाती 


श्री गोतम नाम जपउ परभाते, रलिय रंग करउ दिन राते ॥१॥ 


( ३४७६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमांझ् लि _ 


भोजन मिष्ट मिलह बहु भांते, शिष्य मिलंइ सुविनीत सुजाते ॥२॥ 
वाधइ कीरति जग विख्याते, समयसुन्द्र गोतम गुण गाते ॥३॥ 





एकादश गणघर गीतस्‌ 
राग--वेल्ाउल 


प्रात समईह उठि प्रणमियह, गिरुषा गणधार । 
वीर जिणंद वखाशिया, अनुपम हृग्यार ॥ग्रा०।१। 
इन्द्रभूति श्री अभ्नि भूति, वायुभृति कहाय । 
व्यक्त सुधरमा स्वामि सं, रहियद चित लाय ॥ ग्रा०।२। 
मंडित मौरिपुत्र ए, अकंपित उल्हास । 
अचलभ्राता आखियह, मेताये प्रभास ॥ ग्रा०।३। 
ए गणधर श्री वीर ना, सुखकर सुविशाल । 
थाज्यों माहरी दंदना, समयसन्दर तिहुँ काल ॥| ग्रा०।४। 


गहूँली गीतस 


प्र समरथ साहिब देवा रे, माता सरसति नी करु' सेवा रे। 
सध समकित ना फल लेवा रे, हु तो गाइस गुरु गुश मेवा रे।?। 
दे क्‍ मुनिराया रे ॥ 
गुण सतावीस जेहनः पूरा रे, शुद्ध किरिया  मांहि पूरा रे । 
तप बारे भेदे छरा रे, शियल ब्रत सनूरा रे।मु॥श 
गुरु जीवदया ग्रतिपालइ रे, पंच महात्रत था पालइ रे। 
बेंतालीस दोष निवारइ रे, गुरु आतम तक विचारह रे। म१। 


गहूँली गीतम्‌ ( ३४७ ) 


गीतारथ गुण ना दरिया रे, गुरु समता रस ना भरिया रे । 

पंच सुमति गुपति सुं परिवरिया रे, मवसागर सहजे तरिया रे | मु.।४। 
गुरु नु पाटिओो मोहन गारो रे,सहु सघ नह लागे छे प्यारो रे | 

गुरु उपदेश चाह मुख वारु रे,भवि जीव नह भव निधि तार रे। मु.। ५१ 
गुरु नी आंखडली अणियाली रे,जाणह ज्ञान नी सेरी निहाली रे। 
चार विषधर ना विष टाली रे, वस कीधा शिव लठकाली रे। मु,।६। 
गुरु नु बंदन ते शारद चंद रे, जाणे मोहन वेलि नो कंद रे | 

गुरु आगे तेजें आनंद रे, हूं तो प्रणझु अति आनंद रे। मु।७। 
इम गहूंली मांहे गाई रे, रगण अग्मुक थी सवाई रे। 

इम समक्रित थी चित लाइ रे, सहु संघ मिली नह वधाई रे । मु, ' ८। 
गुरु नी वाणी ते अमिय समाणी रे, जाणी मोक्ष तणी नीसाणी रे। 
इम विनय सँ नमी अति भवि प्राणी रे,इस समयसुंदर बे वाणी रे।मु,। 


खरतर गुरु पद्टावलछा 


प्रशमी बोर जिणेसर देव, सारइ सरनर किन्नर सेव। 
श्री खरतर गुरु पट्टावली, नाम मात्र पभणु मन रली ॥१॥ 
उदयउ श्री उद्योतनत्वरि, व६मान विद्या भर पूरि। 
बरि जिणेसर सुरतरु समो, श्री जिनचंद्र झरीसर नमठ ॥२॥ 
अभयदेव सरि सुखकार, श्री जिनवलन्लम किरिया सार । 
युगग्रधान जिनदत्त सरिंद, नरमणि मंडित श्रीजिनचंद ॥३॥ 


( 3४८ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमार्ज्ञालि 


श्रीजिनपति सरीसर राय, खरि जिसेसर प्रणमु पाय । 
जिन प्रवोध गुरु समरू सदा, श्रीजिनचंद्र मुनीसर झुदा ॥४॥ 
कुशल करण श्री कुशल सुरिंद, श्रीजिनपदमद्धरि सुखकद । 
लब्धिवंत श्री लब्धि सरीश, श्री जिनचंद नमू' निशदीस ॥५॥ 
खरि जिनोदय उदयउ भाण, श्री जिनराज नमू सुविहाण। 
श्री जिनभद्रस्॒रीसर भलउ, श्री जिनचंद्र सकल गुण निलउ ।६। 
श्री जिनसमुद्रब्नरि गच्छपती, श्री जिनहंससूरिसर यती । 
जिनमाणकस्रि पाटे थयठ, श्रीजिनचंद खरीसर जयउ ॥७॥ 
ए चोबीसे खरतर पाट, जे समरह नर नारी थाट। 
ते पामइ मन वंछित कोड़, समयसुंद्र पभणइ कर जोड़ि ॥८॥ 


इति श्रीख़रतर २४ गुरु पद्टावल्ली समाप्ता लिखिता च पं० समयसुन्द्रेण | 
( जयचंदजी भंडार गु० नं० २४ ) 


गुवावली गीतप््‌ 
राग--नट्टनारायण जाति कड़खा 
उद्योतन वद्ध मान जिनेसर, जिनचंदसरि अभयदेवसरि । 
जिनवल्नभस्तरि जिनदत्त जिनचंद, श्री जिनपतिसरि गुण मरपूरि ॥१॥ 
ए.जु श्रीजिनपतिसरि गुण भरपूर नह, 
श्रीगुरु हो खरतर नायक अविचल पाट | 


जिनेसरसरि प्रयोधसूरि जिनचंदसरि, कुशलसरि पदमध्षरिंद। 
लब्धिद्नरि जिनचंद जिनोदय, श्री जिनराजसूरि सुखकंद ॥ 


गुवांबली गीतमू (३४६ ) 


भद्र॒व्वरि जिणचंद समुद्रत्नरि, हंसस्वरि चोपड़ा कुलचंद। 
जिन माणिकस्रि भीजिनचंदसरि, श्रीजिनसिंघसरि चिर नंद ॥२॥ 


एजु श्रीजिनसिहस्तरि चिर नंदई, 

श्री गुरु हो खरतर नायक अविचल पाट ॥ 
_सुधरम सामि परंपरा चंद कुल, वयर सामि नी साखा जाण । 
खरतर गच्छ भट्टारक गिरुपा, परगच्छि ए पण क्रिया प्रमाणि | 
पाख्वी आठमि नी चउमासईइ, गुरावलि गीत सुणो वखाणि। 
श्रीसंघ नह मंगलीक सदाइ, समयसुन्दर बोलति मुख वाणि ॥३॥ 


दादा श्री जिनदत्तसूरि गातम 
दादाजी वीनती अवधारो | दा० । 


बड़ली नगर श्री शांति प्रासादे, जागतउ पीठ तुम्हारों || दा, ।१॥ 


तू साहिब हूं सेवक तोरों, वंछित पूर हमारो। 
प्रारथियाँ पहिड॒इ नहीं उत्तम, ए तुमे बात विचारों ॥ दा, ।२॥ 


सेवक सुखियां साहिब सोभा, ते भणी भक्त संभारो । 
समयसुंदर कहइ भगति जुगति करि, जिनदचस्रि जुहारो ॥दा. ।रे॥ 


दादा-भ्रीजिनकुशलसूरिगुरोरष्ट कम्त 


नतनरेश्वरमोलिमणिग्रभाअवरकेशरचर्चितपत्कजम्‌ । 
मरुषुमुख्यगडालयमण्डनं, कुशलरिगुरु' अयत स्तवे ।१। 


( ३४० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


पी  िलिल किक कक मिनी कर पक 7 00:20. .33 3०7२० +>अय ७७७9 


कति न सन्ति कियदरदायिनो, शुवि मवात्‌ सुगुरुमयकाश्रितः 
छुरमणियदि हस्तगतो भवेत , किंमपरे किस काचकपद के ।२। 
कठिनकष्टसमाकुलवर्त्मने, प्रवसोख्यसमन्वितसबने । 
मम हृदि स्मरण तव सर्वदा, भवतु नाम जपस्तु मुदाप्तये ।रे। 
विकटसड्टकोटिषु कल्पिता, तनुभूतां विषमा नियमा समा । 
सुगुरुताज तवेप्पित दशना-दलुभवन्ति मनोरथपूणता ।४। 
नृपसभासु यशों बहुमानतां, विवदमानजने जयवादताम्‌ । 
सुपरिवार-सुशिष्य-परम्परा-स्तव ग़ुरों सुच्शस्फुरतेतराम ।४। 
न खलु राजभयं न रणाड्रयं, न खलु रोगभयं न विपद्धयम्‌ । 
न खलु बन्दिभयं न रिपोयं, मवतु मक्तिभ्वतां तब भृस्प शाम । ६। 
अपर-पूर्व-सुदक्षिण-मए्डले, मरुषु मालवसन्धिषु जड्जले । 
मगध-माधुमतेष्वपि गूजरे, प्रति पुरे महिमा तव गीयते ।७। 
मम मनोरथकल्पलता मतां, कुशलखरिगरों फलिताउंधुनाम । 
प्रवलभाग्यबलेन मया रयात्‌, यदमत ददशे तब दशनम ।८। 
शशपधरस्मरबाणरसन्षिति (१६५१), 
प्रमितविक्रमभूषतिसंवति । ._ 
समयसुन्दरमक्तिनमस्कृति, 
कुशलसरिंग रोमवताच्छिये ॥६॥ 
दादा आ जनकशहछुसारे गातम्‌ 
आयो आयो जीं समरंता दादों आयी । 
संकट देख सेवक के सदशुरु, देराउर तें धायो जी ॥स,॥ १॥ 


दादा श्री जिन कुशल सूरि गीतम ( ३४१ ) 


दादा बरसे मेह ने रात अंधारी, वाय पिण सबलो वायो । 
पंच नदी हम बहठे बेड़ी, दरिये हो दादा दरिये चिच डरायो जी ।२॥ 
दादा उच्च भणी पहुँचावण आयो, खरतर संघ सवायो । 
समयसंदर कहे कुशल कुशल गुरु, परमानंद सुख-पायो जी। स, ३। 


देरावर मंडण श्री जिनकुशछसरि गौतम 


देशवर दादो दीपतो रे 
डिग मिग काँंह उमर डोल रे जात्रीड़ा। 
परचा दादी पूरवे रे लो 
तीरथ को इण तोल रे जात्रीड़ा ॥ १॥ 
बोहथ तारे दादो इबतो रे लो, 
अड़वड़ियां आधार रे जात्रीड़ा । 
समस्या दादों साद दे रे लो, 
सेवक अपणा संभाल रे जात्रीड़ा ॥२॥ 
पत्र पिण आपे अपृत्रियां रे लो, 
निरधनियां नह धन्‍्न रे जात्रीड़ा । 
दुखियां ने भाजे दुख सही रे लो, 
प्रतिख दादों प्रसन्न रे जान्रीड़ा ॥३॥ 
चिता चूरे चित्तनी रे लो 
गुरु अंतरजामी रे. जात्रीड़ा। 


( 3५२ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुम|ख्लि 


समयसंदर कहई भावस रे 
नित प्रणमं सिर नामी रे जात्रीड़ा ॥ ४॥ 


दादा श्री जन कुशल सू।र गात 
राग--वबसंत 


आज आशंदा हो आज आखंदा | 
भाव भगति परमाते भेटचा, 

श्री जिन कुशल सरीन्दा ॥ आ०॥ १॥ 
आरति चिन्ता दालइ अलगी, 

गुरु मेरी दूर करे दुख दंदा। 
जागतो पीठ आवबे लोग जातर, 

नर नारी ना वृदा॥आ०॥ २॥ 
साहिब हूँ तोरी करु' सेवा, 

आठ पहं' अरज बंदा। 
समयसुंदर कहद सानिध करजो, 

चंद कुलंबर चंदा ॥आ०॥३॥ 


अम्रसर सड॒ण श्रा जनकुशलसू।र गातप्‌ 
राग--मारुणी 


दाखि हो मुझ दरिसरण दादा, भीजिनकुशल करि सम्रसादा 
सेवक नह समस्थउ यह सादा, जग सिंगलउ जंपह जसवादा। दा,। १ 


उग्रसे नपुर मंडण श्री जिनकुशल सूरि गीतम्‌ ( ३४३ ) 


असपति गजपति नृपति उदारा, इंद्र तथा दीसइ अवतारा। 
पत्र कलत्र अनंह परिवारा, ते सब तेज ग्रताप तुम्हारा | दा।२। 
नर नारी आपद निस्तारा, अड़वड़ियां नह तू आधारा | 
परतिख परता पूरणहारा, मनवंदित फल पूरि हमारा |दा,।३। 
नयर अमरसर थुभ निवेशा, ग्रसिद्धि घणी प्रगटी परमेसा | 
सेव करइ सदुगुरु सुविशेषा, एह समयसन्द्र उपदेसा ।दा,|४। 


उग्रसेनपुर मंडण श्री जिनकुशलसूरि गीतप्र 


पंथी नह पूछू' वातड़ी रे, तुमे आया उग्रसेनपुर थी आज रे। 
तिहां दीठा अम्ह गरु राजीया, श्रीजिनकुशल सरिराज रे ॥ १॥ 
सणो नह गोरी तुम गर राजीया,अमे दीठा मारवाड़ मेवाड़ देस रे। 
धर्म मारग परकात रे, आशंद लील विलास रे ॥२॥ 
संघ. सहु सेवा करहइ, राय राणा सहु बह मान रे। 
आइ नमह सहु नर नार रे, महिमा मेरु समान रे ॥३॥ 
मेरो मम घणों ऊमझो रे, वांदू मेरे गरु ना पाय रे । 
समयसन्दर सेवता रे, श्री जिनकुशलसरि गरु राय रे ॥७।| 


'नागोर मंडण श्री जिनकुशलसूरि गीतम 


उल्लद धरि अमे आाविया दादा, मेटण तोरा पाय। 
बे कर जोड़ी वीनवु' दादा, आरति दूरि गमाय ॥१॥ 


( ३२४४ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाश्नलि 





हण रे जगत्र मई, नागोर नगीनह दादो जागतठ | 
भाव भगति सु मेटंतां, भव दुख भागतठ ॥|इण रे०॥ 
को केहनह को केहनढ, दादा भगत आराधद देव । 

मई इक तारी आदरी दादा, एक करू तोरी सेव ॥ इण, ॥२॥ 
सेवक दुखिया देखतां दादा, साहिब सोम न होय । 

: सेवक नह सुखिया करइ दादा, साचो साहिब सोय ॥ इण, ॥३॥ 
भी जिनकुशल सरीसरु दादा, चिंता आरति चूरि। 
समयसुन्दर कहर माहरा दादा, मन वंछित फल पूरि ॥ इण,:४॥ 


श्री जिनकुशल्सार गीतमत 
राग >- सरव 
पाणी पाणी नदी रे नदी, सानिध करो दादा सदी रे सदी। या,। | 


ध्यान एक दादइ जी रो घरतां, कष्ट न आवह कदी रे कदी | पा.[२। 
समयसुंदर कहड कुशल कुशल गुरु,समरचां साद थे सदी रे सदी ।३। 


पाटण मंडन श्री जिनकशल्सूरि गीतम 
राग-मल्,ाण 


उदउ करो संघ उदउ करो, विनती करह श्री संघ दादाजी । उ.। 


ऋद्धि सम्रद्धि सुख संपदा, द्रव्य भरो भंडार दांदाजी॥ 
मणि माणक मोती बहु, पुत्र -कलत्र परिवार दादाजी॥।ऊ,।2। 


पाटण मंडन श्री जिनकुशल सूरि गीतम ( ३४४ ) 


आधि व्याधि आरति चिता, संकट विकट विकार दादाजी । 

दुख दोहग दरइ हरउ, तुम्हे अड़वड़ियां आधार दादाजी ।3.।२। 
सदगुरु समरयां साद द्ठ, सेवक नी करउ सार दादाजी | 
परंतिख परता पूरवउ, तुम्हे जागती ज्योत उदार दादाजी | उ.।३| 
पूजठ गुरु पगला भज्ञा, पूनिम दिन बुधवार दादाजी। 
केसर चेंद्न मृगमदा, अगर कुसम अधिकार दादाजी | उ.।४। 
गीत गावे तान मान स', मादल ना धोंकार दादाजी। 

दान मान आप घणा,. भावना भावउ उदार दादाजी । उ, ५। 
श्रीजिनकुशलसरोसरु, . मन बंछित दातार दादाजी। 
पाटण संघ पूरठ रली, भणइ समयसुन्द्र सुविचार दादाजी । 3,|६। 


अहमदाबाद मंडण श्री जिनकुशलसू'रे गीतम॒ 


दादो तो दरसण दाखइ, दादो सोहिला सखिया राखइ हो । 

दादाजी दोलत दो ॥ 
दादो तो चिंता चूरह, दादों परतिख परता पूरइ हो | दा,।१। 
दादो तो बिछडियां मेलइ, दादो ठींमर दुसमण ठेलइ हो । दा.।२। 
दादो तो समरथां आवह, दादो परघल लक्ष्मी लावइ हो । दा,।३। 
दादों तो दुसमण दाठई, दादो विधन हरइ वाट घाटइ हो। दा..४। 
दादो तो साचो जाणई, दादे बोल ऊपर पिण आशण ड़ हो । दा. ५। 
दादों तो हाजरा हजूरइ, दादो अहमदाबाद पहुरइ हो । दा,॥६। 
दादों तो ६ शल कहावड, इम समयसन्दर गुण गावह हो । दा.।७। 


(३५६). समयसुन्दरक्॒तिकुसुमाजलि 
दादा श्री जिनकुशलसूरे गीतम्‌ 


दादाजी दींजइ दोय चेला । द 
एक भणईह एक करई वेयावच्च, सेवक होत सोहेला । दा० ।१। 
श्रीजिनकुशलसूरीसर सानिध, आज के काल वहेला | 
समयसुन्दर कहह सीरणी बांट, गुन्दवढ़ा गुल भेला। दा० ।२। 


भट्टारक त्रय गातस्‌ 
राग--आसावरी 


भट्दारक तीन हुए बड़ भागी । 

जिण दीपायउ श्री जिन शासन, सबल पड़ूर सोभागी | भ०।१। 
खरतर श्री जिनचंद सरीसर, तपा हीरबिजय वेरागी। 

विधि पक्ष धरममूरति सरीसर, मोटो गुण महात्यागी। भ०।२। 
मत कोउ गये करउ गच्छनायक, पुएय दशा हम जागी। 
समयसँदर कहड़ तत्व विचारठ, भरम जायह जिम भागी। भ०।३। 


जिनचंद्रसूरि कपाटलाहशूखलाष्टकस 
श्रीजिनचन्द्रवरोणां, जयकुजरश्रुड्डला | द 
श्रूह्डलो धमंशालायां चतुरे किमसो स्थिता ॥ १ ॥ 


श्रृद्डला धर्म शालायां,वासितां पापनाशिनाम | 
शिवसगसमारोहे, किप्तु सोपानसन्तति ॥.२॥ 


जिनचद्रसूरि कपाटलोहस्ट खलाष्टकम्‌ू_ ( ३५७ ) 


पा पठचअमाने सुनिभिः प्रकाम 

श्रीपाश्व नाम-प्रगुश-प्रकामम्‌। 

श्र त्वा स्वनाथोउत्र ततः समांगात्‌ 

सेवाकृतेहि! किल श्द्डलाच्छलात्‌ ॥ ३॥ 
वयसंयमसुन्दयाः, केशपाशः किमहू तः । 
वराज्रस्थितिराभाति, शह्ड॒ला श्यामलय तिः ॥ ४ ॥ 
कपाटे कृष्णवन्नीव, श्रह्डला शुशुमेतराम । 
स्थापितेयं महामोह-नागनाशाय नित्यशः ॥ ५ ॥ 
पापपाश चरातड्ड-रक्षा्थ साधुमन्दिरे । 
ध्रव॑ धर्म मरुद्धेनोरियं बन्धनशृहुला ॥ ६॥ 
महामोहमसगादीनां, पाशपाताय मण्डिता । 
श्रृद्ध्लापाश लेखेब, धर्म शब्दातिघोषणात्‌ ॥ ७॥ 
सवेतः छेद्यमेधादि-भीत्येषा लोहशड्ला । 
धमंस्थानस्थ साधूनां, शरणं सम्पागता ॥ ८॥ 


इति कपाट लौह श्र खलाष्टक सम्पूणम्‌ | 
यु० जिनचन्द सूरि गीतस्‌ 
आयो ३ 


णमिय पासजिशंद, है साणंद सयललोयणाणंद । 
श्रीजिणचंदमुर्शिंद धुणामि भो भविय भावेण ॥१॥ 


( रेश८ ) समयसुन्दरक्ृतिकसुमाञ्ञलि 


सा धन्ना कयपृन्ना, जणणी जीवम्मि सयललोयम्मि। 
ज॑ कुच्छीए पवरों, उप्पन्नो एरिसो पुत्तो ॥२॥ 
जह चंदस्स चकोरा, मोरा मेहस्स दंसशणं पवर। 
इच्छंति जस्स गुरुणों, सो सुगुरु आगउ इत्थ ॥३॥ 


छुन्द गीता 


सिरिवंत साहि सुतन्न, मांता सिरिया देवी नंदणी । 
बहरागि लहुबय लिड्ठ संजम, भविय जण आशणंदणो ॥ 
शुभ भाव समकित ध्यान समरण, पंच श्री परमिट्ठओ | 
सो गुरु श्री जिणचंद सूरि, धन्न नयणे दिहओ॥ ४॥ 
श्री जेनमाणिकसरि सदूगुरु, पाटि प्रगव्यड दिनकरों । 
सुविहित खरतर गच्छनायक, धर्म भार धुरंधरों ॥ 
तप जप सुजयणा जुगति पालइ, मात प्रवचन अट्टओ | 
सो गुरु श्री शिणचंद सूरि, धन्न नयणे दिदुओ ॥ ५॥ 
जयु नयरि जेसलमेरि राउल, मालदे महुच्छव किय॑ | 
उद्धरी किरिया नयरि तिकमि, वंश सोह चड़ावियं ॥ 
निरखंत दरसण सुगुरु केरठ, दूरि दोहयग नट्ठओ । 

: सो शुरु श्री जिणचंद तारि, धन्न नयणे दिद्ओ॥ ६॥ 
चारित्र पात्र कठोर किरिया, नाण दंसण सोहए। 
सुनिराय महियेलि मनहि नाणइ,मारए माया लोह ए॥ 


यु जिनचन्द्रसूरि गीतम्‌ ( ३४५६ ) 
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आरत्ति चिंता सयल चूरई, पूरई मन इट्ढुओ | 
सो गुरु श्री जिशचंदसरि, धन्न नयणें दिद्वुओ।॥ ७॥ 
जो चउद विद्या पारगामी, सयल जण मण मोह ए। 
अति मधुर देसण अमृत धारा, अबुह जिय पडियोह ए॥ 
कलिकाल गोयम सामि समवर्डि,वयण अमृत मिट्ठओ। 
सो गुरु शो जिणचंदसरि, धन्न नयणे दिट्वओ॥ ८॥ 
पूरं नेयर गामइईं ठाम ठामरईं, गुरु महोच्छव अति घणा। 
कामिनी मंगल गीत गावई, रलिय रंगि वधामणा ॥ 
गुरुराज चरणे रंग लागठ, जाणि चोल मजिड्ठओ। 
सो गुरु श्रीजिणचंदसरि, धनत्र नयणे दिहओं ॥ ६॥ 
हक दियइ पाठक पद प्रधानं, वलिय वाचक गणि पद । 
इक दियई दीक्षा सुगुरु शिक्षां, एक कूं सुख संपद ॥ 
इक माल रोहण भविय बोहण,जाणि सुरतरु तुइओ । 
सो गुरु श्री जियचंद खूरि, धन्र नयणे दिदओ॥१णा 


दो 
हक दिन अकबर भूपति हम भाखई 
कमचंद. सु दाखइ । 


तुम्ह गुरु सुणियह गुझ्लर खड३इ, 

सिद्ध॒ पुरुष सुप्रतापा अखंडइ ॥ ११॥ 
वेगि बोलायड लिखि फुरमाण, 

आदर अधिक देह बहु. मा । 


( ३६० ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशलि 


सुणि जिणचंद . सरि सुबखाण, 
जिम हम जैन धरम पहिछाण ॥ १२॥ 


तब मंत्रीसर वेगि बुलाएं, 
आउंबर मोटह गुरु आए। 

नर नोरी मन रंगि वधाए, 
पातिसाहि अकबर मनि भाए॥ १३॥ 


छंद गीता 


आवता आदर अधिक दिद्वृउ, पातिसाहि पर सिद्ठओ। 
लाहोर नयरि महा महोच्छव, सुजस श्री संघ लिडओ ॥ 
श्री पूज्य आया हुया आशंद, जाणि जलधर वुट्ओ । 
सो गुरु श्री जिणचंद सछरि, पत्र नयणे दिहुओ॥ १४॥ 
प्रति दिवस अकबर साहि पुच्छइ, जेन धरम विचारओ | 
प्रति बूझवह गुरु मधुर वाणी, दया धरमह सारओ ॥ 
ग्राणातिपातादिक महाव्र॒त, रात्रि भोजन छट्ठओ। 
सो गुरु भी जिणचंद स्रिं, धन्न नयणे दिहओ॥ १५॥ 
रजियठ अकबर साहि बगसई, दिवस सात अमारि के। 
वलि मच्छ छोरे नगर खंभाइत्त दरिया वारि के॥ 
जो कियउ जुगढ ग्रधान पद दे, सबहि महं उकिट्ओं । 
सो गुरु श्री जिणचंद स्रि, धन्‍न नयणे दिद्ओ॥ १६ ॥ 


युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि गीतव्‌ू॒ ( ३६१ ) 
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जिण जाणि जुगतउ शिष्य जिशसिंघ,खघरि पाटह थप्पिओ। 
सई हत्यि आचारिज्ञ पद दे, स्रि मंत समप्पिओ ॥ 
अवलिया अकबर साहि हुकमइ हुयउ सुजस गरिद्ठओं । 
सो गुरु श्री जिनचंद स्रि, धन्‍न नयणे दिह्वओं ॥ १७॥ 
संग्राम संभ्रम मंत्रि कमंचन्द, कुल दिवाकर दीपिओ । 
गुरु राज पद ठवणउ करायठ, सवा कोड़ि समप्ििओ ॥ 
आशंद वरत्या हुया उच्छव, वसुह मांहि वरिद्रौओ। 
सो गुरु शी जिणचंद सरि, धनन्‍न नयणे दिहओ॥ १८॥ 


॥ कैहरा | . 


आज हुया आशणंद, आज मन वंडिंत फलिया, 
आज अधिक उछरंग, आज दुख दोहग टलिया । 
श्री जिशचंद मुर्णिंद, सूरि खरतर गच्छ न.यक, 
रीहड़ कुलि सिशगार, सार मन वंछित दायक ॥ 
लाहोर नयर उच्छव हुया, चिह खंडि ज्स वित्थारिया। .. 
कर जोड़ि समयसुं दर भणइ,श्री पूज्य भलई पधारिया ॥१६॥ 


बा * 
युगप्रधान-श्री भिनचन्द्र सुयश्टक प्‌ 


ए जी संतन के मुख वाणि सुणी, 
जिणचंद मुर्णीद महंत जती। 


( ३६२ ) समय॑सुन्दरक्ृतिकुसुमाओलि 
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तप जप करई गुरु गुजर में, 
पंतिबोधत है. भविकुं सुमति ॥। 
तब ही चित चाहन चूष भई, 
समयसुन्दर के प्रश्' गच्छपति । 
पठरर पतिसाहि. अजब्ब* की छाप, 
बोलाए गुरु गजराज गति ॥१॥ 
एजी गुज़्र तें गुरुराज चले, 
बिच में” चोमास जालोर रहे। 
मेदिनीतट मंत्र मंडाण कियो, 
गुरु नागोर आदर मांन लहे॥ 
मारवाड़, रिणी गुरु वंदन को, 
तरसे सरसे बिच वेग बहे। 
हरख्यों संघ लाहोर आये शुरु, 
पतिसाह अकब्बर पांव गहे ॥२॥ 
एजी साहि अकब्बर बब्बर के, 
गुरु सूरत देखत ही हरखे। 
हम योगी यति सिद्ध साधु ब्रती , 
सब ही पट दशेन को* निरखे || 
तप जप्पं दया धर्म धारण को, 
जग कोई नहीं इनके सरखे। 


१ गुरु, २ भेजे, ३ अकब्बरी, ४ अधबिच, ४५ में, 


युगप्रधान श्री जिनचन्द सूयेष्ककस ( ३६३ ) 
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समयसुन्द्र के ग्रश्च॒ धन्य गुरु, 
पृतिसाहि अकब्बर जो परखे * ॥३॥ 
एजी अमृत वाणि सुणी सुलतान, 
ऐपा पतिसाहि हुकम्म किया | 
सब आलम मांहि अमारि पलाह, 
बोलाय गुरु फुरमाण दिया॥ 
जग जीव दया भ्रम दाखण तें, 
जिन शासन मई जु सोभाग लिया । 
समयसुन्दर कहे गुणंत गुरु, 
हग देखी हरखित होत हिया ॥४॥ 
एजी* श्री जी गुरु ध्रम गोठ** मिले, 
सुलतान सलेम अरज्ञ॒ करी | 
गुरु जीवदया नित चाहत हे, 
चित अन्तर ग्रीति ग्रतीति धरी ॥ 
कर्मचन्द बुलाय दियो फुरमाण, 
छोड़ाइ खंभाइत की मच्छरी | 
समयसुन्दर॒ कहह सब लोगन महं, 
जु खरतर गच्छ की ख्यात खरी ॥५॥ 
६ टोपी बस उम्रावस चन्द उदय अज तीन -बताय कला परखे 
( मुद्रित में पाठांउर एवं पंक्ति ऊर नीचे ) ७ गुरु, ८ भठय ६ इम, 
१० ध्यान, ११ प्रेम धरे, 


(३६४ ). समयपुन्दरकतिकुसुमाञ्ञलि 


एजी श्री जिनद्व चरित्र सुणी, 
पतिसाहि भयों गुरु राजिय रे। 
उमराब सगे कर  जोड़ि खड़े, 
पणे अपरों मुख हाजिय र२े॥ 
युग प्रधान किये गुरु कु", 
गिगड़ूं धू भू. बाजिय रे। 
समयसुन्दर ॒ तू ही जगत गुरु, 
क्‍ पतिसाहि अकृब्बर गाजिय रे ॥६॥ 
एजी ज्ञान विज्ञान कला सकता, 
गुण देखि मेरा मन रीमिये जी । 
हिमायु की नन्‍्दन एम अखे, 
मानसिंह पटोघर कीजिये जी ॥ 
पतिसाहि हजूरि थप्यो सिंहल्रि, 
मंडाण मंत्रीसर बींजिये* जी। 
जिनचन्द्र अने!” जिन सिंह सूरि, 
चन्द्र सरिज ज्यू प्रतपीजियेज्ी ॥७॥| 
एजी रीहड़ दंश विभषण हंस, 
 खरतर गच्छ समुद्र ससी। 
प्रतप्यो जिन माणिक झरि के पाट!*, 
प्रभाकर ज्यु> प्रणमू उलसी ॥ 


शा न 


१२ चामर छत्र मुरातव भेषट, १३ कीजिये १४ पटे १४ पढ़ । 
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मन सुदड्ध अकब्बर मानतु हें, 
जग जाणत हे परतीति इसी। 
जिणचन्द मुर्णिंद चिर॑ ग्रतपो, 
समयसुन्दर देत आसीस इसी ॥<८॥ 


जाया जा 
६राग३ ६रागिणी नामगर्भित श्रीजिन चंद्र॒स॒रे गीतस्‌ 


कीजइ ओच्छव संता सुगुरु केरउ, 

सुललित वयण सुणि सखिमेरउ । 
कृहउ री सदेसा खरा गुरु आव्तिया 

तिण वेला उलसी मेरी छतिया ॥ १॥ 
आए सखी अश्रीवंत मल्हारा, 

खरतर गच्छ शृगार हारा ॥ आंकरणी ॥ 
अइसा. रंग वधावन कीजड, द 

गुरु अभिराम गिरा अमृत पीजह | 
अइसे शुरु कुं नित उलगउरी, 

सुंदर शिरीरा गच्छपति अउरी ॥ २॥ 
दुख के दार सुगुरु तुम हउ री, 

गाऊं गुण गुरु केदारा गउठरी। 


€ ३६६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाश मि 


सोरठगिरि की जात्रा करण कु, 

आपण री गुरु पाय शुओ, 

भाग्य फल्‍यो ओच्छव लोकपरओ॥ ३ ॥ 
तू कंपा पर दउलति दे मोहि सुं तेरठ भगत हुं री । 

गुरु जी तू ऊपर जीउ राखी रहूँ री। 
इहु सयनी गुरु मेरा अक्षचारी, 

हूँ चरण लागुं डर उमर वारी ॥ ४ ॥ 
अहो निकेत नद नराइण के आगह, 

अइसह नृत्य करत गरु के रागह | 
अइसे शुद्ध नाटक होता गावत सुंदरी, 

वेणु बीणा मुरज वाजत घुमर घुघरी || ५ | 
रास मधु माधव देति रभा, 

सुगरु गायंति वायंति भंभा । 
तेज पूँजः जिम सोभइ रवि, 

जुगप्रधान गुरु पेखठढ भवि ॥ ६॥ 
सबहि ठउर बरी नयत पिरी, 

गुरु के गुण गावत गुजरी। 
मारुणी नारी मिलो सब गावत, 

सुंदर रूप सोभागी रे, 

आज सखी पुण्य दिसा मेरी जागी रे ॥७।, 


६ राग ३६ रागिणी नाम गर्भमित श्री जिनचंद्रसांर गीतमू ( ३६७ ) 


तोरी भक्ति झुक मन मां वसी रे, 
क्‍ साहि अकबर मानइ जस बाबर वंसी । 
गुरु के बंदरणि तरसइ सिंधुया, 
हया सारी गुरु की मृरतिया ॥८॥ 
गुरु जी तृहिज कृपाल भूपाल, 
कलानिधि तुँहिज सबहि सिरताज, 
आवश ए रीतह गच्छराज | 
_ संकराभरण लंछन जिन सुप्रसन्न, 
द जिनचन्दस्रि गुरु कु नति करू ॥ ६ ॥ 
तेरी सूरत की वलिहारी तू पूरर 
आस हमारी तू जगि सुरतरु ए। 
गुरु प्रमह री सुरनर किन्नर धोरणी रे 
मन वंदछित पूःण सुरमणी रे ॥१०॥ 
मालवी गउठड मिश्री अमत थई, 
वचन मीठे गरु तेरे हु ताथह । 
करउ वंदणा गुरु क॑ त्रिकालइ हरउ पंच प्रमाद रे | 
सबई कुं कल्याण सुख सुगुरु असाद रे॥११॥ 
बहु पर भांति वउ उच्छेव सार, 
. पंच महात्रत घर गुरु उदार | 
हूं आदेस कार ग्रश्यु॒तेरा 








( १६८) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि न 


जुगप्रधान जिनचन्द झुनीसरा, 
तू साहिब मेरा ॥१श॥ 
दुरित मे वार॒ड गुरु जी सुख कर रे, 
शओसंघ प्रई आशा। 
नाम तुमारह नवनिधि संपजह रे, 
लाभह. लील विज्ञासा ॥१३॥ 
धन्या सरी रागमाला रची उदार, 
क्‍ छः र॒ग छतीसे भाषा मेद विचार | ध०। 
सोलसइ बावन विजय दसमी दिने सुरगुरु वार, 
थंभण पास पसायह अत्ंबाबतो मझार ॥१४॥ध०॥। 
जुगप्रधान जिनचंद सरींद सार, 
विरजयठ जिनसिंहस्रि सपरिवार | ध०। 
सकलचंद मुणीसर सील <न्नतिकार, 
समयसुंदर सदा सुख अपार ॥१०॥१५॥ 
इति श्री युगप्रधान श्री जिनचंद्र सूरीणा रागमाला सम्पूर्णा कृता च 
समथसुन्दर गणिना लिखिता सं० १६४२ वर्ष कार्तिक सुदि ४ दिने 
श्रीसतभतीथनगरे । 
भ।जिनचन्द्रसू'रे चन्द्राउला गातिम 
द ढाल--चन्द्राउत्ना नी 
श्री खरतर गच्छ राजियठ रे, माणिक स्वरि पटधारो 
सुन्दर साथु पिरोमणि रे, विनयवंत परिवारों 


श्री ज्ञिनचन्द्र सूरि चन्द्राउज़ा गीतमू ( ३६६ 


विनयवंत परिवार तुम्हारठ, भाग फल्यउ सखि आज हमारठ | 
ए चन्द्राउलउ छह अति सारउ, 

.... श्री पूज्य जी तुम्हे वेगि पधारठ ॥१॥ 
जिन चन्द्‌ प्वरि जी रे, तुम्हे जगि. मोहन वेलि 
सुणिज्यो वीनति रे, तुम्हे आवउ अम्हारह देसि, 

गिरुया गच्छपति रे || आंकरणी॥ 
वाट जोवतां आविया रे, हरख्या सहु नर नारो रे। 
संघ सहु उच्छव करह रे, घरि घरि मंगलाचारों ॥ 
घरि घरि मंगलाचारे रे गोरी, सुगुरु वधावउ बहिनी मोरी । 
ए चंद्राउलउ सांभलज्यो री, हूँ बलिहारी पूज जी तोरी ॥२॥ 
अमृत सरिखा बोलड़ा रे, सांमलतां सुख थायो। 
श्रीपृज्य दरसण देखतां रे, अलिय विधन सवि जायो ॥ 
अलिय विधन सवि जाय रे दूर३इ, श्रीपूज्य वांद उगमते सरइ। 
ए चंद्राउलउ गाउं हजूरइ, तठ मुझ आस फल्ञइ सवि नूरह ॥३॥ 
जिण दीठां मन ऊलसई रे, नयणे अमिय भरंति। 
ते गुरु ना गुण गावतां रे, वंछित काज सरंति॥ 
बंद्धित कांज सरंति सदाई, श्री जिण चंद सरि वांदउ माई। 
ए चंद्राउला भास मईं गाई, प्रीति समयसुन्दर मनि पाई ॥४॥ 
इति श्री युगप्रधान जिनचंद्रस्रीणां चंद्राउला गीत॑ संपूरम्‌ ॥१६॥ 
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भीजिनचन्द्रसूरिस्वप्नगीतम 
सपन लब्य साहेलड़ी रे, निसि भरि सती रे आज। 
संदर रूप सहामणा रे, दीठा श्री गच्छराज ॥१॥ 
सगरु औ मूरति मोहनवेलि, 

श्रीपूज्य जी चालइ गजगति गेलि ॥आंकणी ॥ 
गाम .नगर पुर विहरता रे, आव्या जिण चंद सारि। 
श्री संघ साम्हउ संचरइ रे, वाजह मंगल तूरि ॥स०॥२॥ 
आव्या पूज्य उपासरह रे, सललित करइ रे बखाणशि। 
संग सहु ध्रम सांभलइ रे, धन जीव्यं परमाण ॥स०॥३॥ 
संख सबद सखि मई सण्यठ रे, ऊभी जोऊँ रे वाट । 
आंगणि मोरी आविया रे , परिवस्था मुनिवर थाठ |स०॥४॥ 
धवल मंगल गायह गोरडी रे, हीड़र हरख न माय | 
नारि करह गरु न्यंछणा रे, पडिलाभह मुनिराय ॥स०॥५॥ 
सुपन एह साचउ हुज्यों रे, सीकइ वंछित काज। 
भ्ीजिन चंद्र सूरि वांदियह रे, समयसुंदर सिरताज ॥स०॥६॥ 


श श्ष 
रास || के सजा 


( गौड़ी जी का भंडार उदयपुर ) 
श्री जिनचंद्रसरि छंद 
अवलियड अकबर तास अंगज, सबल साहि सलेम। 
सेख अबुल आज़म खान खाना, मानसिंह सूँ प्रेम ॥ 


श्री जिनचन्द्रसूरि छंद ( ३७१ ) 


रायसिंघ राजा भीम राउल, खर नये सुरतान | 
बड़ा बढ़ा महीपति वयण मानई, देय आदर मान ॥ 
गच्छपति गाइये जो, जिनचंदसरि मुनि महिराण | 
अकबर थापियों जी, युगप्रधोन गूण जाय ॥ग०॥१॥ 
काश्मीर काबुल सिंध सोरठ, मारवाड मेवाड़ । 
गुजरात पूरच गोड़ दक्षिण, समुद्रतट पयलाड ॥ 
पुर नगर देश ग्रदेश सगले, भमइ जेति भण। 
आपषाढ मास अमीय वरसे, सुगुरु पुण्य प्रमाण ॥ग०॥२॥ 
पंच नदी पांचे पोर साध्या, खोडियउ खेत्रपाल । 
जल वहद जेथ अगाध प्रवहण, थांभिय। ततकाल ॥ 
कर हक कल का कम कित किता कह वखाण । 
प्रसिद्ध अतिशय कला प्रण, रीकपण राय|ण ॥ग०॥३॥ 
गच्छराज गिरुयो गुणे गाहो, गोयमा अवतार | 
बढ बखतवंत बृहत्खरतर, गच्छ को सिशगार ॥ 
चिरजीवउ चतुर विध संघ सानिध,करइ को डि कल्याण । 
गणि समयसुंदर सुगुरु मेटया, सहल आज विहाण ॥ ४ ॥ 


श्री जिनचन्द्रसरि गातस 
राग- आसाघबरी. 


भले री माई भरी जिन चंद्र ख्रि आए | 
श्रीजिनधर्म मरम बूकण कुं, अकबर साहि बुलाये ॥म.॥१॥ 


( हेछरे ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाांज 


सदगुरु वाणि सुणी साहि अकबर, परमानंद मनी पाए। 
हफतह रोज अमारि पालन कुं, लिखि फुरमाण पठाए ॥म.॥२॥ 
श्री खरतर गच्छ उन्नति कीनी, दुरजन दूरि पुलाए | 
समयसुंदर कहह भ्रीजिन चंद खरि, सब जन के मन भाए ॥म,। २॥ 


| + व कक. है 


श्री जिनचन्द्रसरे गातम्‌ 
राग"-आ सावरी, 
सुगुरु चिर अतपे त कोड़ि वरीस । क्‍ 
खंभायत बंदर माछलड़ी, सब मिलि देत आसीस ॥स॒.॥१॥ 
धन धन श्री खरतर गच्छ नायक, अमृत वारणि वरीस । 
साहि अकबर हमकुं राखण कुं, जासु करी बकसीस ॥सु.॥१॥ 
लिखि फु(माण पठावत सबही, धन कमेचंद्र मंत्रीश | 
समयसुंदर प्रशु परम कपा करि, पूरठ मनहि जगीश ॥सु.॥३॥ 
भ्री जिनचंद सरि गीतस 
राग--आसावरी 
पूज्य जी तुम चरणे मेरठ मन लीणउ, 
. ज्यू' मधुक अरविंद | 
मोहन वेलि सबह मन मोहिउ, 
पेख्क परमाणंद रे॥पू०॥ १॥ 


__  ओजिनचन्रसूरि गीमी ( रेछरे ) 


_2कमल्‍कना७ पथ बम ल्‍ 4०७५ >त. 


सुललित वाणि वखाण सुग्रावति, 
श्रवति सुधा मकरंद रे। 
भविक भवोदधि तारण वेरि, 
जन मन कुमझुदनी चंद रे॥प०॥१२॥ 
रीहढ़ वंश सरोज दिवाकर, 
साह श्रीवंत कउ नंद रे। 
समयसुंदर कहदह तूँ चिर प्रतपे, 
श्री जिणचंद मुर्णिद रे॥ प०॥ ३॥ 
क्री जिनचंद्र सरि छंद 
सुगुरु जिणचंद सोभाग सखरो लियो, 
चिहूं दिसे चंद नामों सवायो। 
जेन शासन जिके डोलतउ राखियो, 
साखियो जगत सगलइ कहायो ॥ १॥ 
एक दिन पातिसाह आगरइ कोपियो, 
दर्शी एक आचार चूकठ | 
शहर थी दूरि काठो सबह सेघड़ा, 
मेवड़ां हाथ फुरमांण मृक्‍्चउ ॥ २.॥ 


आगरइ सहरि नागोर अरु मेड़तइ, 
महिम लाहोर गुजरात मांहइ । 


( ३७४ ) समयसुन्द्रकृतिकुछुमाओअलि 


देस दंदोल सबलउ पड़-थउ तिहां किणे, 

तुरत ना पंथिया तुब बाहर ॥ ३ ॥ 
दरसनी केड पर दीप मई चढ़ि गया, 

केह नाप्ती गया कच्छ देसे | 
केह लोहोर केद रहचा भूहि मां, 

दरसनी केडह पाताल पेसे ॥ ४॥ 
तिण समह युग प्रधान जगि राजियो, 

श्री जिनचंद तेजे सवायो। 
पूज अणगार पाटण थकी पांगुरचा, 

आगरइ पातिसाह पासि आयो ॥ ५॥ 
तुरत गुरु राय नह पातिसाह तेड़िया, 

देखि दीदार अति मान दीधा। 
अजब की छाप फुरमाण करे अखिया, 

केडला गुनह सहु माफ़ कीधा ॥ ६ ॥ 
जेन शासन तणीं टेक राखी करी, 

ताहरह आज कोई न तोलह | 
खरतर गच्छ नईं सोभ चाही खरी, 

समयसुंदर विरुद साच बोलइ ॥ ७॥ 


श्री जिनचंद्र सूरि आलिजा गौतस 


आम्र मास वज्ि आवियठ पूजजी, 
आयो दीपाली पे । 


श्री जिनचंद्रसूरि आलिजा गीतमू _ ( ३७४ ) 


काती चोमासो आवियठ पूज जी, 

आया अवसर सब ॥१०॥ १॥ 
तुमे आवो रे सिरियादे का नंदन पू०, 

तुम बिन घड़िय न जाय । 
तुम बिन अलजउ जाय पू० तु० ॥आंकणी।॥ 
साहि सलेम अने वलि उमरा पू०, 

संभारर सहु॒कोय ॥प०॥ 
धरम सुणावों आवि नह पू०, 

जीव दया लाभ होय ॥१०॥ २ ॥ तु० ॥ 
श्रावद आया वांदिवा पू०, 

ओसवाल नह श्माल ॥प्‌०॥ 
दरसण धउ एक बार तउ पू७, 

वाणी सुशावों रसाल ॥पू०॥ ३ ॥ तु०॥ 
बाजोट भांडथउ बहसणे पू०, 

कमली मांडी सुघाद ॥प०॥ 
वेखाण नी वेला थई पू०, 

. श्री संघ जोबह बाद ॥पू०॥ ४ ॥ तु०॥ 

आ्रोविका मिली आवी सहु पू०, 

वांदणश वे कर जोड़े ॥पू०॥ 
वंदावी प्रमलाभ द्ूउ॑ पू०, 

. जिम पहुँचे मन कोड़ि ॥प०॥ ५ ॥ तु०॥ 


( ३७६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुछुमाश्नलि 


_ श्राविका उपधान सहु बहईं पूं०, 
मांडयउ नंदि मंडाण ॥प१०॥ 
माला पहिरावों आवि ने पू०, 
जिम हुवे जनम प्रमाण ॥प१०॥ ६ ॥ तु० ॥ 
अमिग्रह वांदय  उऊपरइ पू०, 
कीधा हुता नर नारि ॥१०॥ 
ते पहुँचाओ तेहना १०, 
बंदवों एक बार [प्‌०॥ ७॥ तु०॥ 
पर्व पजूसण वहि गयउ पू०, 
लेख वांडे सहु कोय ॥ पू० ॥ 
मन मान्या आदेश दबठ, . 
शिष्य सुखी जिम होय ॥९०॥ ८ ॥ तु० ॥ 
तुम सरिखउठ संसार मई पू०, 
देख नहीं को दीदार ॥प०॥ 
नयण तृप्ति, पामह नहों पू०, 
संभारु सो वार ॥पू०।& ॥ तु०। 
सुझ मिलवा अलजउ घणी पू०, 
तुम तो अकल अलक्ष ॥पू०॥ 
सुपनि में आवि वंदाबजों पू«, . 
हुँ जाणिस परतक्ष ॥पू० |१०॥ तु० ॥ 


श्रो जिनचंद्रसूरि आलिजा गीतमू ( ३४७ ) 


अर न बन>++ बन» मन जनम >++ न लतनन धान. 


युग ग्रधान जगि जागतठ ०, 
श्री जिणचंद सु्णिद ॥ए०॥ 
सानिध करजो संघ नह पू०, 
समयसेंद्र आखणंद ॥पू०॥ ११ ॥ तु० ॥ 


धर ७... #५ 


श्री जिनचन्द्रसूरि आलिजा गीतम्त 
राग--आस्या सिंधघुड़ो 


थिर अकबर त्‌ थापियउ, युगप्रधान जग जोह | 

श्री जिनचंद खरिं सारिखठ सारि०, कल्ति मई न दीसइ कोई । १। 
उमाह घरी नह तात जी हूं आवियउ रे, हो एकरसउ तू आवि। 
मन का मनोरथ सहु फलइ माहरा रे,हो दरसणि मोहि दिखाउ | २।ऊ, 
जिन शासन राख्यणय जिणइ, डोलतड डमडोल । 
समझरायठ श्री पातिसाह सदगुरु खाव्यउ तईं सुबोल ।३। ऊ,। 
आलेजो मिलवा अति घणड, आयउ सिंध थी एथ। 
नगर दाम सहु निरखिया, कही क्यू न दीसइ पूज केथ ।४। ऊ,। 
साहि सलेम सहु अम्बरा, भीम खझर भूपाल। 
चीतार३ तृुनइ चाह सुं हो, पृज्य जी पधारठ किरपाल ।५॥ ऊ,। 
बाबा आदिस बाहूवलि, वीर गोतम ज्यू' विलाप। 
मेलउ न सरज्यउ माहरो मा०, ते तउ रह्मयउ पछताप ।६। ऊ,। 
साह बडुठ हो सोम जी, राख्यड कमचंद राज। 
अकबर इंद्रपुरि आशियठ, आस्तिक वादी गुरु आज ।७। ऊ,| 


अलडलनन-मनम मना एभनन वात ल्‍ 4-७. 


( १७८ ) समयसुन्द रक्ृतिकुसुमःझ्ञति 


मूयर कहद ते मूढ़ नर, जीवइ जिण चन्द स्रि। 
जग जंपह जस जेहनउ जेह० हो पुहवि कीरत पूरी |८। ऊ, 
चतुरविध संघ चीतारस्यइ, ज्यां जीविस्यद तां सींम | 
बीसार्था किम वीसरह वीस० हो निरमल तप जप नीम ।६। ऊ.। 
पाटि तुम्हारई प्रगटियठ, »ो जिन सिंह खरीश । 


शिष्य निवाज्या तई सहु तई० रे, जतीयां पूरी जगीश ।१०।ऊ.| 
(अपूर् ) 

री जिनसिहसारि गीताने 
(१) राग--मेवबाड़ड 


श्री गौतम गुरु पाय नमी, गाऊं श्री गच्छराज' । 

श्री जिन सिंघ सरीसरू, पूरवह वंछित काज ॥ 
पूरवइ बंछित काज सहगुरु, सोभागी गुण सोह ए। 
मुनिराय मोहन वेलि नी परि, भविक जन मन मोह ए॥ 
चारित्र पात्र कठोर किरिया, धरम कारिज उद्यमी । 
गच्छराजर ना गुण गाहस्युं जी,भी गोतम गुरु पय नमी ॥ १॥ 

गुरु लाहोर पधारिया, तेड़ाव्या कमचन्द। 

श्री अकबर ने सहगुह मिल्या, पाम्यउ परमाणंद ॥| 
परामीयउ परमाणंद ततक्षण,हुकम दिउढी नठ कियठ । 
अत्यंत ओदर मान गुरु ने, पादसाहर अकबर दियउ ॥ 
प्रम गोष्टिः करता दया घरता, हिंसा दोष निवारिया । 
आशणंद वरत्या हुआ ओच्छव, गुरु लाहोर पधारियां ॥ २॥ 


श्री जिन सिंहसूरि गीतानि ( ३७६ ) 


श्री अकबर आग्रह करी, काश्मीर क्ियो रे विहार | 

श्रीपर नगर सोहामणं, तिहां वरतावी अमार ॥ 
अमारि वरती सं धरती, हुओ जय जय कार ए । 
गुरु सीत तावड ना परिसह, सद्या विविध प्रकार ए ॥ 
“महालाभ जाणी हरख आणी, धीर परणु हियड़े धरी। 
काश्मीर देश विहोर कीधघो, श्री अकबर आग्रह करी ॥ ३ ॥ 

श्री अकबर चित रंजियो, * पूज्य नह करइ अरदास । 

आचारिज मानधिह करठ, अम मनि परम* उल्लास || 
अम्ह मनि आज उलास अधधकउ,फागुण स॒दि बीजह मुद।। 
सईंहत्थि जिशचंदसूरि दीधी, आचारिज पद संपदों ॥ 
करमचंद मंत्रीसर महोच्छव, आइंबर मोटउ कियो । 
गुरुराज ना गुण देखि गिरुया, श्री अकबर चित रंजियठ ॥ ४ ॥ 

संघ सहू हरखित थयउ, गुरु नह घह आसीस। 

श्री जिनसिंह छरीसरु, ग्रतपे तु कोडि बरीस ॥ 
प्रतपे तू कोड़ि बरीस, सहगरु चोपडां चडती कला । 
चांपसी साह मल्हार, चांपल देवि माता धन इला ॥ 
पादसाह अकबर साहि परख्यो, श्री जिनसिंघस्वरि चिर जयउ | 
आसीस पभणह समयसुंदर, संघ सह हरखित थयउ ॥ ५॥ 


इत श्रीजिनलिह पुरी एां जकड़ीर गीत॑ समात्रम | 


१-२ गुरुराज, ३ पातिसाहि, ४ गोठि, ५ गुरु, ६ गुरु, ७ अधिक, ८ वेलि' 


( शे८० ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ लि 


4] 


(२) श्री जिनलिहसरि हीडोलणा गीतस्‌ 
हींडोलना नी ढाल 


सरसति सामिणी वीनवूं, आपज्यो एक पसाय | 
श्री आचारिज गुण गाइस्यु' हींडोलना रे,आशंद अंगि नमाय|हीं, २। 
वाँदउ जिशसिंघसरि हींडोलणा रे, प्रह ऊगमतह खरे । हीं,। 
मुझ मन आशंद पूरि हींडोलणा रे, दरसण पातिक दूरि | आ,। 
मुनिराय मोहन वेलड़ी, महियलि महिमों जास। 
चंद जिम चड़ती कला हींडोलणा रे, श्रीसंघ पूरवह आस | हीं, २। 
सोभागी महिमा निलो, निलवंठ दीपह नूर। 
नरनारी पाय कमल नमह हींडोलणा रे, प्रगव्यो पुण्य पडर। हीं, ३। 
चोपड़ा वंशह परगड़ड, चांपसी साह मल्हार । 
मात चांपलदे उरि धरचा हीं टोलणा रे, खरतरगच्छ सिणगार ' | हीं, ४। 
चउरासी गच्छ सिरतिलठ, जिनसिहसरि सरीस | 
चिरजयउ चतुर्विध संघ सु हींदोजणा रे,समयसुन्दर चह आसीस* | 
(३) 
चालउ सहेली सहगुरु वांदिवा जी, 
सखि झुक वांदिवा नी कोड़ रे। 
श्री लिनरसिह स्रि आविया जी, 
सखि करू प्रणाम कर जोड़ रे ॥ चा॥१॥ 
ह प्रगत्यड पुए्य अकार। २पूरबइमनह जगीस...... 


(२) श्री जिन सिंहसूरि गीतानि-... ( १८१ ) 


मात चांपलदे उरि घरों जी, 

सखि चांपसी साह मल्हार रे। 
मन मोहन महिमा निलउ जी, 

सखि चोपड़ा साख श्ृड्भार रे ॥चा,॥२॥ 
बहरागह ब्रत आदस्थो जी, 

सखि पंच महाव्रत धार रे। 
सकल कलागम सोहता जी, 

सखि लब्धि विद्या भण्डार रे ॥ चा.॥३॥ 
श्री अकबर आग्रह करी जी, 

सखि कॉस्मीर कियठ विहार रे। 
साधु आचारइ साहि रंजियउ जी, 

सखि तिहां बरतावि अमारि रे ॥ चा,॥४॥ 
श्रीजिनचंद्र सरि थापिया जी 

सखि आचारिज निज पठथधार रे | 
संघ सयल आस्या फली जी, 
.. सखि खरतरगच्छ जयकार रे ॥ चा,॥५॥ 
नंदि महोच्छूथ मांडियड जी, 

सखि श्री कर्मचंद मंत्रीस रे। 
नयर लाहोर वित्त बावर३ जी 

सखि कवियण कोड़ि वरीस रे ॥ दा,॥६॥ 
गुरु जी मान्या रे मोटे ठाकुर जी 

सखि गरु जी मान्या अकबर साहि रे | 


( इे८र ) समयझुन्द्रक्ृति ऊुछुमाञ्ञलि 


गरु जी मान्या रे मोटे ऊंपरे जी 

सखि जसु' जस त्रिश्ुव॥ मांहि र|चा.॥७॥ 
मुझ मन मोझ्यो गरु जी तुम्ह गणे जी 

सखि जिम मधुकर सहकार रे। 
ग्रु जी तुम्ह दरसण नयणे निरखतो जी 

सखि मुझ मनि हरख अपार र ॥ चा,॥<८॥ 
चिर पग्रतव्ठ गरु राजियठड जो 

सत्चि श्री जिनसिंघ सरीश रे। 
समयसुन्दर इम  वीनवइ जी 

सखि परउ माररह मनहि जगीस रे ॥ चा,॥६॥ 


(४) 


आज मेरे मन की आस फली | 

श्री जिनसिंह सरि मुख देखत, आरति दूर टली। 

श्री जिनचंद्र सारि सं हत्थद, चतुरविध संघ मिली | 
साहि हकम आचारिज पदवी, दीधी अधिक भल्ती ॥ २॥ 
कोडि वरीस मंत्री श्री करमचंद, उत्सव करत रली | 
समयसुंदर गुरु के पद पंकज, लीनो जेम अली ॥ ३ ॥ 


७७७७७ गा 


रए 


श्री जिन सिंहसूरि गीतानि ( रेछर३ ) 


(५) 
राग--सारक्े 
आज कुं धन दिन मेरठ । 
पुण्य दशा ग्रगठो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरठ ॥आ.॥१॥ 
भी जिनसिंधसूरि तुहि तृंहि मेरे जिउ में, सुपन में नहिंय अनेरउ। 
कुमदिनी चंद जिसउ तुम लीनउ, दूर तहि तुम्ह नेरठ ॥आ.॥२॥ 
तुम्हारे दरसन आनंद मोपह उपजति, नयन को ग्रेम नवेरठ । 
समयसुन्दर कहई सब कुं वन्नभ जिउ,ते तिन थइ अधि केरठ।आ, ३। 


(६) वधावा गांतस 


आज रंग वधामणा, मोतियड़े चउक पूरावउ रे । 
श्री आचारिज आविया, श्रीजिनसिंहसारि वधावउ रे | आ०।१। 
युगग्रधान जगि जाणियई, श्रीजिनचंदसरि मुर्णिद रे । 
सईं हत्थि पाठ३ थापिया, गरु प्रतपह तेजि दिणंद रे | आ०।२॥। 
सुर नर किन्नर हरखिया, गुरु सुललित वाणि वखाणह रे। 
पातिसाहि प्रतिबोधियउ', श्री अकबर साहि सजाण रे। आ«०।३। 
बलिहारी गुरु वयणड़े, बलिहारी गुरु झुख चंद रे। 
_ बलिहारी गुरु. नयणड़े, पेखहतां परमाणंद रे।आ०।४। 
धन चांपलदे कूखडी, धन चांपसी साह उदार रे । 
पुरुष रत्न जिहां ऊपना, श्री चोपडा साख थरड्भार रे। आ०।४। 
..._ १ प्रतिबूजब्यड . 
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( रे८४ ) समयसुन्दरक्रतिकुसमाअरणि _ 


श्री खरतरगच्छ राजियउ, जिन सासन मांहि दीवउ रे। 
समयसन्दर कहह गुरु मेरठ,श्रीजिनसिंघसूरि विरजीवउ रे ।६। 
इति श्री श्री श्री आचा4 जिनसिहसूरि गीतम्‌ | 
श्री हषतन्दन भुनिना लिपि कृतम्‌ | 


(७) 


राग-पुरवी गडड़उ 
अरी मोक देहु बधाई । 
देहु वधाई देहु बधाई री ॥ अरी मोकु ० ॥ 
युग प्रधान जिनसिंध यतीसर, नगर निजीक पधारे | 
देखि गुरु "77 *' खबर करण कु हूँ आई ॥ अरो ० ॥ १ ॥ 
मन सुध साहि सिलेम मानतु है, मन मोहन गुरु माई । 
समयसुंदर कहड श्री गुरु आये, शति परम मनि पाई ॥अरी ० २॥ 


(८) चोन्ासा गीतम्‌ 


श्रावण मास सोहामणो, महियलि बरसे मेहो जी | 
बापियड़ा रे पिउ पिउ करइ, अम्ह मनि सुगुरु सनेहो जी ॥। 

अम मन सुगरु सनेह ग्रगव्यड, मेदिनी हरियालियां। 

गुरु जीव जयणा जुगति पालइ, वहड नीर परणालियां ॥ 
_सुध क्षेत्र समकित बीज बाबई, संघ आनंद अति घणउ । 
जिनसिंघसूरि करठ चउमासउ, श्रावण मास सोहामणउ॥ १ ॥ 


श्री जिन सिंहसूरि गीतानि ( रे८४£ ) 


मल आय भाद्रवठउ, नोर भरथा नीवाणो जी। 
गृहिर गंभीर ध्वनि गाजता, सहगुरु करिहि वखाणो जी ॥ 
वबखाण कल्प सिद्धांत वांचे, भविय राचह मोरड़ा। 
अति सरस देसण सुणी हरखई, जेम चंद चकोरड़ा ॥ 
गोरड़ी मंगल गीत गाव, कंठ कोकिल अभिनव । 
जिनसिंघसरि मुर्णीद गातां, भलइ रे आयो भाद्रवउ ॥ २॥ 
आस आसा सहू फली, निरमल सरवर नीरो जी। 
सहगरु उपसम रस भरा, सायर जेम गंभीरों जी॥ 
गंभीर सायर जेम सहगुरु, सकल गुणमणि सोह ए। 
अति रूप सुन्दर मुनि पुरंद्र, भविय जण मण मोह ए ॥ 

गुरु चंद्र नी परि करह अमृत, पजतां परइ रली | 
सेवतां जिनसिंघ सरि सहगरु, आस मास आसा फली ॥ ३ ॥ 
काती गुरु चढहती कला, प्रतपइ तेज दिणंदों जी। 
धरतियह रे धान नीपना, जन मनि परमाणंदो जी ॥ 

जन मनि परमाणंद प्रगव्यो, धरम ध्यान थया घणा । 
वलि परब दीवाली महोच्छव, रलिय रंग वधामणा ॥ 
चउमास चारे मास जिनसिंह स्रि संपद आगला। 
बीनवह वाचक 'समयसुन्द्र” काती गुरु चढती कला ॥ ४॥ 


(९) 


आचारिज तुमे मन मोहियो, तुमे जगि मोहन वेली रे । 
सुन्दर रूप सुहामणों, वचन सुधारस केलि रे ।आ०।१। 


( ३८६ ) समयसुन्द्रक्रतिकुसुमाञ्नलि 





राय राणा सब्र मोहिया, मोहद्यो अकगर साहि रे। 
नर नारी रा मन मोहिया, महिमा महेयल मांहि रे । आ०।२। 
कामण मोहन नवि करठ, खधा दीसउ छो साधु रे । 
मोहनगारा गण तुम्ह तणा, ए परमॉरथ लाध रे | आ०।३। 
गण देखी राचइ स की, अवगण राचह न कोई रे। 
हार स की हियड़ह धरह, नेठर पायतलि होथ रे। आ०॥४। 
गणवंत रे गुर अम्ह तणा, जिनसिंहसरि ग्रराज रे। 
ज्ञान क्रिया गुण निरमला, समयसुन्दर सरताज रे | आ०।५। 


(१०) 


ढाज्न--नणदल री. 


चिहु खंडि चावा चोपड़ा,तिण कुलि तुम्ह अवतार हो । पृज्य जी। 
वह्रागह व्रत आदरचउ, उत्तम तुम आचार हो पूज जी ॥१॥ 
तुम्हे करतार बड़ा किया, कुण कर तुम होड़ हो पूज जी । 
सोभागी महिमा निलउ, लोक नमह लख कोड़ि हो पूज जी॥२॥ 
सबल क्षमा गुण ताहरठ, साधु धरम नउ सार हो पूज जी । 
जाण परणु पण अति घणं, आगम अरथ मंडार हो पूज जी ॥३॥ 
आधचारिज पद थापियउ, सई हथि जिणचंद सर हो पूज जी। 

पद ठवण॒उ क्रमचंद कियउ,अकबर साहि हजूर हो पज जी ॥४॥ 
आनह मोठा उंबरा, मानह राणा राय हो पज जी 

तेज घणशउ जगि ताहरउ, पिशुन लगाड़या पाय हो पूज जी ॥श॥ 


श्री जिन लिहसूरि गीतवानि ( इ८७ ) 





गिरुषउ गच्छ खरतर अछह, तेह तणउ ते राय हो पज बी । 

श्रीजिनसिंह सरीसरू, समयसुन्दर गुण गाय हो पज जी ॥६॥ 
(११) द 

प्रह ऊठी प्रणमु सदा रे, चरण कमल चित्त लाइ। 

देख तीन प्रदक्षिणा रे, पातक दारि पुलाइ ।१। 

म्हार॒ पृूञ॑+्ँ जी, तुम सु धरम सनेह | 

मुख दीठां सुख ऊपजे रे, जिम बापियठ मेह |आंकरणी। 

सुह राई सुह देवसी रे, पछ बे कर जोड़ि | 

विनय करी ग्रु वांदियह रे, तूटइ करम नी कोड़ि । म्हा,।२। 

मुणतां सुललित देतणा रे, आशंद अंग न माह । 

देव धरम गर जाणियह रे, समकित निमेल थाई । म्हां,।३। 

भात पाणी अति छम्तता रे, पड़िलाभू वार वार । 

ज्यू लाहड लखभी तणउ रे, सफल करू अवतार । म्हा,।४। 

गरु दीवठ ग्रु चंद्रमा रे, गुरु देखाइइ बांठ। 

गरु उपगारी गुरु बड़ा रे, गरु उत्तारर घाटठ। म्हा।५| 

श्रीजिनसिंघ सरीसरू रे, चोपडा कुल सिणगार । 

समयसुन्द्र कहह सेवतां रे, श्री संघ नह सुखकार । म्हा,।६| 


(१२) 
मुझ मन मोश्ो रे गुरु जी,तुम्ह गुणे जिम बाबीहडुउ' मेहो जी। 
मधुकर मोशो रे सुन्दर मालती, चंद चकोर सनेहो जी। मु.।१। 


१ बापीयडड 


( इ८८ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसमाञलि 


मोनसरोवर मोद्ो हंसलउ, कोयल जिम सहकारो जी | 
मयगल मोझ्ो रे जिम रेवा नदी,सतिय मोही भरतारो जी। म.।२। 
गुरु चरणे रंग लागठ माहरउ, जेहबउ चोल मजीठो जी। 
दूर थकी पिण खिण नपरि वीसरइ,वचन अमीरस मीठो जी। मु,।३। 
सकल सोभागी सहणशुरु राजियठ, श्रीजिनसिंघस्रीसो जी। 
समयसुंदर कहह गुरु गुण गावतां, पूजइ मनह जगासो जी । मु.।४। 


(१३) 


राग--मारुणी धन्याश्री 


अमरसर अब कहउ केती दूर । 

पगि पमि पत्मि पंथियन के पूछत, आये आशंद पूर ।अ,।१ 
पातपाह अकबर के माने, जिहाँ श्री जिनसिंहसरि 

मास कल्प राखे आग्रह करि, थानारतिह साहि सनूरि ।अ.,।२) 
गुरु के पद पंकज प्रणमत ही भाजि गये दुख थूरि। 
समयसुन्दर कहह आज हमारे, प्रगव्यह पुण्य पड़ारि ।अ,।३॥ 


(१४: 
सुदर रूप सुहामणउ रे, 
जोतां तृपति न थाय म्हारा पूज जी । 


मुख पूनम कठ चांदलउ रे लाल, 
. कफेचन वरणी काय म्हारा पूज जी ॥ १॥ 


श्री जिन सिंहसूरि गीतानि ( रे८६ ) 


तह मोरो मन मोहियठ रे लाल, 
श्री जिनसिंह सूरीश म्हारा पूज जी। 
मूरति मोहन वेलड़ी रे, 
मीठी अम्रत वाणि म्हारा पूज जी। 
नर नारी मोही रहा रे लाल, 
सुणता सरस वबखाणि ॥म्हा०॥२॥ 
गुण अवशुण जाणई नहीं रे, 
ते तउ गमूरख होय म्हा० । 
मई गुण जाएया ताहरा रे लाल, 
तुक सम अबर॒ न कोय ॥म्हा०॥३॥| 
मन रंग लागठ माहरो रे, 
जेहवउः चोल मजीठ म्हा० | 
उतास्थो नवि ऊतरद रे लाल, ; 
दिन दिन दस गुण दीठ ॥म्हा०॥४। 
श्री जिन सिंध सूरीसरू रे, 
खरतर गच्छ कउ राय म्हा०। 
सूरिज जिम ग्रतपउ सदा रे लाल, 
. समयसुन्द गुण. गाय ।म्हा० ४॥ 


5, 


राग--बयराड़ी 
सुणुउ री सुणउ मेरे, सदगुरु बयणा । सु०। 


( ३६० ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञञरलि 


अमृत मीठे अत्यन्त, सरस वांचे सिद्धांत । 

भंजत मन की भ्रति, चित्त होत चयणा ।[सु०॥१॥ 
गावत वयराडी रागई, आलापइ श्री संघ आगह । 
वांसुरी मधुरी वागई, सुख पावह सयणा ॥सु ०॥२॥ 
श्री जिन सिंघसूरि, देख्यां दुख गये दूरि। 
समयसन्दर  सनूरि, हरखे नयणा ॥सु०॥३॥ 


(१६) 


सदगुरु सेवउ हो शुभ मतियां । 

श्री जिनसिंघसूरि सुखदायक, गच्छनायक गज गतियां॥स.।१। 
सत्र सिद्धान्त वखाण सुणावत,वलि वयराग की वतियां | 
समयसुंदर कहर सुगुरु प्रसादइ,दिन दिन बहु दउलतियां स.।२। 


अश्रीजिन सिहसूरि सपादाष्ट्रक 
एजु लाहोर नगर वर, पातिसाहि अकबर; 

दया धरम चितधर, बूकह धरम बतियां | 
कर्मचंद्र मंत्री अ(ह)सी, गुरु चित वात वसी; 

अभयकुमार जसी, मानु जाकी मतियां ॥ 
वाचक महिमराज, करत उत्तम काज; 

बोलाए जु मंत्रिराज, लिखि करी पंतियां । 


श्री जिनसिहसूरि सपादाष्टक ( ३६१ ) 


समयसुन्दर तब, हरखित होत सब; 

अधिक आणंद अब, उलसति छतियां॥१॥ 
एजु प्रण॒म्यां श्री शांतिनाथ, गुरु सिर धरथउ हाथ; 

समयसुंदर साथ, चाले नीकी वरियां। 
अनुक्रमि चलि आए, सीरोही मई सुख पाये; 

सुलताण मनि भाए, पेखत अंखरियां॥ 
जालोर मेदनीतट, पहसारठ कियउ प्रगठ, 

डिंडवाणइ जीते भठ, जंयसिरि वरियां। 
रिणी तें सरसपुर, आवत पीरोजपुर; 

लंघत नदी कसर, मानु जहसी दरियां ॥२॥ 
एजु आवत जु शोम लीनी, लाहोर बधाई दीनी; 

मंत्री कु मालुम कीनी, कहद ऐशसो पंथिया । 
मॉनसिंघ गुरु आए, पातिसाहि कु सुणाए; 

वाजित्र गृधु. बजाए, दान दियह दुधियां ॥ 
समयसुन्द्र भायंउ, पहसारठ नीकठ वणायउ; 

श्रीसंघ साम्हड आयो, सज्ञ करि हथियां। 
गावत मधुर सर, रुपह मालु अपछर; 

सुन्दर सहब करई, गुरु आगह सथियां ।,३॥ 
एजु तबही श्री जी कु मिले, पूृछथा री गुरु इउमले; 

दूरि देसि आए चले, वखत संजोग री। 
हरखित होत हीया, अत्यंत आदर दीया; 

दउढी का हुकम कीया, जान३ सब लोग री ॥ 


( १६२). समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


जीवदया धरमसार, बूकत सदा विचार; 
है भरत चक्री उदार, कहसें लीनउ जोग री। 
मानसिंह मान्यउ साहि, जश भयउ जग मांहि; 
समयसन्दर ताहि, सूख को प्रयोग री ॥४॥ 
एजु अकबर जहांगीर, साथइ चले कासमीर; 
सुगरु साहस धीर, दृह करि हइ्या री। 
परत बरफ प्र, मारग विषम दूर; 
चरत डरत सर, कहा कीजइ दहया री॥ 
श्रीपूरनगर आई, अमारि गुरु पलाई 
मछरी सबह छोराहू, नीकठ भयउ भहया री। 
समयसुन्दर तस, गावत सुगुरु जस; 
अकबर कीनउ बस, अइसे गुरु अइया री ॥५॥ 
एजु जिनचंदसरि ज्ञानी, गच्छ की उन्नति जानी; 
साहि कउ हुकम मानी, साहि के हजूरिं री । 
लाभपुर आए जांम, सिंह सम जान्यउ ताम; 
पातिसाहि दीनठउ नाम, जिनसिंपदरि जी॥ 
पाठक वाचक दोय, सब मिल पंच होय; 
जुगह प्रधान जोय थापे गण पर री । 
आचारिज बह भागी, सन्दर कहह सोभागी 
पुएय दिसों जस जागी, प्रबल पड़र री ॥६॥ 
एजु मसंजर मुखमल, कसबीं की ऋ/(ल)मल; 
स१ रूप निर्मल, कथीपे की भवतियां । 





श्री जिन सिंहसूरि सपादाष्टक ( १६३ ) 


विचित्र तंबू बशायउ, उपाश्रउ नीकठ वणायउ; 

इंद्र भी देखण आयउ, सुन्दर सोमतियां। 
नांदि कउ उच्छव दीनउ, कमचंद जस लीनउ; 

सवा कोड़ि दान दीनउ, सुगुरु गवतियां।॥ 
समयसुन्दर कहइ,  श्रीसंघ गहगहह; 

दान मान सब लहइ, वाजत नोबतियां ॥») 
एजु चोपडा वंश दिशिद, चांपसीह साह नंद; 

अदभ्ुद रूप इंद, मुख जश्सों चंद री। 
सुविहित खरतर, गच्छ भार धुरंधर; 

सेवतां ही सुरतरु, सुख केरठ कंद री ॥ 
जिणचंद स्वरि सीस, छाजत गुण छत्तीस; 

प्रवर मन जगीस, भवियण बृन्द री । 
समयसुन्दर ॒पाय, श्रणमी सुजस गाय, 

जिनसिंह ध्तरिराय, जगि चिर नंद री ॥८॥ 


इति श्रीजिनसिंहसूरीणां सपादाष्ट्रक॑ सम्पूर्णम्‌ । 
(१७) 


बे मेबरे काहे री सेवरे, अरे कहां जात हो उतावरे, टुक रहो नह खरे। बे, 
हम जाते बीकानेर साहि जहांगीर के भेजे, 
हुकम हुया फुरमाण जाइ मानसिंध कु देजे। 
सिद्ध साधक हउ तुम्ह चाह मिलणे की हम कु', 
वेगि आयउ हम पास लाभ देऊंगा तुम कु ।?। बे मेवरे | 


( ३६४ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


अनानिशिशभिरनोविनियन नल पननननानन9. 


बे साहूकार काहे खुनकार, अरे हमक बतावइ नह कहां जिनसिंघसरि 
का दरबार । बे, 

बीकानेर के बीचि चेत्य चउबीसठा कहियह, 
क्‍ उस तइ उत्तर कूणि वाम दिसि थेगा लहियह | 

पावट साले पांच बार दोऊं बहठण त्रक्रिया, 

आर जाओ मानसिंघ का त्रक्रिया ।२। थे साहकार | 
बे महाजन काहे दीवाण, अरे बोलायउ नह काजी के छला वचायउ 
फुरमाण (बे,। 

हाजरि काजी एड खूब भली परि वांचड, 
सुणइ लोक सहु कोउ मेघ धुनि मोर ज्यूं माचह | 

पातसाह जहांगीर बहुत करी लिखी बढ़ाई; 
करउ तपास तुम आई तर्पा कह होत लड़ाई ।३। थे महाजन | 
पृलि जी सलामत काहे मीयां जी, अं क्य नहीं चलते बणह नहीं 
ठीलि कियां । बे.। 

दिल्ली का पातसाह गह मंडप मई गाज, 
कबजि किये सब देस फतह की नोबति बाजह | 

ओ तुम कु करे याद जहसई चंद कु चकोरा, 
रेबा कु गजराज मेंघ आगम के मोरा ।४। पूनि जी सिलामत,। 
जीवइ गुरु जी हहु भी ल्यूड कताबत, मियां जी किस की इह जी _. 
क्‍ अणीराय के दसखत | बे 


श्रीजनसिंहसूरि गीतानि ( ३६४५ ) 


अणीराय उंबराउ पातिसाह का निजी की, 
तुम सुं हइ इकलास प्रीति ओ पालईइ नंकी। 
पातिसाह कह पासि अणां तुम कुूं फायदा, 
ख़ुदा करइ तठ खूब किसा वधारू काइदा !५। बे पूज जी, 
“+ ०:98 :०- 


(१८) 


श्री आचारिज कइयह आवस्थइट, जोसी जोय विचारों रे | 

सुंदर वात कह सोहामणी, लगन तणइ अनुसारो रे ।१। भी,। 
अहनिसि जोऊ रे सदगरु वाटडी,मो मनि वांदिवा खांति रे। 

धर्म राग भेद्वउ चिर भीतरह, पडीय पटोल३ भांति रे ।२। श्री 
सोभागी गुरु सहु नह वालहा, मुनिवर मोहण वेलि रे। 
विनयवंत आवक सहु सांभलह, वचन अमीरस रेलि रे | ३। श्री, 
गुरु उपरि जे राचह नहिं, ते माणत तिरजंचो रे। 

: परवाली मोती नु पारखुं, चतुर लहइ परपंचो रे ।४। भ्री,| 
श्रीखरतर गच्छ केरठ राजियउ, जुगप्रधान पटथारों रे । 
श्रीजिनसिंघसूरोसर वांदतां, समयसुन्दर जयकारों रे ।४। श्री,। 


(१९) 


राग--रामगिरि 


खयटा सोभागी, कहि किहां सगुरु दीठा । 
साकर दूध सेती, मुख करावु मीठा रे ॥ वीर खू०॥१॥ 


( ३२६६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्ञलि 


जउ तू रे वधामणि आणह सुगुरु केरी । 

तउ हूं सोवन चांच मंठावू' सुयठा तेरी री ॥ वीर ख्०॥२॥ 

सुणि संखि मारग मांहि मलपंता आवह । 

श्रीय. जिनसिंघसारि महा प्रभावह रे ॥ वीर सू०॥३॥ 

सुगुरु आगम सुणि आशणंद पाया। 

सुरनर किन्नर नामीरी वधाया रे ॥ वीर छ०॥४॥ 

आचारिज आव्या मन कामना फली । 

समयसुन्द्र गुण गावह मन नी रली रे ॥ वीर स्त०।५॥ 
(२०) 

मारग जोव॑तां गुरु जी तुम्हे भलइ आए रे । गु० । 

मोहन मूरति पेखी आशणंद पाए॥ 

हियरा हीं सतगुरु नी देखी मुख तोरा रे । 

मेघ के आगमि जहर माचत मोरा ॥१॥ मा०॥ 

नयण तुम्हारे गुरु जी मोहण गारे | ग० 

छोरण न जाते हम कु बहुत प्यारे ॥ 

तुम्हारे चरण गरु जी मेरा मन लोणा। ग०। 

वचन सणंता चित अंतर भीणा ॥१॥ मा०॥ 

किंहा कुमरदिनों किहाँ गगनि चंदारे।|ग०। 

दर थी करत तठ भी परम आखांदा॥ 

जे नर जाके चित मह ते दूर थई नेरे जी। ग० 

अहनिसि लेउं गरु जी भागणा तेरे ॥१॥मा०॥ 


श्री जिनसिंहसूरि गीतानि ( ३६७ ) 


मन सुधि अकबर तुम कु मानह रे। गु०। 
तुम्ह चिर जीवउ गुरु जी वधतह वानइ ॥ 
जिनसंघसरि अइसा मेरइ मनि भाया रे। गु० । 
समयसुन्दर ग्रश्य॒ ग्रणमहइ पाया ॥ह॥मा०॥ 


(२१) 


राग--भयरव _ 


भोर भयठ भविक जीव, जागि जागि जागि री; 
जिनसिंघत्रि उदय भाण, तेजपुल्ल राज माण । 
ऊठि अइसे धरम मारगि, लागि लागि लागि री |१। भो०। 
भविक कमल वन विकासन, ढुरित तिमिर भर विनासन; 
कुमति उलूक दूरि गए, भागि भागि भागिरी | 
श्रीजिनसिंघसरि सीस, पूरवह सब मन जगीस; 
समयसुन्दर गावत भयरव, रागि रागि रागि री ।२। भो०। 


इति श्रीजिनसिंघसूरीणां चर्चैरी गीतम्‌ । 
(२१२) 
राग-सारंग 


गुरु के दरस अंखियां मोहि तरसहइ | 
नाम जपत रसना सुख पाषत, 
सुजस सुणत ही श्रवण सरसह ।१। अं,। 


( ३६८ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञलि 


 प्रणमत होत सफल सहणुरु कु, 

ध्यान धरत मेरठ चितु हरसह। 
सग्रु वंदश के चलत हीं चरण युग, 

पतियां लिखत हीं कर फरसहइ ।२। अं, 
श्री जिनसिंहतरिं.. आचारिज, 

वचन सधारस सुखि वरसइ | 
समयसंदर कहह अबहु कपा करि 

नयण सफल करउठ निज दरसई ।१।अ, 


(२३) 
राग--नट्ट नरायण 
तुम चलहु सखि गुरु वंदण । 
श्रीजिनसिंघसरि गुरु दरसण, सब जण कु आणंदण | १। तु.। 
पातिसाहि अकबर मण रंजण, वचन सुधारस वंदण । 
चोपड़ां वंस सुशोभ चडावत, चांपसी साह के नंद ।२।तु,। 
तेज प्रताप अधिक गुरु तेरठ, दुरमति दुख निकंदण । 
समयसुन्दर प्रश्ु के पद पंकज, प्रणमति इंद नरिंद्ण ।३। तु.। 


(२४) 


राग--मालवी गउड़उ 


आज सखी मोहि धन्य जीया री | 
शोजिनसिघसूरीसर दरसण, 


सके लक न अल दि सा श्री जिनसिंहसूरि गीतानि ( ३६६ ) 


देखत हरखित होत हीया री॥१॥आ०॥ 
कठिन विहार कीयंउ कासमीरह, 
' साहि अकबर बहु मान दीया री । 
* श्रीपुर नगर अमारि पालण तह, 
सब जग मई सोमाग लीया री ॥२॥ आ+॥ 
. शुहिर गंभीर सर मधुर आलापति, 
देसणा सुणत मानु अस्त पीया री । 
समयसुन्दर प्रश्ुु सुगुरु वांदण तह, 
इहु मह मानव भव सफल कीया री ॥३॥ आणी 
क्‍ (२५) 
राग--कल्यारु 
श्रीजिनसिघसूरिंद जयउ री । श्री ० 
जुगप्रधान जिण चंद मुणीसर, पाटि प्रभाकर ज्यूं उदयउ री। १|श्री,। 
अकबर साहि हजूरि हरख भरि, आचारिज पद जासु दयउ री। . 
मोहन वेलि भविक मन मोहन,द्रसण तह दुख दूरि गयउ री। २। भरी ,। 
चोपडां वंशचांपसी नंदण, वंदण कु मेरठ मन उमयठ री।. 
समयसुदर कह श्रीगुरु आए, श्रीसेंघ कुं आणंद भयउ री ।३।भ्रौ,। 
(२६) 
राग--केदार उ 
जिनसिंघस्ूरि की बलिहारि। 
बृभव्यठ पातिसाहि अकबर, दया धरम दिखारि ।१।जि०। 


( ४०० ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञलि 


सरिं गुण छत्रीस शोमित, वचन अमृत धार। 
श्री जिन शासन मांहि दिनकर, खरतर गच्छ सिणगार।२। जि० 
जुगप्रधान सुसीस जमि मई, प्रगटियठ पठघार। 
समयसुन्द्र सुगुरु प्रतपउ, श्री संघ कु सुखकार ।३।जि०। 


(२७/ 

राग- गडड़ी 
पंथियरा कहिओ एक संदेश । 
जिनसिंधस्रि तुम्हे वेगि पधारठ, इण री हमारह देश ।?। पं,। 
भगत लोग इतु भाव बहुत हह, मानत सब आदेस | 

चंद चकोर तणी परि चाहत, नाम जपत सुविशेस ।२॥ पं, 
पातिसाहि अकबर तुम माने, जानत लोक असेस । 

समयसुन्द्र कहइ धन्य जीया मेरठ, जब नयणे निरखेस ।३। पं,। 


(२८) 


राग--लजित 


ललित वयण गुरु ललित नयण शुरु, 
ललित रयण गुरु ललित मती री ॥ल०॥ 
ललित करण गुरु ललित वरण गुरु, 
ललित चरण गुरु ललित गती री ॥ ल०॥१॥ 
ललित पूरति गुरु ललित खरति गुरु, 
ललित मूरति गुरु ललित जती रीं। 


श्री जिनसिंहसूरि गीतानि ( ४०१ ) 


ललित वयराग गुरु ललित सोभाग गुरु, 
ललित पराग गुरु ललित व्रती री ॥ल०॥२॥ 
ललित खरतर गुरु ललित सुरतरु गुरु, 
ललित गणधर गुरु ललित रती री । 
समयसुन्दर ग्रथ्ुु जिनसिंहसरि कु 
साहि अकबर मानह छत्रपती री ॥ ल०॥३॥ 
(२९) 


राग--धन्यासिरी 


बलिहारी गुरु बदन चंद बलिहारी | 

वचन पीयूष पान कु आए, नयन चकोर अनुसारी री। १ गु.। 
भविक लोक लोचन आखंदण, दुरित तिमिर भरवारी। 
अकलंक सकल कला संप्रण, सोम्य कांति मनुहारी री ।२। गु.। 
पातिसाहि अकबर ग्रतिबोधक, युगप्रधान पटधारी। 
समयसुंदर कहद श्रीजिनसिंघसरि,सब जन कु सुखकारी री ।३।गु,। 


(३०) 
राग ->पचस 
आवउ सुगुण साहेलड़ी, मिलि वेलडी रे; 
गायठ जिनसिंघहरि मोहन वेलडी ।१। आ०। 
श्रवण सुधारस रेलडी, गुड मेलडी रे; क्‍ 
मीठी सहगुरु वाणि जाणे सेलडी ।२॥ आ०। 


( ४०२ ). समयसुन्द्रक्नतिकुसुमाश्लि 


चालइ गज गति गेलडी, धन ए घड़ी रे; 
५» समयसुन्दर . गुरुरज महिमा एवंडी |३। आ०। 


(३१) श्री जिर्नासघसूरि-तिथिविचारगीतप्र 
राग-प्रभाती 


'पड़िवा जिम मुनि बडुउ साहेलड़ी ए, 
बीज बेऊ धरम पालइ गुण वेलडी ए | 
श्रीजइ त्रण्ह गुपति धर साहेलडी ए, 
चउथि कषाय च्यार ठालइ ॥ गु०॥ १॥ 
पांचमि ब्रत पालह पांचे साहेलडी ए, 
.. छट्टि. . छज्ीव निकाय ॥ गु०॥ 
सातमि भय साते हरह साहेलड़ी ए, 
.. आठमि प्रवचन. माय ॥ गु० ॥ २॥ 
नवमि आपह नवनिधि साहेलडी ए, 
दसमि दसे धरम सार ॥ गु०॥ 
हग्यारसि अंग इग्यार धरदइ साहेलडी ए, 
बारसि प्रतिमा बार ॥शु०॥ ३॥ 
तेरसि तेर क्रिया तजह साहेलड़ी ए, 
.. . - चंउददसि विधा जाण ॥ शु०॥ 
पुनिमचंद तणी परि साहेलड़ी ए, 
सकल कला गुण खाण ॥ गु० ॥ ४७॥ 


श्री जिनलिंहसूरि गीतानि ( ४०३ ) 


पनरे तिथि गुश प्रण साहेलडी ए, 
श्री जिनसिंपसरोश ॥ गु० ॥ 
समयसन्‍न्दर गुरु राजियठ साहेलडी ए, 
पूरव३ह मनह जगीस ॥ गु०॥ ४॥ 


(३२) 
चतुर लोक राचइ ग्‌ णे रे, अबग॒ ण॒ कोइ न राचह रे । 
परमारथ तुम्हे प्रीछ्ज्यो रे, सहु की पतीजह साचह रे । १। 
मन माहरउठ गच्छनायक, भमोद्यठ तुम्ह गणे रे। 
जाशु जे रहें आचारिज, चरणे तुम्ह तर रे ॥आं०॥ 
सुन्दर रूप सोहामणउ रे, बोलइ अमत वाणी रे। 
नर नारी मोही रहा रे, घुछ मनि अधिक सहाणी रे ।२। मन. 
सोम ग णे करि चन्द्रमा रे, सायर जेम गंभीरों रे। 
खमति घर्णी पूज ताहरी रे, संयम साहस धीरो रे ।३। मन। 
. सोभागी महिमा निलउ रे, सकल कला गण सोहह रे। 
. मानह राणा राजेया रे, भवियण ना मन मोहह रे ।४। मन, 

श्रीजिनसिघसूरीसरु रे, प्रतिपड सरिज जेमो रे। 
श्री.जनराजसूरे गीताने 
(१) 

राग-श्री 
भट्टारक तुझे भाग नमो । 
तू' अतुरोबल असम साहसी, सर नहीं की तुक समो | भ.॥ १॥ 


( ४०४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमार्ँ्ञालि 


भागई भद्ठारक पदः पायठ, भागह दुरिजिन दूरि गमउठ । 
मागह संघ कियउ वसि सगलउ, देस ग्रदेसि विहार क्रमठ || म.॥२॥ 
तूठी अंबिका परतिख तुकन३इ, अमीकरउ तीरथ उतमउ। 
श्रीजिनराजसूरि अब मोनइ,समयसुंदर कहड तुझे सरमठ॥ भ.॥ ३॥ 


(२) 
राग--आसावरी 

भट्टारक तेरी बड़ी ठकुराई । 

तखत बहठ करि हुकम चेलावत, मानत सब लोगाई ॥ म.॥१॥ 
बिंव प्रतिष्ठा अमीकरइ प्रतिमा, ए तेरी अधिकाई। 

घंधाणी लिपि वांची बचाई, अंबिका परतिख आई ॥ भ.॥२॥ 
श्रीजिनराजसरि गच्छनायक, जाण प्रवीण सदाई। 
समयसुंदर तेरे चरण शरण किए,अब करि अपरणी बड़ाई॥ भ.॥३॥ 


(३) 

ढाल--नाहलिया म जाए गोरी रावण हरइ 
तू तठउ यह संपदा पूज जी, धह संघवी पद सार। 
पाठक वाचक पद भला पूज जी, इंद्र इंद्राणी सार ॥१॥ 
अकल सरूपी तू गरु जीयउ, एह अचंभो थाई। 
अमत अमत बसइ के विष नयण वश्ह ,निरति पड निहि काय |अं, २। 
तू रूठठ घइ आपदा पूज जी, राय थका करइ रांक | 
मेर थको सरसव करह पूज जी, वांका काढ३ वांक | आ,।३। 


श्री जिनराजसूरि गीतानि ( ४०५ ) 


शीतल चंदन सारिखउ पूज जी, तेज तपई चक्कि वार | 
हूँसि करी हेजइ मिलइ पूज जो, कदि न आणह अहंकार। अ,।४। 
श्री जिनराजसरीसरू पूज जी, तू कहियह करतार | 
सोम निजर करि निरखजो पूज जी,समयसुन्दर कह सार । अ, ५। 


(४) 


राग--नट्ट नारायण 


श्री पूज्य सोम निजर करउ | 

चूप करी आयउ तेरइ सरणे, अभिग्रह ले सबलउ आकरउ। भरी, १। 
भट्ठारक जोइयह भारी खम, पड॒इ चाकर नह पांतरउ । 

नमतां कोप करह नहीं उत्तम, बांक हुव्‌ह जो घणी बातरउ। भी, २। 
अति ताण्यउ न खमह अलवेसर, आज विषम पांचमठ अरउ। 
समयसुंदर कहई श्रीजिनराजसरि,अब अपरण॒उ करि ऊघरउ । श्री,।३। 


(५) 
ढाल--सू बरा ना गीत नी 


श्री पूज्य तुम्ह नह वांदि चलतां हो, 
.. चलता हो पाछा पग पड़इ माहरा हो । 
धरती भारणी होइ ध*०, 

चालइ हो चा० वेधक सुबचन ताहरा हो॥१॥ 
अउलु आवबह एम अउ०, 

जाण हो जाणू हो पाछो वलि जाउं वली हो। 


( ४०६ ) समयसुन्दरक्नतिकुसुमाजलि 


विण. विरेठ न खमाय खिण०, 
जीव हो जीवइ पाणी बिण किम माछली हो ॥२॥ 
हम्ितद. बोलइ बोल ह० 
ते बोल हो ते बोल थारा मुझ नह सांभरह हो। 
एहवा चतुर सुजाण ए० 
कहउ कुण हो कहउ कुण हो कहियउ पूज्य पटंतरह हो ॥ ३ ॥ 
हेजह हियड३ भीडि हे 
यह त॑ हो यह तु हो बांभिसि मीठ३ बोलड़३ हो । 


सबल करह बगसीस स० 
अबर हो अबर हो लाभह जे बहुमोलडइ हो ॥४॥ 


श्री जिनराजस्रींद शभी० 

तूठो हो तूठो हो साहिब सुरतरु सारिखउ हो । 
समयसुन्दर कहई एम स०, 

परतिख हो परतिख हो दीठउ ए मईं पारिखठ हो ५॥ 


इति श्रीजिनराजसूरीश्वराणां वियोगनसमये गीतमू। 


किललारकाथ० ७०अकभारन री) अरमययापधाकक, भदकमाम>अक, 


श्रीजनसागरसूयष्टकम 


श्रीमज्जेसलमेरुदु्ग नगरे, श्रीविक्रमे गूजेरे । 
थट्दायां भटनेर-मेदिनी तटे, भीमेदपाटे स्फुटम ॥ 

. श्रीजावालपुरे व योधनगरे, श्रीनागपुर्यों पुनः । 
भ्रीमन्लाभपुरे च बीरमपुगे, ओ्रीसत्यपुर्यामपि ॥१॥ 


व समवभल%2#क०००&»+- उनन-ाक ८ स॑अबम-ल अनाथ 


श्रीज्िनसागरसूर्य्रकम्‌ ( ४०७ ) 


मूलत्राणपूरे. मरोइनगरे, देराउरे पुण्गले। 
श्रीउच्चे किरहोर-सिद्धनगरे, धींगोटके संबले।॥ 
शभीलाहीरपुरे महाजन रिणी, भ्रीअगगराख्ये पुरे । 
सांगानेरपुरे” सुपवेतरसि, श्रीमालपुर्यां पुनः ॥२५॥ 


श्रीमत्पत्तननाम्रि राजनगरे, श्रीस्त॑भतीर्थेस्तथा। 
द्वीपश्रीभृगुकच्छबृद्धनगरे, . सौराष्ट्रके सबंतः ॥ 
श्रीवाराणपुरे च राधनपुरे, श्रीगूजेरे मालवे। 


सत्र ग्रसरी सरीति सतत, सोभाग्यमाबाल्यतः । 
बेराग्यं विशदामति! सुमगता भाग्याधिकत्व॑ भ्रश ॥ 
नेपुण्यं च ऋतज्ञता सुज़नता, येषां यशोवादता | 
सरिश्रीजिनसागरा विजयिनोभूयासुरेते चिस्म॥४७।॥ 


आचाया शतशश्र संति शतशो, गच्छेषु नाम्ना परां | 
. लव॑ लवाचाये पदाथयुग युगवरः ग्रीढः प्रतापाकरः । 
भव्यानां भवसागरप्रतरणे, पोताय मानों झ्ुवि । 
श्रीमच्छीजिनसागरः सुखकरः सर्वत्रशोभाकरः ॥५॥ 
सौम्यश्रीहिम दीधितों सुरशुरो बुद्धिधेरायां क्षमा । 
तेजः श्रीस्तरणो परोपकृतिधीः श्रीविंक्रमे भूपतो ॥ 
सिद्धि गोरखनाथ योगिनि बहुलाभाथ्र लम्बोदरे। 
सत्येव॑ विविधाभया गुणगणाः सर्वे श्रितास्यां प्रभो॥॥६॥ 


( ४०८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाश्चत्ति 


श्रीवोहित्थकुलांबुधिप्रविलसटआलेयरोचिप्रभा_। 
भाखन्मात्सगांसुकुक्लिसरसि श्रीराजहंसोपमा ॥ 
श्रीमद्धिक्रमवासि विश्वविदितः श्रीवत्सराजड्रजाः । 
सनन्‍्तुश्री जिनसागराः खरतरे गच्छे बिरं जीविनः ॥७॥ 
इत्थं काव्यकदम्घक ग्रवरक मुक्ता पुरः प्राभृतम । 
विज्ञत्त समयादिसुन्द्रगणि भंकत्या पिधतते भृशम्‌॥ 
युष्मोढतमग्रतापतपनो.देदीप्यतां सचरः | 
यूयं पूरयत स्वभक्तयतिनां शीघ्रः मनोवांछितम्‌॥८॥ 
[ अनूप संस्कृत लाईज री, बीकानेर ] 


की. ३ 


श्री जिनसागरसूरि गाता।ने 
(१) राग--कनड़ी 

सखि जिनसागर स्रि साचठ | स० । 

श्री खरतर गच्छ सोह चडावह, जाणइ हीरठ जाचउ | स०।१। 
सुललित वाणि वखाण सुणावह, कहइ मत माया राचउ । स०। 

ए संसार असार अथिर छह, ज्यू माठी घट काचउ।स०।२। 
शांत दांत सोभागी सदशुरु, बड़े बड़े विरुदे वाचठ |स०। 
समयसुन्दर कहर ए गुरु ऊपरि, चतुर हुवह ते राचठ | स०।३॥ 


(२) राग-शुद्ध नाट 


धन दिन जिन सागर स्वरि निरखी नयणा।एए आ। 
सुललित सिद्धान्त बोचह अम्रत वयणा॥ घ०॥१॥ 


जिनसागरसूरि गीताति ( ४०६ ) 


गुहिर गंभीर मेघ जिम गाजति गयणा।एएआ | 
नवतत भेद नीर पावह चातक सयणा॥ धघ०॥२॥ 
बच्छराज साह वंश विभूषण गुण मणि रयणा । ए ए आ | 
समयसुन्दर गुरु के दरशि चिच होत चयणा॥ ध०॥३॥ 


(३) राग--हसीर कल्याण 


जिन सागर स्रि गच्छपति गिरुपठ | जि० । 
कुशण कहूँ ए सदगुरु सरिखठ, 

किंहा कंचणि किहां पीतल तरुयठ ॥ जि० ॥१॥ 
श्री जिन शासन सोह चढावइ, 

जिम सुगंध वाड़ि मांहि मरुयठ | 
समयसुन्दर कहि ए शुरु उत्तम, 

किण॒हि ऊपरि चित नहीं वरुपउ ॥ जि० ॥२॥ 


(४ ) राग--मभूपातल 
ढांल--शालिभद्र आज तुम्हानइ आपणी माता 


जिनसागर खरि गच्छपति गरुयउ, 

खरतर गच्छ मांहि सोहड रे। 
तप.जप संयम कठिन क्रिया करि, 

भवियण ना मन मोहह रे ॥ जि०॥१॥ 
युगप्रधान जिनचंद सरीसरि, 

पाट जोग कह्मयउ ओ हड रे। 


( ४१० ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओअ्लि 


भी जिनसिंह सूरि पाटठोधर, 

कहउ सामल सम को- हु रे ॥ जि० ॥२॥ 
वयरागी  संवेगी . सदगणुरु, 

बयर विरोध विंपोहह रे। 
समयसुन्दर कह देस विदेसे, 

सहुशभ्रावक पडढ़िबोहह रे ॥ जि० ॥३१॥ 


(४ ) राग--गुन्ड 


अइओ नंद नंदना, नंद नंदना; साह वच्छराज के नंदना | 
आइओ चंद चंदनां, चंद चंदना; वचन अमीरस चंदना ॥।१॥ 
अइओ फंद फंदना, फंद फंदना; नहिं माया मोह फंदना | 
अइओ कंद कंदना, कंद कंदना; दुख दारिद्र निकंदना ॥२॥ 
अइओ हइंद इंदना, इईंद इंदना; जिनसागरसारि इंदना। 
अइओ दंद वंदना, बंद वंदना; समयसुन्द्र कह वंदना ॥३॥ 


(६ ) राग--तोड़ी 


गुरु कुण जिनसागर स्रि सरिखउ री' | गु० । 
शीलबंत अनइ सोभागी*; पांच माणस पंडित परखउ री। गु,। १ 
किंहां काच * किहां पांच अमूलिक, किहां अरहट कातण चरखउ री | 
किहां करीर किहां सुरतरु सुंदर,कि्श मेर कंचन करखउ री। गु।२। 


१ कुण सुगुरु जिनसागर सरिखउ री, २ संबेगी, ३ कचकि, 


श्री जिनसागरसूरि गीतानि ( ४११ ) 


सगरु कुगरु नउ एह पटंतर, निर्विरोध” नयणे निरखउ री। 

समयसंदर कहड एह धम पक्ष, साचउ जाणी सहु' हरखउ री । गु,। ३। 
(७ ) राग--घन्याश्री 

वंदउ वंदउ रे श्री जिनसागर सरि बंद री । 

शांत दांत दशन गुरु देखी, अधिक अधिक आनंदउ री । श्री, १! 

श्रीजिनसिंघ सरि पटोधर, साह वच्छराज कुलचंद | 

सत्र सिद्धांत वखाण सणावत, जाणी अमत रस बिंदी जी। भ्री.।२। 

मन वंछित पूरवइ ए मुनिवर, जिम सरतरु नो कंदो री 

समयसूँदर कहह सुगुरु प्रताद३,चतुर्विध संघ चिर नंदउ री। भ्री,। ३। 


(८) ढाल--आधवरउ रे सहियर सवि मिली जी. 
बहिनी आवउ मिलि वेलड़ी जी, सजि करि सोल धृज्जार । 
पहिरी पटोली ओहउ चूनड़ी जी, तिल्रक करो तुमे सार ।१। 
सुगुरू वधावउ सखि मोतिये जी, श्री जिनसागर सरि । 
आशंद हुयड घरि आपणइ जी, अलिय विघन जायह दूरि। से, ।२। 
सखर करउ तुमे साथियठ जी, कक भरिय कचोल । 
चौक पूरउ तुम्हे चाउलइ जी, गीत गायउ रमकोल । स. ।३। 
नारि करउ तुम्हे लछणा जी, लटकितह हाथि उलास । 
विधि सं करठ गरू वंदणा जी, वास ल्यउ सदगरु पास। स. ।४। 
खरतर गच्छ केरउ राजियउ जी, जिनसिंहस्तरि पटवार । 
जिनसागर स्रि चिरजयठ जी, समयसुन्दर सुखकार । सु. ।५॥। 
४ गुण समुद्र, ४ हियइ। [ अनूप संस्कृत लाइब् री से पाठान्तर | 


( ४१२ ) समयसुन्द् रक्ृतिकुसुमाशलि 


( ६ ) ढाल--भरत यात्रा भणी ए, अथवा-वांहण सिल्लामती ए 


जिनसागर सरि गरु भला ए, मोठा साधु महंत ॥ जि०॥ 
रहणी अति रुड़ी रहइ ए, सोम्य मूरति शांत दांत ॥ जि०॥१॥ 
लघु वय जिण संजम लियउ, सत्र सिद्धांत ना जाण ॥ जि०॥ 
वचन कला भली केलवी ए, सललित करइ रे बखाण।। जि०॥२॥ 
शीलवंत शोभा घणी ए, सहु को आप साख ॥ जि०॥ 
नींबोली सुं मन नहीं ए, मिली झुक मीठी द्राख ॥ जि०॥३॥ 
अम्हारइ सखि ग्रु एहवा ए, अम्हे रांचु' नहीं काच | जि०॥ 
जिनसागरसूरि चिरजयठ जी, समयसुन्दर सुखकार ॥ जि०॥४॥ 
( १० ) ढाल--भलु' रे थयु म्हारा पूज जी पधायां 


पुण्य संजोगई अम्हे सदगुरु पाया, नहीं ममता नहीं माया ।१। 
जिनसागर सूरि मिरगादे जाया, संघसूरि पाठ सवाया। 
खरतर गच्छ केरा राया, जिनसागरसरि मिरगादे जाया। आं. | पु. 
वयरागी गुरु सुललित वाणी,अम्ह मनि अमिय समाणी। जि.!२। 
चालइ ए गुरु पंचाचारई, आप तरइ बीजां तारइ। जि,।३॥ 
बाई रे अम्हारा गुरु थोड़ा मुख बोलई,रतन चिंतामणि तोलइ। जि.9| 
बाई रे अम्हे लब्या ए गुरु साचा, समयसुन्दर नी वाचा । जि.।५| 
(११ ) ढाल--नयण निहालों रे नाहला, अथवा 
. पोपट चाल्यो रे परणवा एहली. 
मनड मोह रे माहरू, गुरु ऊपरि गुगराग। 
जिनसागर सूरि गुरु भला, साचउ जेहनउ सोभाग। म,।१। 


श्री जिनसागरसूरि गीतानि ( ४१३ ) 


मधुकर भोद्यउ रे मालती, कोइल जिम सहकार। 
महिगल मोह्यउ रेवा नदी, सतीय मोही भरतार । म.।२। 
मानस मोश्वउ रे हंसलउ, चंद सु मोद्यउ चकोर । 
मुगलउ मोद्यउ रे नाद सु, -मेह स॒ मोह्यउ रे मोर । म,३। 
जिनसागर सूरि सारखा, उत्तम ए गुरु दीठ। 
मन रंग लागो बाई माहरठ, जेहों चोल मजीठ | म.।४। 
तारइ ते गुरु आपणा, जे हवा दरियह जिहाज । 
समयसुन्दर कहह सांमलउ, सहु ना जिम सरइ काज । म.।५। 
( १२ ) ढाल--दुमुह नाम राजा घर३ रे गुणमाला पटराणि 


( बीजा प्रत्येक बुद्ध ना खंड नी ) 
अथवा, फिट जीव्यु' थारु' रामला रे जसूड़ी लूखउ खाय, एहनी. 


न्याति चउरासी निरखतां रे, ओसवाल उत्तम न्याति | 

बुद्धिवंत कुल बोथरा रे, बीकानेर विख्यात रे ॥ १॥ 
'अम्हारा गुरु जिनसागर सूरि एह। 

शांत दांत शोमा घणी रे, कठिन क्रिया कर तेह रे ।अ,।२। 

मांत मगादे उरि धस्थउ रे, वच्छशाज साह मल्हार। 

जिनरसिंह श्वरि पटोधरु रे, खरतरगच्छ सिणगार ।अ,।३। 

बोलइ थोडू बहठा रहद रे, वाचइ सत्र सिद्धान्त । 

राति उऊमां काउसर्ग करइ रे, ध्यान धरई एकान्त | अ,।४। 

फ्रस भला अति फूटरा रे, आउलि चांपा फूल । 

समयसुन्द्र कहइ सांभलउ रे, बिहुं माहें कुण बहु मूल । अ,।५। 


( ४१७ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओराल 


(१३) श्री जिनसागरसा्रि सवपा 


सोल श्रृड्जार करइ सुन्दरी, सिर ऊपर पूरण कुम्भ धर । 
पिहिउं पिहिं पहकड नफेरी, ग्रधु घु दमामा की धूस परह ॥ 
गायइ गीत गान गुणी जन दान, पटंवर चीर पगे पधरह । 
समयसुन्दर कहह जिनसागरद्वरि कठ, आवक ऐसो पैसारउ करद ॥ १॥ 


(१४ ) ढाल--साहेली हे आबलएउ मोरीयउड, ए गीतनी. 


साहेली हे सागर ्वरि वांदियइ, 

जिण वांधा हे हुपइ हरख अपार | 
साहेली हे सोम मूरति सोभा घणी, 

साहेली हे उत्तम आचार ॥सा,॥१॥ 
साहेली हे वयरागी शुरू वालहा, 

साहेली हे बांचह सत्र सिद्धांत । 
सांहेली है तप जप किरिया आकरी, 

साहेली हे दरसण शांत दांत ॥सा,॥२॥ 
साहेली हे जिणचंदस्तरि क्यू जेहु तु, 

साहेली हे सामल सपिरदार | 
साहेली हे तेह वचन तिमहिज थयु, 





*(जमेसलमेरु नगरे आचाये खरतरोपाश्रये यति चुन्नीलाल सम्रहे 
स्वयं लिखित पत्रात्‌ ] 


श्री जिनसागरसूरि गीतानि ( ४१४ ) 


साहेली हे पूज्य थया पटधार ॥ सा,॥३॥ 
साहेली हे उठि ग्रभाते एहनइ, 

साहेली हे प्रणम्यां जायइ पाप | 
साहेली हे समयसुन्दर कहइ अति घणशउ, 

साहेली ए हुज्यो तेज प्रताप ॥ सा,॥४॥ 


( १४ ) राग--प्रभाती 


सिणगार करठ रे साहेलड़ी रे, 

बहिनी आवउ मिली बेलड़ी रे। सि०॥१॥ 
वांदउ गुरु मोहन वेलड़ी रे, 

सांभलतां जाणे मीठी सेलड़ी रे | सि०॥२॥ 
पट नी पूजि ओढउ पदेबड़ी रे, क्‍ 

पाटण नी नीपनी सखरी दोपडी रे | सि०॥३॥ 
कठिन तुम्हारी क्रिया केवडी रे, 

तुम्हे तो. पदवी पामी तेबडी रे॥ सि०॥४॥ 
जिनसागर स्रि नी महिमा जेवडी रे, 

समयसुन्दर कहह एवंडी रे॥ सि०॥५॥ 

. इति श्रीजिनसागरसूरि गीतानि। 

संघपाति साोमजी वेलि 

संघपति सोम तणउ जस सगलइ, 

वरण अठारह करइद वबखाण। 


( ४१६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाओलि 


मूयठउ कहईद तिके नर मूरिख, 

जीवह जगि जोगी सुत जाण ॥ सं०॥ १॥ 
दीपक वंश मंडायउ देहरउ, 

अद्भ .त करण ध्र-चउ अधिकार। 
नलिनि गुल्म विमान निरखवा, 

सोम सिधायउ सरग मझकार ॥ सं०॥ २॥ 
मोटा सबल ग्रासाद मंडायउ, 

करिवा मांड्यझय सोम सुकाज | 
पृथिवी मांहि तिसठ नहीं परिकर, 

इन्द्र पास लेश गयउ आज ॥ सं० ॥ ३॥ 
आख्यउ जुगप्रधान साहि अकबर, 

जिनचन्द सरि गुरु बड़ड जतीश | 
सोम गयउ पूछण सुर लोके 

वासव कहस्यद विसवा बीस ॥ सं० ॥ ४ ॥ 


भामउ अनह करमचंद भाखईइ, 
राज काज तणी सबि रीति। 
हरि तेड़यउ सोम तू हिवणां, 
क्‍ पूछण धरम तणी परतीति ॥ सं०॥ ५॥ 
नास्तिक मत थापश गुरु नित नित, 
सभा मांहि पोषह सिणगार। 
इन्द्र धरम धुरंधर आण्यउ, 
सत्यवादी साहां पिरदार ॥ सं० ॥ ६॥ 





सद्बपति सोमजी वेलि ( ४१७ ) 


पुण्य ऋ्रतृत किया अति परिघल, 

सुरपति सबल पड़ी मन साँक। 
पहुँतठ सोम इन्द्र परिंचात्ा, 

वरस्यंं झुगति नहीं तुझ बांक ॥ सं०॥ ७॥ 
बड़ दातार दान गुण विक्रम, 

संघपति जोगी साह सुतन। 
सोम गयउ धनद्‌ समझावा, 

धरमह कायन खरचह धन्र ॥ सं० ॥ ८॥ 
बिंब प्रतीठ संघ करें बहुला, 

लाहणि साहमी सगले लाहि। 
ख्याति घणी खरतर गच्छि कीधी, 

वड़ हथ लीधउठ वारठ वाहि ॥ सं० ॥ ६॥ 
प्रोग वंश बिहँ पखि पूरउ, 

रूड़्ड गरु गच्छ उपरि राम। 
सानिध करे सोम सदगरु नह, 

संदर जस दीपई सोभाग ॥ सें० ॥१०॥ 


इति सोमजी निवाण वेलि गीत॑ संपूर्णम्‌ । 
कृत॑ विक्रमनगरे समयसुन्दर गणिना ॥ शुभ भवतु | 


गुरुद:खितवचनम 


क्लेशोपार्जितवितेन, ग्रहीता अपवादतः । 
यदि ते न ग्रोमेक्ताः, शिष्ये; किं तेनिरथेंके! ॥ १॥ 


( ४१८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि 


वंचयित्वा निजात्मानं, पोषिता सृष्टभ्रुक्तितः । 
यदि ते न गुरोम॑क्ताः, शिष्ये कि. तेनिरथंकेः ॥ २॥ 
लालिताः पालिताः पश्चान्मातृपित्रादिवद्‌ भृश । 
यदि ते न गुरोम॑क्ता, शिष्येः किं तैनिरथंकेः ॥ ३ ॥ 
पाठिता दुःख पापेन, कमंबन्ध॑ विधाय च। 
यदि ते न गुरोमेक्ता,, शिष्येः कि तेनिरथंकेः ॥ ४ ॥ 
गृहस्थानाम॒पालम्भा,, सोढा बाद स्वमोहतः । 
यदि ते न गुरोम॑त्ताः, शिष्येः कि. तेनिरथंकेः ॥ ५॥ 
तपोषि वाहितं कष्टात्कालिकोत्का लिकादिकस । 
यदि ते न गुरोम॑क्ताः, शिष्येः कि तेनिरथंके ॥ ६ ॥ 
वाचकादि पढदं प्रेम्णा, दायित गच्छनायकातू । 
यदि ते न गुरोम॑क्ताः, शिष्ये कि तेर्निरथंकेः! ॥ ७॥ 
गीताथे नाम ध्ृत्वा च, बहत्केत्रे यशोजितम्‌ । 
यदि ते न गरोम॑क्ता:, शिष्येः किं तेनिरथेंकः ॥ ८ ॥ 
तक-व्याकृति-काव्यादि, विद्यायां पारगामिनः । 
यदि ते न गुरोम॑क्ताः, शिष्येः कि तैनिरथेकेः ॥ ६ ॥ 
सत्र-सिद्धान्त-चचायां,. याथातथ्यश्ररूपकाः । 
यदि ते न गुरो्म॑क्ताः, शिष्येः किं तेर्निरथेकेः ॥१०॥ 
वादिनों भ्रुवि पिख्याता, यत्र तंत्र यशस्विनः । 
यदि ते न गुरोमेक्ता,, शिष्येः कि तेनिरथंकेः ॥११॥ 


गुरु दुःखित वचनम्‌ ( ४१६ ) 


ज्योतिर्विचा--चमत्कारं, दर्शितो भूभृतां पुर; । 
यदि ते न गुरोमेक्ताः, शिष्येः कि तेनिरथंकेः ॥१२॥ 
हिन्दू-मुसलमानानां, मांन्याथ महिमा महान । 
यदि ते न गरोभेक्ता), शिष्येः कि तैनिरथंकः ॥१३॥ 
परोपकारिणः सर्वंगच्छस्प स्वच्छहचितः 
यदि ते न ग्रोमेक्ताः, शिष्येः कि तैनिरथंके! ॥१४॥ 
गच्छस्य कार्यक्रत्तारो, हत्तोरों तेंश्रउ्भ्रणशाम्‌ । 
यदि ते न गरोभेक्ताः, शिष्येः कि तेनिरथके ॥१५॥ 
ग्रुजोनाति बृद्ध्खे, शिष्याः सेवाविधयिनः 
यदि ते न ग्रोभ॑क्ता), शिष्येः कि तेनिरथेकेः ॥१६॥ 
ग्रुणा पालिता नाउ5ज्ञ-5हतो5तो5विदुःखमाग5भूत्‌ । 
एपामहो गुरुदःखी, लोकलज्जापि चेन्नहि ॥१७॥ 
न शिष्प-दोषो दातव्यो, मम कमेंव तादशम । 
परं॑ भद्रकभावेन, लोला लोलायते मम ॥१८।॥ 
संवत्यष्टनवत्यग्रे,. राजधान्यां. स्वभावतः । 
स्वरूप॑ प्रकटीचक्र, गणि। समयसुन्दरः ॥१६॥ 
द (२) 
चेला नहीं तउ म करउ चिंता, 
दीसह घरणर्ण चेले पण दुक्ख। 
संतान करंमि हुया शिष्य बहुला, .. 
परण्ि समयसुन्दर न पायउ सुक्ख ॥ १॥ 
*[ स्वयं लिखित पत्र १ माँ मा भक्ति भंडार ] 


( ४२० ) समयमुन्द्रकृतिकुसुमाञ्राल 


केई मुया गया पणि केई, 

केई जूया रहह परदेस। 
पासि रहह ते पीड़ न जाशईं, 

कहियइ घणउ तउ थायह किलेस ॥ २॥ 
जोड़ घणी विस्तरी जगत महं, 

प्रसिद्धि थई पातसाह परत । 
पणि एकणि वात रही अरारति, 

न कियठ किण चेलह निश्चिन्त ॥ ३॥ 
समयसुन्दर कहद सांभलिज्यो, 

देतत नही छु चेलां दोस। 
जिन आज्ञा न पाली जमंतरि, 

तउ शिष्यां दिसि किसउठ करू सोस | ४ ॥ 
समयसुन्दर कहह कर बोड़ि, 

उपंला सुखि अरदास। 
मनोरथ एक धरू छु पध्रम रउ, 

ए तू पूरि अम्हारी आस ॥ ५॥ 


जीव प्रातिबाध गीतम 
राग--मारुणी. 
जागि जागि जंतुया तूँ, कांह निर्चितत सोबह री ।जा,। 
तनु छाया मिस मरण तोकूँ, आपणी घात जोवह री |जा,। १। 


जीव ग्रतिबोध गीतम ( ४२१ ) 


माया मोह मांहि लपठाणउ, काई जमारठ खोबड़ री ।जा,। 
समयसुन्दर कहति एक प्रम, तेही सुख होवह री ।जा,।२। 


जीव प्रतिबोध गीतम 
राग-- अ|सारउरी 


रे जीव वखत लिख्या सुख लहियह । 

भूरे कूरि काहे होत पांजर, देव दीना दुख सहियहई ।रे,।१। 
अइसउ नहीं कीऊ अंतरजामी, जिण आगलि दुख कहियह। 
जोर नहीं परमेसर सेती, ज्य राखइ त्य रहियह ।र२े।२। 
कुल की लाज प्रजाद मेटत कुण, जिम तिम करि निरवहियह | 
समयसुंदर कहइ सुख कठ कारण, एक घरम सरदहियह 'रे,।३। 


जीव प्रतिबोध गातिम 
ढाल--कपूर हुबठ अति ऊजलो एहनी, 


जिंवड़ा जाणे जिन धमे सार, अवर सहु रे असार ।जि,। 
कुटंव सहु को कारम रे, को केहनउ नवि होय । 

नरक पहंतां ग्राणशिया ते नह राखणहार कोय ।जि,।१। 
कूड़ कपट नवि कीजियड रे, पापे पिणएड भराय | 
पहिले पुणय न कीजियइ रे, तउ पछह पछतावो थाय ।नि,।२। 
काया रोग समाकुली रे, खिण खिण तूटह आयु । 
सनतकुमार तणी परह रे, खिण मांहे खेरू थाय ।जि,।३। 


( ४२२ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्न ले 


कीधा पाप न छूटियई रे, पाप थकी मन वाल । 
काने बिहूं खीला ठव्या रे, तठ पीर तण॒ह गोवाल ।जि,।४। 
मरण सहु नह सारखउ रे, कुण राजा कुण रांक । 
पणि जायइ जीव निसंबलउ रे, एहिज मोटउ वांक |।जि,५। 
जे पाखइ सरतुं नहीं रे, जे साथइ प्रतिबंध । 
ते माणस उठि गया रे, तठ धरम पंख सहु धंध ।जि,६। 
जन्म मरण थी छूटियह रे, न पड़ीजइ गर्भावास । 
समयसुन्दर कहह धरम थकी रे, लहियइ लील विलास ।नि.।» 


जीव प्रति बोध गीतम्‌ 
राग--अ साररी -सिंधुड़ेड 
जीवडा रे जिन धरम कफीजियई, ए छह परम आधारो रे। 
अवर सहु को अथिर छह, सकल कुटंब परिवारों रे ।जी,।१। 
दस दुष्टांते दोहिलठड, वलि मनुष्य भव सार | 
ते पुण्य जोगे पामियठ, जीव जन्म आलि म॑ हारो रे ।जी,। २। 
अति अभिर चंचल आउखउ, रमणीक योवन रूप । 
चक्रवर्ती सनतक्ुमार ज्यूं, जीव जोई देह सरूपो रे ।जी.।र। 
चक्रवर्ती तीथंकर किहां, किहां गणधर गुण पात्र । 
ते पण विधाता अपहरचा, तो अवर केही मात्रो रे ।जी,|४। 
जीव रात्रि दिवस जे जाह छे, वलि नवि आवे तेह | 
तप जप संजम आदरी, करी सफल आतम देहो रे ।जी,।४॥ 


जीव प्र तबोध गीतम्‌ / ४२३ ) 


_सकक-2०9%६७६३४ह० जनक. 


अति तुच्छ सुख संसार नो, मधु लिप्त खड़गनी धार । 
किंपाक ना फल सा रिखा रे, दय दुख अनेक प्रकारो रे ।जी,।६। 
विश्वास म कर स्त्री तशउठ ए, सुगधजन मग पास । 

अति कूड कपट तणी कूडी वलि, दियह २ दुर्गति बासो रे।जी.।७। 
जीव अत्यंत प्रमादियय, दृूषम काल दुरंत। 

तिण शुद्ध क्रिया नहीं पलइ, आधार एक भगवंतों रे ।जी,।८। 
मन मेरु नी परह दृह करी, स्थिर पाली निरतिचार । 

भव अमरण थी जिम छूटियह, पामियई भवनों पारो रे ।जीं.।६। 
जग मांहि ते सुखिया थयां, वलि हुयइ हुइस्वइ जेह।.. 

ते वीतराग ना धरम थी रे, इंहां नहीं कोई संदेहो रे ।जीं,।१ ० 
जिन धर्म स्थो आदरे ए, सीख अमृत धार । 

गणि समयसुन्दर इम कहड, जिम लहे भवनों पारो रे ।जी,।१ १। 


ज्ञाव प्रातबाध गातपम 
राग--गडड़ी 


ए शंंसार असार छह, जीव विमासी जोय। 

कुटंब सहु को कारमउ, स्वार्थ नठ सहु कोय ।ए०।१। 
खिण खिर इन्द्रिय बल घट, खिण खिण टूटे आय। 

वृद्ध पणर परवश पढच्ना, कहि किम धर्म कराब ।ए० २। 
जाल जंजाल मांहि पह-चउ, आलि जमारठ म खोय। 

कर तप जप एके साधना, साचउ संबल जोय |ए०। ३। 


( ४२४ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशरलि 


सांभलि सीख सोहामणी, ममता थी मन वाल । 
समयसुन्दर कह जीव नह, स्धउ संजम पाल |ए०। ४ | 


जीव प्रातिबोध गीतम् 


असारा जाण असार संसार,करि धरम आलि म हारि जमारा। १।ऐ.। 
मांत पिता प्रियु कुटंब सनेहा, स्वार्थ बिनु दिखराबई छेहा ।२।ऐ,। 
धन योवन सब चंचल होई, राख्या न रहद कबहीं सोई ।३।ऐ,। 
जीण पात परे ज्यं समीरा, तइसा री जीवत अधिर सरीरा ।४।ऐ.। 
जिण शिर चामर छत्र धराते, वो भी रे छोरि गये चिल्लाते।५॥ऐ,। 
. बहुत उपाय किये क्‍या होई है है, मरण न छूटइ कोई ६, 
पोप करी पिछताणा भारी,हारचा रे हाथ पसे ज्यं जुआरी ।»ऐ.,॥ 
किणही की जियु वोत न करणीं, अपनी करणी पार उतरणी |८।ऐ। 
मगनयणी नयणे म लुभाये, ध्यान धमे सं जीव चित लाये ।६।ऐे, 
समयसंदर कहड जीव सं विचारी,या हित सीख करे सुखकारी । १०९. 


धम माहेमा गांतम 
रे जीया जिन धर्म कीजियह, धरम ना ,चार प्रकार | 
दान शील तप भावना, जग मई एतलउ सार रे।१। 
बरस दिवस नह पारणई, आदीसर सुखकोर | 
इ्ुरस दान वहिरावियउठ, श्री श्रेयांस कुमार 'रे॥ २। 


चंपा बार उपाड़ियठ, चालणी काद्यड नीर। 
सती सुभद्रा यश् थयउ, शीले सुर गिरि धीर ।रे। ३। 


धर्म मह्दिमा गीतम्‌ ( ४२४ ) 


तप करि काया सोखवी, सरस निरस आहार | 
वीर जिणंद वखाशियठ, ते धन्नठ अणगार रे ४ | 
अनित्य भावना भावतां, धरतां निर्मेल ध्यांन। 
भरत आरीसा भवन महं, परास्यउ केवल ज्ञान ।रे। ५। 
श्री जिन धर्म सुरतरु समो, जेहनी शीतल छांहि। 
समयसुन्दर कहह सेवता, मुक्ति तणां फल पाहि ।रे ६। 


जांव नटावा गातप््‌ 
राग--नट नारायण 


देखि देखि जीव नटावह, अइसउ नाटक मंल्यठ री । 
कम नायक नृत्य करायठ, खेलत ताल न खंड्यउ री ॥ढे,।१। 
कबहि राजा कबंहि रंक, कबहि भेख त्रिदण्ब्यउ । 
कबहि सूरिख कबहि पंडित, कबहि पुस्तक पंड्यउ री ॥दे,।३। 
चउरासी लख भेख बनाए, कीउ भेख न छुंब्यउ । 
समयसुंदर कहइ धम बिना सब, आप वृथा कर मंच्यउ री॥दे.8। 


आत्म प्रमोद गीतम्‌ 
राग--कात्न ह रउ 
बूक्ि रे तें बुमि प्राणी, वालि मन वहराग रे । 
अथिर नर आउखुं दीसईइ, जाणि संध्या राग रे ॥१॥ब्‌०॥ 
मानुषो भव लही दुलेभ, पापे पिंड म भार रे। 
आल काग उडावण कुं, मूठ रत्न म हार रे ॥२॥बू,॥ 


( ४२६ ) समयसुन्द्रक्ृृतिकुसुमाश्नलि 


कारिमा एह कुटुंब काजइ, म कर करम कठोर रे । 
एकल जीव सहीस परभव, नरक ना दुख घोर, रे ॥३॥बू.॥ 
काम भोग संयोग सगला, जाग फल किंपाक रे । 
दीसतां रमणीक दीसह, अति कटुक विपाक रे ॥४॥बू ०॥ 
गये गरथ तणउ न कीजईइ, थिर न रहस्ये कोय रे । 
राय फीटी रंक थावह, राय हरिचंद जोय रे ॥५॥बू०॥ 
ए असार संसार मांहे, जाशि जिण भ्रम सार रे | 
नरक पड़तां थकां राखइ, परम हित एुखकार रे ॥६॥बू ०॥ 
इम जाणी जीव जिन धर्म कीजइ,लीजिये कछु सार रे | 
 समयसुन्दर कहत जीव कूं, पामिये भव पार रे ॥जाबू ना 


बेराग्य शिक्षा गीतप्र 


मे कर रे जीउड़ा मूठ, म माया सघ मेरा मेरा । 
आप स्वारथ सब मिले, नहीं को जग तेरा ॥म०॥१॥ 
एक आबे चले एकला, कुछ साथ न आंवह | 
भली बुरी करणी करी रे, पीछे सुख दुख पावह ॥म०॥२॥ 
धर्म विलंबन कीजियद रे, एहु अधिर संसारा । 
देखत देखत बाजता रे, घड़ी में घपड़ियारा ॥म०॥३॥ 
एक के उदर भी दोहिला, एक के छत्र धरीजह । 
आपसे कीने कमेड़े रे, किस क दोष न दीजह़ ॥म०)॥9॥ 


धम महिमा गीतम्‌ ( ४२७ ) 


न्‍फलनिनीनान न मनन तन न. लव-+>->»»+-+> ० 


आप समउ ओर लेखियह, तुझे बहुत क्या कहणा। 
समयसुन्दर कहइ जीव कु रे, ऐसी सीख में रहणा ॥म ०॥५॥ 


घड़ी लाखीणी गीतम 
राग- आसाएरी - 


घड़ी लाखीणी जाइ बे, कछु धरम करउठ चित लाई बे ।घ.।१। 
दृहु मानव भव दोहिला लाधा,रमत खेलत माल्हन गया आधा | घ.। २। 
कुण जौणइ आऔगह क्या होई, मरण जरा मिलि आवत दोई ।घ.,।३। 
वरसां सो जीवण की आसा, पण एक घड़िय नहीं वेसासा ।घ.।४। 
समयसुदर कहह अथिर संसोरा, जनमि २ जिन ध्रम आधारा ।घ,। ५। 


सूता जगावण गाीतम 
राग--भेरव 
जागि जागि जागि भाई जागि रे तुं जागि। 
भोर भयों धरम मारंगि लागी ॥जा०।१। 
सता रे तेह बिगूता सही | 
जागंतां कोउ डर भय नहीं ।जा०।१२। 
देव जुहारी गुरु वांदण जाई । 
सुणि रे वखाण तोरा पाप पुलाई ॥जा०।३। 
देहु दान कछु कर उपगार । 
. समयसुन्दर कह ज्यं पामइ भव पार ॥जा०।४। 


( एर८ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि 
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प्रसाद त्याग गातस्‌ 


प्रातः भयउ प्रात भयउ, प्राणी जीउ जागि रे । 

आलस ग्रमाद तज, धर्म ध्यान लागि रे॥ 

खोटी माया जाल एह, प्रभु गुण गाबो रे । 

कछुक उपगार करो, जेह थी सुख पावो रे ॥प्रा "॥१॥ 
हाथ दीने पांव दीन्हे, बोलवे कु बण रे। 

सणये कं कान दीने, देखने कु नेश रे ॥प्रा०॥२॥ 
दिन दिन आए एह, ते तो घटतउ आयुरे। 

तेरो जन्म सरानो जात, लोहा कैसे ताउ रे ॥ग्रा०॥३॥ 
केतो धन माल एतो, स्वारथियउ संसार रे | 

करणी तू विन नहीं, पावे भव पार रे ॥प्रा०॥४॥ 
अंतर विचार करठ, समयसंदर कहह 

अंतर प्रकाश बिना, शिवसख कुण लहे ॥म्रा०॥५॥ 


अमसाद त्याग गातत 


जागो रे जागो रे भाई परभात थयउ । 
धरम सरज उग्यउ अंधारठड गयउ ॥भा०्जा०॥२१॥ 
आलस प्रमाद ऊंघ कीधा क्‍्य॑ जुड़े। 
चवद प्रवधर  निगोद पड़ रे ॥भा० जा०॥२॥ 
रूड़ी परि राई प्रायश्रित पड़िकमणों करो | 
किरीया करी पूजी पूछी काजउ ऊघरो ॥भा० ना०॥श॥ 


मन सब्काय ( ४२६ ) 





देहरह जाइ नह तुमे देव जुहारो। 

सुगुरु वांदी नह सत्र संभारों रे ॥भा०जा०॥४॥ 
. मनुष्य जमारठ काँह आलि गमाड़ठ । 

समयसुन्दर कहर ग्रमाद छांडउ रे ॥मा० जा०॥५॥ 


सन्त सज्ञयाय 


मना तने कई रीते समझावु । 

सोनु' होवे तो सोगी रे मेलावु, तावणी ताप तयावु । 

लई फकणी ने फु कवा बेस, पाणी जेम पिगलावु । म०।१। 
लोढु होवे तो एरण मंडाव्‌ , दोय दोय धमण धमावु । 

ऊपर घणा री घमसोर उडावू, जांतली तार कठावु । म०।२। 
घोड़ो रे होवे तो ठाण बंधावु, खासी जन मंडावु । 

अस्वार होड़ करि माथे बेठावु, केह केह खेल खेलाबु | म०।३। 
हस्ती होवे तो ठाण बंधावु, पाय घुघरी घमकावु । 

मावत होह कर माथे बेठावु, अंकुश दइ समझावु । म०।४। 
शिला होवे शिलावट मंगावु, टांकणे ठाँक टंकावु । 

पिध विध देवकी प्रतिमा निपजाऊं,जगत ने पाये नमावु । मे ०।१। 
चचल चोर कठिन हे तू मनवा, पल एक ठोर न आवे। 

मना तने मुनिवर समझभाबे, जोत में जोत मिलावे | म०।६। 
जोगी जोगेसर तपसी रे तपिया, ज्ञान ध्यान से ध्यावो। 
समयसुंदर कहर मंद पण ध्यायो, ते पण हाथ न आयो। म०७ 


( ७३० ) समयहुन्दरकृतिकुछुमाअलि 


मन धोबी गीतस 


धोबीड़ा त्‌ धोजे रे मन केरा धो तिया,मत राखे मैल लमार ॥ 
इण मइले जग मैलो करचउ रे,विण धोयां त मत राखे लगार। थो,। १। 
जिन शासन सरोवर सोहामणो रे, समकित तरणी रूड़ी पाल । 
दानादिक चारु ही बारणा, मांहे नवतत्व कमल विशाल ।धो,।२। 
त्यां कीलइ रे मुनिवर हँसला, पीवबे छह तप जप नीर | 
शम दम आदि जे शीला रे, तिहां पखाले आतम चीर ।धो,।३। 
तपवजे तप नह तड़के करी रे, बालवजे नव ब्रह्मवाड़ | 
छांटा उडाड़े रे पाप अढार न! रे, जिम उजलो हुवे ततकाल । थी,।४। 
आलोयण साबुड़ो सुद्धि करी रे, रखे आवे नी माया सेवाल । 
निश्रय पवित्र पणो राखजे, पछट आपणो नेम संभाल । धो.।५। 
रखे तू मृके तो मन मोकलो रे, चाल मेली नह संकेल । 
समयसुन्दर नी आ छह सोखड़ी, सीखड़ली मोहन वेल । घो,।६। 


माया निवारण सज्ञझाय 


. माया कारमी रे माया म करो चतुर सुजाण । 
काया माया जन बिलुद्धि, दुश्ििया थाईं जाण॥ १॥ 
माया कारण देश देसांतर, अठवी वन मां जावे रे। 
प्रवदण बसी धीर धिपांतर, सायर मां भझपावे रे ॥ २ ॥ 
माया मेज्ञी करी बहु भेली, लोभे लक्षण जाय रे। 
भीतें धन धरती में घाले, ऊपर विषहर थाय रे॥ ३॥ 


माया निवारण सज्काय ( ४३१ ) 


जोगी जंगम तथसी सन्‍्यासी, नगन थह परवरीया रे। 
ऊंधे मस्तक अगन धर्खती, माया थी न ओसरिया रे ॥ ४ !| 
नाहना मोटा नर ने माया, नारी ने अधिकेरी रे। 
वली विशेषे अधिकी व्यापह, गरढा नह कामेरी रे ॥ ५॥ 
शिवभूति सरिखों सत्यवादी, ससमें घोषें वाह रे । 
रतन देखिं मन तेहनउ चलियउ, मरी नह दुरगति जाइ रे।। ६॥ 
एहवु' जाणी भवियण प्राणी, माया मृकठ अलगी रे | 
समयसुन्दर कहईं सार छह जगमें, धरम रंग सु विलगी रे।। ७॥ 


माया निवारण गीतस 
राग--रामगिरी 


इृहु मेरा इहु मेरा इहु मेरा इहु मेरा । 

जीव तुं विमासि नहीं कुछ तेरा ॥३०॥१। 

सासतां सोस करइ बहु तेरा, आंखि मीची तत्न जग अंधेरा ।३.।२। 
माल मलूक तंबू का डैरा, सब कछु छोरि. चलइगा इकेरा ।ह.।३। 
समयखुंदर कहड़ कहूँ क्या घरोरा, माया जीतह तिणका हूं चेरा ।४। 


के । 


का के 
लाभ नवारण गांतम 
. राग--रामगिरी 
रामा रामा पनं घने, 
भमतउ रहह तू राति दिन, भाई रा.। 


भ्क 


( ४३२ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाशलि . 
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पुण्य बिना कहि क्‍्येँ धन पाइयह, 

पूछि न मानह तठ पंच जन, भाई रा,।१। 
घर धंधह सब धरम गमायउ, 

वीसरि गयउ देव गुरु भजन | 
पोटि उपाड़ि गये कुण परभवि, 

म॑ करि मे करि जीव लोभ घन, भाई रा, ।२। 
पग माँहे मरण वहरई रे सूरिख, 

माया जाल म पड़ि गहने । 
समयसंदर कहह मान वचन मेरउ, 

प्रम करि ध्रम करि एक मन, भाई रा, ।१॥ 


पारका हाड नवारण गातपत 
राग-गुण्छ मिश्र 


पारकी होड तू म॒ करे रे प्राणिया, 
पुण्य पाखइ म करि हंसि खोटी । 
बापड़ा जीव बावी तहँजउ बाजरी, 
कहि किम लुणिसि ते सालि मोटी ॥पा ०॥ १॥ 
जउतंइ सोनार नई जसद घड़िवा दियउ, 
....तउ तू मांगइ किम कनक त्रोटी | 
देखि हनुमंत की हंसि मांहे रली 
राम बगसीस कीनी कछोटी ॥पा०॥२॥ 


पारकी होड निवारण गीतम्‌ ( ४३३ ) 


पुणय तईं राज नहं रिद्धि सुख पामियह, 
पुण्य पाखह न रोटी न दोठी । 
समयसूँदर कहड़ पुएय कर प्राणिया, 
पुण्य थी द्रव्य कोठान कोठी ॥पा०॥१॥ 


मरण भय निवारण गीतम 
राग-आसावरी 


मरण तरणाउ भय म करे मूरिख नर, जिण वांटे जग जाई रे। 
तीथंकर चक्रवर्त्ती अतुल बल, तिण पणि खिण न रहाई रे ।म.।१। 
तप जप संजम पालि तू सु, ध्यान निरंजन ध्याइ रे। 
समयसंदर कह३ जिम तु जिवड़ा, परभव सुखियउ थाई रे |म.। १। 


आरति निवारण गीतम 
राग-गूजरी 


मेरी जीयु आरति कांश धरह। 
जइसा वखत मई लिखति विधाता, तिश मई कछु न टरइ ।मे.।१॥ 
केह चक्रवर्ती सिर छत्र धरावत, किह कण मांगत फिरह । 
केई सुखिए केह दुखिए देखत, ते सब करम करईइ ।मे.।२॥ 
आरति अंदोह छोरि दे जांयुरा, रोवत न राज चरइ। 
समयसुंदर कह जो सुख वंछत, तउ करि धम चिच खरइ ।मे,।३॥ 
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( ४१४ ) समयसरुन्दरक्षतिकुसुमाओलि 
मन शुद्धि गातम 


एक मन सद्धि बिन कोउ सुगति न जाइ | 

भावई त्‌ केस जठा धरि मस्तकि, भावह तू मंड मंंडाह ।र,१॥ 
भावह तू भूख तपा सहि वन रहि, भावह तू तीरथ न्हाह । 

भावर ते साधु भेख धरि बहु परि, भावई ते भसम लगा ।ए,२॥ 
. भावह त पढ़ि शुणि वेद पुरोणा, भाव ते भगत कहाह । 
समयसुंदर कहि साच कहूं सुण, ध्यान निरंजन ध्याइ ।ए,॥३॥ 


कामिनी-वैश्वास-निराकरण-गीतस 
रॉग>--सारदड्भ क्‍ 
कामिनी का कहि कुण विसांसा | का० | 
खिण राचह विरचइ खिण मांहे, 
खिण विनोद खिण मेले निसासा ॥| का० ॥१॥ 
वचनि अउर अउर चित अंतर, 
. अउर॒ सु करह हांसा । 
चंचल चित्त कूड अति कपटिनि 
मुग्ध लोग स्ग बंधनि पासा ॥ का० ॥२॥ 
धन जे साध तास संगति तजी, 
जाइ रहे वन वासा | 
समय्सुन्दर कहह सील अखंडित, 
पालइ ताके चरण कउ हूं टासा ॥ का० ॥३॥ 


स्वार्थ गीतम्‌ ( ७३१४ ) 


स्वार्थ गीतम 
राग--आसा 3रा 
स्वार्थ की सब हुइ रे सगाई, 
कुणश माता कुण बहिन रि भई। (_खा० ॥१॥ 
स्वार्थ भोजन भगति सजाई, द 
स्वार्थ बिण कोऊ पाशी न पाई ॥ स्वा० ॥२॥ 
सारथ मां बाप सेठ बढ़ाई, 
स्वार्थ बिण नित होत लड़ाई ॥ स्वा० ॥३॥ 
सारथ नारी दासी कहाई, 
स्वार्थ विण लाठी ले भाई ॥ स्वा० ॥४॥ 
स्वोरथ चेला गुरु गुरहाई, 
स्वार्थ सब लपठाणा भाई ॥ स्वा० ॥५॥ 
समयसुन्द्र कहद सुणउ रे लोगाइ, 
साचा एक हुई घरम सखाईं ॥ स्वा० ॥६॥ 


अंतरंगवाह्यनिद्र/निवारणगातम 


नींद्रढ़ी निवारों रहो जागता, वालिभ म करि विश्वास रे। . 

सांप सिरहाण खतो ताहरइ रे, चोर फिरइ चिहुँ पास रे। नी,।१। 
जिण पूठह दुसमण फिरइ, गाफिल किम रहड तेह रे । 

सतां री पाठा जिणई, व्ष्टान्त कहह सहु एह रे नी,२। 


( ४३६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाञओञलि 


कहइ काया जीव कंत नह, जागता रहउ मोरा स्वाम रे । 
ध्यान धरम सुख भोगवउ, ल्यउ भगवंत रउ नाम रे । नी,।३। 
धन आंपणउ रहई सावतउ*, हुसियारी भली हो रे । 
कहइ जागता, छेतरी न सकई कोई रे । नी.।४। 





निद्रा गीतम्‌ 


सोइ सोह सारी रयशि गुमाई, 

बैरेण निद्रा तु कहां से आई | सो० । 
निद्रा कह मईं तउ बाली रे भोली, 

बड़ेबड़े मुनिजन कु नाखु' रे होली ॥ सो ०॥१॥ 
निद्रा कहह मई तउ जमकी रे दासी, 

एक हाथ मूकी एक हाथ फांसी ॥ सी ०॥२॥ 
समयसुन्द्र कहड़ सुनो भाई बनिया, 

आप डूबे सारी डूब गईं दुनिया ॥ सो०॥३॥ 


पठन प्रेरणा गीतम्‌ 
राग-- भयरव 


भणउ रे चेला भाई भणउ रे भणउ, 
भण्या रे माणस नह आदर घणउ ॥ भ.॥१॥ 


१ धरम करस सगली परह 
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भण्या नह हुयय भलउ विहरावण॒उ, 

सखर वस्त्र पहिरण ओढ्यउ ॥ भ.॥२॥ 
पद हुयइ वाचक पाठक तशउ, 

बाजउठईं चड़ी बइसणउ ॥ भ,॥३॥ 
भेरण्यां पाखइ दुख पाप देखणउ, 

कांधर भोली हाथ मह दोहणउ ॥ म,॥४॥ 
समयसुन्दर कठ सबद मानणउ, 

' _ह लोक परलोक सोहामणउ ॥ म,॥५॥ 


क्रिया प्रेरणा गीतस्‌ 
रशग-मयरव 
. क्रिया करठ चेला क्रिया करठ, 
क्रिया करउ जिम तुम्ह निस्तरउ | क्रि० ।१। 
. पड़िलेहउ उपग्रण पातरउ, 
जयणा सु काजउ ऊउधरउ । क्रि० ।२। 
पडिकमतां पाठ सुध ऊचरउ, 
सहु अधिकार गमा सांभरउ ।क्रि०।३े। 
काउसग करता मन पांतरठ, 
चार आंगुल पग नउ आंतरउ । क्रि० ।४। 


परमाद नह आलस परिहरठ, 
तिरिय निगोद पडुण थी डरउ ।क्रि०।५। 


( ४१८ ) समयझुन्द्रकृतिकुसुमाश्न लि 


क्रियावंत दीसई फूटठरउ, 

क्रिया उपाय करम छुटरठ ।क्रि०।६। 
पांगलउठ ज्ञान किस्पठ कामरउ, 

ज्ञान सहित क्रिया आदरउ ।क्रि०।७। 
समयसुन्द्र धर उपदेश खरउ, 

मुगति तशउऊ मारग पाधरउ । क्रि० |८। 


आधव-व्यापारी गीतम्‌ 
राग--देव गंधार 


आये तीन जणे व्यापारी । आ० | 
सदा खत करण कु लागे, बहठे मांहि बखारि ।आ०।१। 
मूल गमाह चल्या एक मूरिख, एक रह्या मूल धारी। 
एक चल्या लीन लाभ बहुत ले, अब देखो अरथ विचारी; 

श्री उत्तराध्ययन विचारी | आ०।२। 
लाभ देख सउदा सब करणा, कुव्यापार निवारी । 
समयसुंदर कहर इण कलजुग मई, सब रहिज्यों हुतियारी।आ ०।३॥ 


घाड़ियाली गंतम॒ 
राग--मिश्र 


चतुर सुशउ चित लाइ कह, कहां कह घरियारा । 
जीवित मांहि जायइ घरी, न कोह राखणहारा । च,।१। 





घड़ियाली गीतम्‌ ( ४२६ ) 


पहुर पहुर कह आंतरह, राति दिवस मझारा। 
वाजा रे वाजह जम तथा, सब रहु हुसियारा। च,२। 
तनु छाया छंडिया फिरइ, गाफिल म रहउ गमारों । 
समयसुन्दर कहर भ्रम करठ, एहीज आधोरा | च.।३। 


उद्यम भाग्य गौतम 
राग--गूजरी 


उद्यम आग्य बिना न फलइ । 

बहुत उपाय किये क्‍या होई, भवितव्यता न टठलइ | उ ०१ 
पूरब रत्रि पच्छिम दिस ऊगत, अविचल मेरु चलई । 

तउ भी लिखित मिट॒ह्‌ नहीं कशही, उधम क्या एकलइ | उ ०।२॥ 
सख टुख सब कु सरज्या होवत, उद्यम भाग्य मिलई | 
समयसन्दर कहह धम करउ जिम, मन अभीष्ट मिल३। उ ०।३। 


सर्वभेषमुक्तिगमनगगातम्‌ 
रांग>-नंठनारायर! 


हां माई हर कोउ भेख सुगति पावई,ध्यान निरंजण जो ध्यावइ। मा, 
सेव सेतांबर बोध दिगम्बर, सेख कलंदर समभावह ।मा,।१| 
हां भाई ब्राह्मण श्रमण तापस सन्यासी, सिंगीनाद सबद बावह। 

नगन जटाधर कोउ करपात्री, के जोगीन्द्र मम लावइ ।मा,२। 


( ४४०७ ) समयसुन्दरकृृतिकुसुमाञ्ञलि 


हां माई स्त्री पुरुष नपु सक सब कीउ,जोग मारग नह मुगति जावह। 
समयसुन्द्र कहह सो गुरु साचउ, जोग मारग मोकु समकावह ! मा. ३। 


हे 
कम गातस्‌ 
रागजनडनारायण 


हां माई करम थी को छूटइ नहीं | क० । 
मनल्लिनाथ अस्त्री पणह ऊपना,- वीरह कुण वेदन सही ।हा,। १। 
हरिचंद राय पाणी सिर आणएयउ, नंदिषेश वेश्या संग्रही। 
घरि घरि भीख मांगी सु ज राजा, द्वारिका जादव कोड़ि दही। हां,।२। 
लखमण राम भये वनवासी, रावण कुण विपति लही। 
समयसुंदर कहे करम अतुलबल,करम की बात न जात कही। हां. ३। 


नावी गीतसू्‌ . 
राग--कनढ्ुड खडाएणुड 


नावा नीकी री चलह नीर मझ्कार, जाजरि नहीं य लगार ।ना»। 
रुघे हैं आभ्व द्वार, भरथउ हड़ संजम भार । 
आउला पांच आचार, धीरिज हु कऋूफार ॥ ना० ॥१॥ 
थिर मन कूया थभठ, नागर दया उठ भठ; 
 समकित भावना सुवाय | 
मालमी आगम भाख३, जतने जिहाज राखह; 
. समयसुन्द्र नाउयउ, कुशले शिवपुर पाय ॥ ना०॥२॥ 


ओपदे 'शक गीवाति ( ४४१५ ) 
जीव काया गीतप्‌ 


जीव प्रति काया कहई, घुनह मुकि का समझावह रे | 
मह अपराध न को कियउ, प्रियु को समझावह रे ॥ जी ०॥१॥ 
राति दिवस तोरी रागिणी, राखु हृदय मझाारि रे । 
सीत तावड हूँ सहु सहूं, त छह ग्राण आधार रे ॥ जी०॥२॥ 
प्रीतठी वालंभ पालियद, नवि दीजियह छेह रे। 
कठिन हियु नवि कीजियई, कीजह सुगुण सनेह रे । जी ०॥३॥ 
जीव कहई काया ग्रति, अम्ह को नहीं दोस रे । 
खिण राचह पिरचइ खिण तेहनउ किसोय भरोस रे। जी ०॥४॥ 
कारिमउ राग काया तणउ, कूट कपट निवास रे । 
गुण अवगुण जाणइ नहीं, रहह चित्त उदास रे ॥ जी ०॥५॥ 
जीव काया प्रतिबुझवी, भागी मन मो संदेह रे । 
समयसुन्द्र कहड सुगुण सुं, कीजह धरम सनेह रे ॥ जी०॥९३॥ 


काया जीव गीतम 
राग--केदारड गजड़ी 


रूडा पंखीडा, पंखीडा झुन्हर मेल्हीं नह मे जाय। 

धुर थी प्रीति करी मं तो सँँ, तुक बिण क्षण न रहाय।। रू॥१॥ 
चतुर अमृत रस मोरउ तह चाख्यउ, कीधी कोडि विलास । 
जाएये नहीं इम उडी जाइस, हुंती मोटी आस ॥ रू.॥२॥ 
काया कमलनी जायइ कुमलानी, न रहइ रूप नह रेख। 


( ४४२ ) समयसुन्द्रक्ृतिकु तुमाशलि 


बिन अपराध तजह को वालंभ, पंच राति वलि देख | रू.॥३॥ 
हँस कहर हूं न रहूं परवश, संबल थे मुझ साथ । 
समयसुन्दर कहे ए परमारथ, हंस नहीं किए हाथ ॥ रू.॥४॥ 


जीव कर्म संबन्ध गीतम 
राग-भूपाल 


जीव नह करम माहों मांहि संबंध, 
. अनादि काल नउ व.हेयइ रे। 
ए. पहिलड ए पछह न कहियड, 
घातु उपल भेद लहिय३ रे ॥जी० !१॥ 
तप जप अगनि करी नह एहनउ, 
दुष्ट करम मल दहियई रे।. 
समयसुन्दर कहह एहिज आतमा, का 
छिंद्र॒ रूप सरदहियइ रे॥जी०॥२॥ 


सन्देह गातम 

द राग--भूपाल 
करम अचेतन किम हुयठ करता, कहउ किम सकियड़ थापी रे। 
परमेसर पिण किम हुयह करता, धइ दुख तउ ते पापी रे | के १। 
आरीसा मांहि मुहृडुउ दीसह, कहउ ते पुदगल केहा रे। 
जीव अरूपी करम सरूपी, किम संबंध संदेहा रे।क,२। 


ओपदशिक गीतानि ( ४७३ ) 


जिन सासन शिव सासन अच्छू , पुस्तक पाना वांचु रे । 
समयसुन्दर कहइ सांसउ न भागठ, भगवत कहह ते सांचु रे । क२। 


जग रहाष्टरकार परमेश्वर पच्छा गौतम 
राग--वेलाउतल 

पूछू पंडित कहउ का हकीकत, 

आ जगत संष्टि किण कीधी रे। 
जउ जाणउ तउ जुगति कहउ कोइ, 

नहिं. तरि ना कहउठ सीधी रे ॥ पू०॥१॥ 
बॉभमण वांचड वेद पुराणा, 

कौजी बांचउ. कुराणा रे। 
सत्र सिद्धांत वांचच जिण शासणि, 

परि समभकावई ते सुजाणा रे ॥ पू०॥२॥ 
जनम मरण दीसईइ अति बहुला, 

प्राणी सुख दुख पाव३ रे। 
समयसुन्दर कहद जउ मिलह केवलि, 

तउ सहु॒विध समकावह रे ॥ पू०॥३॥ 


करतार गीतस्‌ 


कबषहु मिलइ मुझ जउ करतारा, तठ पूछ दोह बतियां रे। 
तू कृपाल कि तू' हइ पापी, लखि न सक्‌ तोरी गतियां रे ।क०। १। 


( ४४४ ) समयसुन्द रक्ृतिकुसुमाश् लि 


मन मान्या माणस जउ मेलइ, तउ कि विछोहा पाडुइ रे। 

विरह बेदन उनकी ओ जाणइ, रोह रोह जनम गमाडुइ रे ।क०२॥ 
देवकुमर सरखा पुत्र देइ, अधथविच ल्यइ कु' उदाली रे । 

पुरुष रतन घड़ी घड़ी किम भांजह, योवन अबला बाली रे । क०।३। 
जो तू छत्रपति राजा थापह, तउ रंक करो कु सलावह़ रे | 

जिण हाथइ करि दान दिरावहइ, सो कु हाथ उडावह रे |क०।४। 
के कहर ईश्वर के कहड़ विधाता, सुख दुख सरजन हारा रे। 
समयसुन्द्र कहह मई भेद पायठ, करम जु हु करनारा रे । क०।५। 


दुषमा-काले संयम-पालन गीतस्‌ 
राग--मभूयात् 
हां हो कहो संयम पथ किम पलइ, ए दुषमा काल । 
किसण पाखी जीव इहां घणा, वलि गच्छ जंजाल ॥ १॥ 
हां हो तप संयम नी खप करउ, जिन आज्ञा निहालि। 
समयसुन्दर कहर भ्रम करठ, राग नह हर प ठालि ॥ २॥ 


#५ कप 


श्री परमेश्वर भेद गीतम्‌ 
राग--सबाब मिश्र 


एक तु ही तु ही, नाम जुदा मृहि मृहि |? ।एकतुही,। 
बाबा आदिम तु ही तु ही, अनादि मते तु ही तु ही। २ एक तु हीं, 
प्र ब्रह्म ने तु ही तु ही, पुरुषोचम ते तु ही तु ही। ३ ।एक तु ही,। 
इंसर देव ते तु ही तु ही, परमेसर ते तुही तुही। ४ ।ण्क तु ही,। 


ओपदेशिक गीतानि ( ४४४ ) 
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राम नाम ते तु ही तु ही, वही नाम ते तु ही तु ही। ५ ।एक तु ही.। 
सांई पर ते तु ही तु ही; गोसांइ ते तुही तुही। ६ एक तु ही,। 
बिन्ला इन्चा तुही तु ही, आंप एकल्ला तु ही तु ही, ७ ।एकतु ही, 
जती जोगी तुही तु ही, श्ुगत भोगी तु ही तु ही.। ८ ।एक तु ही.। 
निराकार ते तु ही तु ही,साकार पणि ते तु ही तु ही। ६ | एक तु ही,। 
निरंजण ते तु ही तु ही, दुख मंजण ते तु ही तु ही ।१०।एक तु ही,। 
अलख गति ते तही तंही, अकल मति ते तृही तंदी । १ १।एक तु ही,। 
एक रूपी तु ही तु ही, बहुय रूपी ते तुही तु ही।१२।एक तु ही,। 
घट घट भेदी तु ही तु ही, अंतर जामी तु ही तु ही ।१३।एक तु ही,। 
जगत व्यापी तंही तंही, तेज प्रतापी तुही तुद्दी ।१४।एक तु ही, 
पापीयां दूरि ते तृही तंही,धरमी हजूरी ते तु ही तुदी। १ ५।एक तु ही.। 
अंतरजामी तु ही तु ही, सहसनामी तुही तुही।१६।णकतु ही,। 
एक अरिहंत तुंही तुंही, समयसुन्दर तुही तुही ।१७णक तु ही,। 
इति श्री परमेश्वर भेर गीतम्‌ । द 
परमें खर स्वरूप दुलभ गीतस्‌ 
राग -वबयराड़ी 
कुण परमेसर सरूप कहह री । कु० । 
गगन भमत खर खोज पंखी का, क्‍ 
मीन का मारग कुण लहद री | क०।१॥ 

कुश समुद्र पसली करि पीयह, 

कुण अंबर कर मांहि ग्रहइ री । 


( ४४६ ) समयझुन्द्रकृतिकुसुमाओलि 


कुण गंगा वेलु कण कु गिणह, 

कुण माथह करि मेरु बह री |कु०। २। 
क्रोध मान माया लोभ जीप, 

जो तपस्या करि देह दहह री। 
समयसुन्दर कहह ते लहह तिणकु', 

जे जोग ध्यन को जोति रहह री | कु० । ३। 


न्रजन ध्यान गौतम 
राग--वयराड़ी 
हां हमारह परम्नह्ष ज्ञान | 
कुण माता कुण पिता कुटुम्ब कुण, सब जग सपन समान । हां,।१। 


तप जप किरिया कष्ट बहुत हुई, तिण कु तिल भी न मान । 
समयसुन्दर कहह कोइक समझ, एक निरंजन ध्यानं । हां,।२। 


परब्रह्म गीतम॒ 
राग--वयराड़ी 

हुं हमारे परत्रह्म ज्ञानं । 

कुण देव कुण गुरु कुण चेला, अउर किसी कु न मान रे। हुँ०।१। 
कुण माता कुण पिता कुटब कुण, सब जग सपन समान | 

अलख अगोचर अकल सरूपी, पर ब्रह्म एक पिछान | हु०।२। 
इंद्रजाल इंद्रधनुष ज्यँ, तन धन अनित्य हुं जान॑। 
समयसन्दर कहइ कोइक समभड्, एह निरंजन ध्यान रे। हुँ ०।३। 


ओपदेशिक गीतानि ( ४४७ ). 


जीवदया गीतम्‌ 
रांग--भूपाल 
हां हो जीवदया धरम वेलडी, रोपी श्री जिनराय । 
जिन सासण थाशँ जिदां, अगी अविचल आह । हां०जी०।१। 
हां हो समकित जल सीची थकी,बाधी जयणा सुहाय । 
गुपति मंडपि ऊंची चडी, सुख शीतल छाय। हां०जी०।२। 
हां हो व्रत साखा तप पानडा, रूडि रिद्धि ते फूल। 
समयसन्दर कहइ सुगति ना, फल आपह अमूल। हां०जी०।३। 


वीतराग सत्य वचन गीतम्‌ 
ग--भूपाल 

हां हो जिन धरम जिन भ्रम सहु कहई, थापह आपड अपणी बात। 
समाचारी जूजुई, कहठ किम समझात । जि० ।१। 
हां हो चंद्रगुपत राजा हुपठ, सहणउ दीठउ एम । 
चंद्र थथउ जाणु' चांलणी, जिण सासण तेम | जि० ।२। 
हां. हो अम्हे साचा झूठा तुम्हे, ए मूकठ टेब । 
समयसुन्दर कहड सत्य ते, वद्‌इ बीतराग देव । जि० ।३। 

कम निजेरा गीतम्‌ 
ढाल--जणणी मन आस्या घणी 

कम तणी कही निजरा, थाये त्रिहुं ठामे । 
भ्रमणोपासक नह कही, रू परिणामे | क० | १। 


( ध४्टछ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाञलि 


छती रिद्धि कदि छोड़सुं, थोड़ी घणी जेह। 

. आरंभ नउ मूल ए कही, तीथकरे तेह | क० । २। 
गृहस्थावास छोडी करी, होस्यूँ हूं अणगार | 
संयम सूधु पालस, पामिसी भव पार |क०१३। 
अंत समय संलेखना, कदि करस्यु शुद्ध । क्‍ 
पूरा हल बरर रच हवन २*१ २०० * की 
ठाणांग सत्र माँंहे कही, ए तीजे ठाणे। 
सधमा स्वामी कहे जंबू ने, समयसन्दर वखाणे | क० | ४। 


वराग्य सच्चछचाय 


मोक्षनगर मरु सासरू, अविचल सदा सुखवास रे। 

आपणा जिनवर नह मेटियई, त्यां करठ लील विलास रे। मो,। १। 

. ज्ञान दर्शन आणे आविया, करो करों भक्ति अपर रे | 

शौल सिणगार पहरो पदमणी,उठि उठि जिन समरो सार रे। मो, २। 

विवेक सोवन टीलेँ तप तपे, साचो साचो वचन तंबोल रे। 

संतोष काजल नयणे भरयां, जीवदया कुकुम घोल रे ।मो,॥३। 

समकित वाट सोहामणी, संयम वहेल उज़माल रे | 

तप जप बलदिया जोतयों, भावना रास रसाल रे।मो.।४। 

कारमो सासरो परिहरो, चेतो चेतो चतुर सुजाण रे। 
समयसुन्द्र मुनि इम भणइ, त्यां छई भवि निरवाण रे । मो,।५। 


आओोपदेशिक गीतानि ( ४४६ ) 


आओपदेाशेक गीत 
क्रोध निवारण गीतस्‌ 
रॉग--कदारड 
जियुरा तु म करि किण सु रोस | जि० । 
जु कछु जीय तु दुखु पामइ, देहु करम कु दोस |जि,।१। 
हों पारकी निंदा पाप हुई बहु, मं कहि मरम नह मोस । 
आप स्वास्थ मिले सब जण, किण ही का न भरोस | जि,।२। 
हां हो क्रमा गयसकमाल कीनी, सासता सुख ओस। 
समयसन्द्र कह क्रोध तजि करे, घरे धरम संतोस । जि,।३। 
हुंकार परिहार गांतम 
राग--तोड़ी 
जहां तहां ठउर ठरर हूं हूं हूं। ज० । 
कहा अति मान करइई तू | ज०॥ 
हएण जगि कुण कुण आह सिधारे, 
तू' किस गान में हुई रे गमारे || ज० ॥ १ ॥ 
दृहु संसार असार असारा। 
समयसुन्दर कहइ तजि अहंकारा | ज० ॥ २॥ 
मान निवारण गीतम 
.. राग--केदारा गछड़ी 
मूरख नर काहे तु करत गरुमान। 
तन धन जोबन चंचल जीवित, सहु जग सुपन समान | मू.। १।. 


( ४४० ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाश्ति 


कहां रावण कहां राम कहां नल, कहां पांडव प्रधान । 
इण जग कुण कुण आई सिधारे, कहि नह तू किस थान। मू.]२। 
आज के कालि आखर अंत मरणा, मेरी सीख तू मान । 
समयसुन्दर कहई अथिर संसारा,धरि भगवंत कउ ध्यान । मृ.। हे। 


मान निवारण गौतम 
रांग--केदारा गउड़ी 
किसी के सब दिन सरिखे न होई। 
प्रह ऊगत अस्तंगत दिनकर, दिन महं अवस्था दोई । कि,। १। 
हरि बलभद्र पांडव नल राजां, रहे वन खंड रिधि खोई। 
चंडाल कई घरि पाणी आशण्यठ, राजा हरिचंद जोई | कि.।२। 


गरब म करे रे तू' मृढ गमारा, चढत पड़त सब कोई । 
समयसुन्दर कहह ईरत परत सुख, साचउ जिन धम सोई। कि.। ३। 


याति लोभ निवारण गीतम्‌ 
राग- रामगिरि 


चेला चेला पद पद, पुस्तक पाना लोभ मद । चे, | 

भार भूत म मेलि परिग्रह, संयम पालहु साच वर्द । भाई चे.। १। 
मन चेला पद साध की पदवी, पुस्तक धरि शुभ ध्यान मु । 
समयसुदर कहह अपणे जिय कु ,अविचल एक सुगति संपर्द |भा.चे,२ 


ओपदेशिक गीतानि € ४४१ ) 


विषय निवारण गातिम 
राग--केदारड 
रे जीव विषय थी मन वालि । 
काम भोग संयोग भूडा, नरक दुख निहाल ॥ रे० ॥१॥ 
अल्पकाल विषय तणा सुख, दुख धह बहु काल । 
बलदंत विषय नह लोभ बेहूँ, टांलि जीव जंजाल | रे० ॥२॥ 
मानखो भव लही दुरलभ, मत गमाडश आलि | 
समयसुन्दर कहह आपनई, स्धु संयम पाल ॥ रे० ॥३॥ 
नंदा परिहार गातस 
राग--सबाब 
निंदा न कीजह जीव पराई, 
निंदा पापह पिंड भराई ॥ निं०॥१॥ 
निंदक निच्रय नरगह जाई, 
. निंदक चउथउ चंडाल कहाई ॥ नि० ॥२॥ 
निंदक रसना अपवित्र होई, 
निंदक मांस भक्षक सम दोई ॥ निं० ॥३॥ 
समयसुन्दर कहर निंदा म करिज्यो, 
परगुण देखि हरख मनि धरज्यो॥ निं० ॥४॥ 


निंदा वारक गीतपम्र्‌ 


निंदा म करजो कोइ नी पारकी रे, 
निंदा ना बोब्या महा पाप रे। 


( ४४५२ ) 


समयसुन्दरकृतिकुसुमाओअलि 


बेर पिरोध वाधई घणा रे, 

निंदा करतां न गिणइ माय बाप रे। नि०।१। 
दूर बलंती कां देखो तुमे रे, द 

पग मां बलती देखो सह कोह रे। 
पर ना मल मांहि धोयां लूगड़ा रे, 

कहो किम उजला होह रे ।नि०२। 
आपु संभोलो सहु की आपस रे, 

निंदा नी मृको परि टेव रे। 
थोड़े घणइ अवगुणे सहु भस्था रे, 

केहना नलिया चूये केहना नेव रे। नि ०।३। 
निंदा कर ते थायह नारकी रे, 

तप जप कीधु सहु जाय रे। 
निंदा करठ तउ करज्यो आंपणी रे, 

जिम छूटक वारठ थाय रे ।निं०।४) 
गुण ग्रहजो सहु की तणउ रे, 

जेह मां देखठ एक विच्यार रे । 
कृष्ण परह सुख पामस्यउ रे, 

समयसुन्दर कहह सुखकार रे ।निं०५। 

दान गीतम 
राग--रामगिरि 


जिनवर जे झुगतह गामी, ते पिण आपड़ दान। 
वरह वर घोसई जग बच्छल, वरसह मेह समान ॥१॥ 


ओपदेशिक गीतानि ( ४४३ ) 


रूड़ा ग्राणिया दान समउ नहीं कोह़ रे, तू हृदय विमासी नई जोह रे।आं, 
सालिभद्र नी रिद्ठि संगमई लाधी, ते दान तणउ परमाण रे | 
बलदेव दान थकी रथकारइ, पाम्यु' अमर विमाग | रू, ॥२॥ 
अलिय पविघन सब दूर पुलाय३इ, दानहइ दउलति होइ रे । 
इंह भवि सुजस कीरति वाधह, पर भवि संबल सोह ॥ रू, ॥३॥ 
दान तणा फल परतिख देखो, दानइ जगत वसि थायह रे | 
समयसुन्दर कहर दान धरम ना, रामगिरी गुण गाइ || रू, ॥४॥ 
शील गौतम 
राग--मेबाड़उ 
सील व्रत पालउ परम सोहामणउ रे, सील बडुउ संसार। 
सील प्रमाण शिव सुख संपज३ रे, शील आभरण उदार। सी.।१। 
कलावती कर नवपन्नव थया रे, सीता अगनि थयउ नीर | 
सुदरसण छली सिंहासण थयउ रे, दर पदी अरूडित चीर। सी,। २। 
स्थूलिभद्र जंबू सील वखाणियह रे, नवि डोल्या मुनिराय । 
समयसुन्द्र भाव भगति घरी रे, प्रणमह तेहना पाय | सी,।३। 
तप गौतम 
राग- कालहरड 
तप तप्या काया हुई निर्मल, तपतपंग इंद्री वसि थाई । 
तप तप्या परमार सीकड, तप तप्या प्रणमह पाह। ते. |१। 
ऋषभदेव वरसी तप॑ कीधउ, छमासी कीधउठ वर्धमान । 
तप तपी मुगतिह जे पहुता, ते मुनिवर नु नहिं की गान। त, ।२। 


( ४४४ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमा्ा#त 


न्‍'कस बे सन्‍नन लाने वककननन+ करन 


आतम वस्त्र करम मल मइलो, तप जल धोई निरमल करउ | 
समयसंदर कहह जेम भविक तुमइ,मुगति रमणी सुख लीला वरउ। ३। 


भावना गीतम् 


राप--अधरखस 


भावना भावज्यो रे भवियां, जिम लहउ भवनउ पार | 
गयबर चढिया केवल पाम्यु, जोवउ मरुदेवी अधिक र । भा. १। 
वंस उपरि इला पुत्र नह, भरत नह भवन मझकारि | 
भावना मन मांहिं भावतां, उपन्यठ केवल उदार । भा,।२। 
दान शील तप तउ भला रे, भावना हुय३ जो उदार । 
भाव रसायण जोद अछह रे, समयसुन्दर कहइ सार । भा,।३। 


दान-शील-तप-भावना गूढा गीतम््‌ 
राग--गूअरी 


ग्रहपति पूत्र क्रतृत करउ. । 
दशप्ुुख बंधु निवाज क नारी, अग्नि धर मूधरउ । ग्र, ।१। 
ज्योतिष जाण सहोदर नामे, तसु यक्ष पिशुन खरउ | 
तसु प्रिय रति आगलि रति रवि कठउ, अधिक निक्रठ आदरउ । ग्र,२| 
दधितनया प्रियु लघु बांधव चित, वितव्यउ ते आदरउ | 
समयसुन्दर कहइ कक गलइ जिम, ते लहि तुरत तरउ। ग्र।३। 


ओपदेशिक गीतानि ( ४४४५ ) 


ऐऐी #९ 
तुय वीसामा गौतम 
ढाल--श्री नवकार मन ध्याइये 


भार वाहक नह कल्या भला, वीसामा बीतरागों जी | 
माथा थी मूकइ कंधे लहई३, मारग मांहि लागो जी॥ 
लहि मारग मांहि चलतां, मल नह मृत्र तजह जिहां । 
नाग यक्ष देहरे रहे राते, भार उठारइ तिहाँ॥ 
जाव जीव जिण थानक वसे, तिहां भार मूकी रहे सक्‍्खे। 

ए द्रव्य थकी चारे वीसामा, महावौर कहे मुखे॥१॥ 
श्रमणोपासक ते सुणो, वोसामा स॒विवेको जी। 
शील त्रत गुण व्रत सहु, उपवास वरति अनेको जी ॥ 

3 बे 00 के 28208 कल परम हे देसावगासियह । 
वलि पर दिवसे करह पोसउठ, ए भगवंते माषियह ॥ 
संलेखना करे सुद्ध छेहड़े, भाव बीसामा कद्या। 
ठाणांग सत्र में चौथे ठाणइ, समयसुन्दर सरदब्या॥२॥ 

*०>+ ५ के (०७०+ 
प्रीति दोहा 

कागद थोड़ो हेत घणउ, सो पिण लिख्यो न जाय। 
सायर मां पाणी घशणशउ, गागर में ने समाय ॥१॥ 
प्रीत श्रीत ए. सहु को कहई, प्रीति प्रीति में फेर । 
जब दीवा बड़ा किया, तब घर में भया अंधेर ॥२॥ 


( ४५६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाअलि 


त्रीकम त्रिया न धरणि जो, सिर कदी देह। 
नदी फिनारे रूखडुठ, कदीक समूलो लेह ॥३॥ 
कंठालो कालो कठण, ऊंची देखी जाडा। 
समयसुन्दर कह गुण विना, ते सु करे ते जाडा ॥४ 


अन्तरंग श्रृंगार गीत 


हे बहिनी महारठ जोयउ सिणगार हे, बहिनी नीकठ सिणगार; 
दे बहिनी साचठ सिशगार, जिण आज्ञा सिर राखडी रे हां । 
सिर समथउ व्रत आंखडी रे हां ॥१॥ हे बहिनी० ॥ 
कानइ उगनियां धरम बातडी रे हे ब०, 
सरवर सामाई चुनी रातडी रे । २ हे०। 
कनक कु उल गुरु देसना रे हां ब०, 
चूडा. पर देशना २।३। हे०। 
.. माल मोरह हियर हारहुउ रे हां० ब० 
पदकडि पर उपमारडउ रे हां० | ४। हे०। 
मुखि तंबोल सत्य बोलण॒उ रे हां० ब० 
पड़िकमणउ अंगि लोलणउ रे हाँ | ५ | हे ०। 
जिण प्रशाम भालि चंदलउ रे हां० ब०, 
नतकफूली. लाज बिंदलउ रे हा० | ६ | हे<। 
नवकार गुणनउ बीटी गोलनी रे हां० ब०, 
. ज्ञान अंगूठी बहु मोलनो रे हां० । ७ | हे ०। 


ओपदेशिक गीतानि _ ( ४४७ ) 


न्‍लानप--कमल के लकत-न नरक <4+ अत उ+क नह न 


कहि मेखल सोहइह क्षमा रे हां० ब०, 

गुपति वेणी दंडोपमा रे हां० । ८। हे०। 
नयण काजल दया देखणी रे हां० ब०, 

किरिया हाथे मंहदी रेखणी रे हां० | £ । हे ०। 
इरिजा समिति पाये वीडछिया रे हां» ब०, क्‍ 

साधु वेयावच बांहे पुणछिया रे हां ० ।१०। हे०। 
देव गुरु गीत गलइ दुलडी रे हां० ब०, 

शील सुरंगठ ओढइ चूनडी रे हां० ११ हे०। 
जीव जतन्न पाए नेररी रे हां० ब०, 

समकित चीर पहिरी नीसरी रे हां० ।१२। हे ०। 
नर नारी मोही रह्या रे हां० ब०, 

समयसुन्दर गीत ए कद्या रे हां० ।१३। हे ०। 


फुटकर सवेया 


दीचा ले सथी पालीजड, सुख साता न अउला कांह। 
कम खपावी केवल लहियह, भणना गुणना रउला कांइ॥ 
इवड़ी बात आज नहीं छह, जीव थायह तू गउला काँइ । 
समयसुन्दर कहह वांछा कीजह, मन लाडू तेउ मउला काँइ ॥१॥ 
खाध पीध लीध दीघ , वसुधा मांहि वधारठ वान। 
गुरु प्रसादे खाता सुखप/म्यो, जिनचंद्रस्रि ते जुग परघान ॥ 


( ४श्क ) समयसुन्द्रक्ति कुसुमा्ञलि 





सकलचंद्र गुरुसानिध कीधी, सतासियह न थयउ तन ज्यान। 
समयसुँदर कहर हिव तू रे मन,करि संतोष नह धरि धरम ध्यान ॥ २॥ 
आधि व्याधि रोग की उपज, जीव जंजाले जायइ कही । 
कुण जाणे कही अणशुपूर्वी, जीवे बांधी मूकी अहीं॥ 

रे 65 । मा हीं 
धर्म करठ ते पहिली करजो, छेहली वेला थास्यहइ नहीं । 
समयसुन्दर कहे हूँ तो माहरे, वे घड़ी ध्यान घरु छे सही ॥३॥ 


नव-वाड-शाल गांतम्‌ 
ढाल--तुद्लिया गिरि सिखर सोहइ 


नव बाड़ि सेती शीस पालउ, पामठ जिम भव पार रे । 
भगवंत विस्तर पणइ भाख्यउ, उत्तराध्ययन मझ्कार रे | नव, | १। 
पसु पडंग नह नारि जिहां रहड, तिहां न रह बद्चचारि रे। 
पहली बाड़ ए तुमे पालउ, शील बड़उ संसार रे | नव,|२| 
कहद सराग कथा कदे नहीं, स्त्री सु एकांत रे। 
बींजी बाड़ ए एम बोली, मानई लोक महांत रे । नव,।३। 
. बअहयरि जिण बहसणो बइसे, वे घड़ी न बहसे तेथ रे | 
तीजी बाड़ि ए कही तीथेकरे, आज्ञा मोटी एथ रे । नव.।४। 
स्‍त्री अंग उपांग सुन्दर, देखत नहीं धरि राग रे । 
चउथी वाड़ि ए चतुर पालठ, पामह जस सोमाग रे | नव,। ५। 
कुण्डी नह अंतरह पुरुष स्त्री, रमह खेल रंगि रे । 
पंचमी वाड़ि ए तुम्हे पालड, टालउ तेह प्रसंगि रे | नव.।६। 


आोपदे शिक गीतानि ( ४४६ ) 


िल्ननननयननन नमन न हनन मेकन-ननन पतन टाका कक हारने कम ० 


पहिलु काम नह भोग भोगव्या, संभारह नह तेह रे । 
छठी वाड़ ए छह भली पणि, जतनह पालिस्यइ जेह रे । नव,।७ 
चूबते कवलिए घी सु, जिम नहीं ब्रह्मचारि रे । 
सातमी वाड़ि ए घणु सखरी, पणि विगय घी विकार रे। नव,!८। 
बत्तीस अड्वावीस कवलिया, नारी नर नउ आहार रे | 
आठमी वाड़ ए कही उत्तम, अधिको न ल्यइ निरधर रे | नव.।६। 
सरीर नी शोमा करइ नहीं, न करइ उद्धट वेस रे । 
नवमी वाड़ ए नित्य पालउ, सुयश देश प्रदेश रे। नव,।१०। 
कल्पवृत्त ए शील कहियह, रोप्यड श्री जिनराज रे । 
बाड़ रक्षा भणी भाखी, सेवज्यों सुखकाज रे | नव, ११। 
पानड़ा प्रत्यक्ष अश्ता, फूटरा सुख फूल रे। 
मुक्ति ना फल घणा मीठा, आप ए अमूल रे | नव.।१२॥ 
संवत सत्तर मास आस, नगर अहमदाबाद रे। 
समयसुन्दर बंदर वाणी, सकलचंद उसाद रे। नव.।१३। 


कप 
बारह भावना गांतम्‌ 
ढाज्ल--तुड़िया गिरि सिखर सोहइ 


भावना मन बार भावठ, तूटइ करम नी कोड़ि रे । 

तप संजम तउ छह भला, पण नहीं मात्रना नी जोड़ि रे | भा.। १ । 
पहली भावना एन सावठ, अनित्य आयुर दाय रे। 

तन धन योवन कुट॒म्ब सहु ते, क्षण मांहे खेरु थाय रे | भा.। २। 


अनननन वयननलनन-न-सीत तन कल ऊनन- «मल कल न. 


( ४६० ) समयसुन्दरकृतिकुसुभाश्नलि 


बीजी भावना एम मावउ, जीव तु शरणउ मजोह रे । 

मातां पिता प्रियु कुठुम्प छह पण, रोखणहार न कोई रे। भा,। ३ । 
तीजी भावना एम भावठ, चठगति रूप संसार रे। 

धर्म बिना जीव भम्यउ भमस्यह, वलि अनंती वार रे | भा,। ४ | 
चौथी भावना एम भावउ, जीव छह तु अनाथ रे । 

एकलउ आव्यउ एकलउ जाइंसि,नहिं को आवहई साथ रे।भा,। ४ । 
पंचमी भावना एम भावउ, जीव जुदउ जुदी काय रे | 

जीवन जाणइ केथ जासइ, काय कलेवर थाय रे। भा,। ६ । 
छट्टी भावना एम भावउ, अशुचि अपवित्र देह रे। 

काया मूत्र मल तशउ कोथलउ, नाणउ तेह सु नेह रे। भा.। ७ | 
सातमी भावना एम भावठ, आश्रव रुध अपाय रे | 

आतमा सरोवर आपणउ जिम, पाप पाणी न भराय रे। भा.। ८ | 
आठमी भावना एम भावठ, संवर सचावन्न रे। 

समिति गुपति सहु भला छह, जीव तु करिजे जतन्न रे। भा,। & | 
नवमी भावना एम भाव, निजेरा तप बाररे। 

छब छत बाह्य छव छह अम्यंतर, पहुँचावर भव पार रे | भा.।१०। 
दसमी भावना एम भावठ, लोक स्वरूप मंथान रे | 

जिम विलोवणउ विलोवतां थकां, सरीर नउ संस्थान रे | भा. १ १। 
इग्यारमी भावना एम भावठ, बोधि बीज दुलब्भ रे । 

इण बिन जीव को मोक्ष न जावह, ए धरम नउ उद्ठ भे रे। भा. १ २। 
बारमी भोवना एम भावउ, अरिहंत वींतराग देव रे। 


ओऔपदे शिक गीतानि / ४७६१ ) 


२२० पणानाभा॥नपामाासक 


धरम ना ए खरा आराधक, नाम जपठ नितमेत्र रे | भा,।१३। 
भावना भावतह चक्री भरतह, पाम्यउ केवल ज्ञान रे । 
इम बीजा पणि जीव अनंता, धरता निर्मल ध्यान रे । भा.!१४। 
भावना ए भली कीधी, ' मई तठ म्हारइ निमिच्त रे । 
समयसुन्दर कहइ सहु भणउ जिम, पायह जीव पवित्त रे। भा,। १ ४ 


देव गति प्रासि गीतम्‌ 
बारे भेद तप तपड गति पामह़ जी, 
संजम सतर ग्रकार देवगति पामह जी | 
साते खेत्रे बित वावरह गति पामह जी, 
पाजञ३ पंचाचार देव गति पाम३ जी ॥१॥ 
गति पामइ जी पुणय करइ जे जीव, 
देव गति पामह जी ॥ आंकणी ॥ 
प्रतिदेन पड़िकमणु करइ गति पामइह जी, .. 
सामायिक एकंत देव गति पामइ जी । 
आहार विहरावद सूकतउ गति पोमह जी, 
सांभलइ सत्र सिद्धांत देवगति पशसई जी।।२॥ 
भद्रक जीव गुण भला गति पामहई जो, 
. जीबदया प्रति पाल देवगति पामह जी | 
सदगशुरु नी सेवा करह गति पामह जी, 
देव पूजड त्रिहुं काल देवगति पामइ जी ॥३॥ 


( ४६२ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाज लि 


अणसखण नह आराधना गति पामह जी, 

अ'खड़ी नह पचखाण देवगति पामह जी | 
सध्‌ समकित सरदहइ गति पामइ जी, ि 

अरिहंत देव प्रमाण देवगति पामह जी ॥४॥ 
पंच महाव्रत जे धरह गति पामह जी, 

श्रावक ना व्रत बार देवगति पामह जी | 
ध्यान भलु हिंयड़द धरइ गति पामई जी, 

पालइ शील उदार देवगति पामह जी ॥५॥ 
पुण्य करइ जे एहवा गति पामइ जी, 

आंणी अधिक उल्लांस देवगति पामइ जी। 
समयसुन्द्र पाठक मणहइ गति पामह जी, 

पामइ लील विलास देवगति पामइ जी ॥६॥। 


॒ श्र हा... # ह ; 
. नरक गति प्राप्ति गीठम 
ढाल--सीच्ि नह सीखि मइ चेहणा- एहूनी 


जोब तणी हिंसा करह, बोल मिरपाबराद | 

प्रशसमा परधन हरह, सेवई पंच प्रमाद ॥ १ ॥ 
नरक जायइ ते जीवड़ड, पामइ दुख अनंत । 

छेदन भेदन ते सहई, भाखह्‌ श्री भगवंत ॥ न०॥ २॥ 
परदारा सु पापियठ, भोगव३ काम भोग । 

विषयारस लुब्धठ थकठ, न बीहह पर लोग ॥ न०।॥ ३ ॥ 


ओपदेशिक गीतानि ( ४३६३ ). : 


मदिरा मांस माखण मखई, बहु आरंभ निवास। 
पार नहीं परिग्रह तणउ, इच्छा जेम आगास | न०॥ ४ ॥ 
देव द्रव्य शुरु द्रव्य वलि, साधारण द्रव्य खाय | 
दीन हीन निधन थक, दुखियउठ ते थाय ॥ न०॥ ५॥ 
साध अनइ वलि साधवी, धरमी नर नार । 
तेह तशी निंदा करह, ने गिणहइ उपगार || न०॥ ६ ॥ 
कृतप् क्र प्रकृति करइ, परवंचन द्रोह। 
कूड़ कपट नित कैलबडह, माया नह मोह ॥ न०॥ ७॥ 
आल पंपाल मुखइ भखह, हियह बज कठोर | 
धसमसतउ धंधई फिरइ, करह पाप अथधोर ॥ न०॥ ८॥ 
जोयउ चक्रवर्ती आठमउ, संभूम नउ जीव । 
सातमियह नरकह गयंउ, करतउ सुख रीब ॥ न०॥ & ॥ 
पाप तणा फल पाडुया, आपई अति दुखु। 
समयसुन्दर कहड पध्रम करठ, जिम पामउ सुखु।। न०॥१०॥ 


त्रत पद्चकाखाण गीतम्‌ 
राग--बी ज्ञाव २ 


बूढा ते पिण कहियद बाल, 
व्रत बिना जे गमावह काल। 
जीमह पोहर वि पोहर प्रमाण, 
पण न करइ नोकारसी पचखाण ॥ बू० ॥१॥ 


४६४ ) समयसुन्दरक्तिकुसुमाञ लि 


पाणी न पीवह राते इकि वार, 
पण न कर रात्रे चउबिहार ॥ बू० ॥२॥ 

नीलवण खावे नहीं दस के बार, 
पिण मायह पाप भार अढोर ॥ बृ० ॥३॥ 

नवरा रहह न करई को काम, 
पृण न लियद प्रमेसर नु नाम ॥ बू० ॥४॥ 

गांठ रुपशया त्रण के चार, 
पिण न करइ सु स पचास हजार ॥ बू० ॥५॥ 

चउपद भांहे घरि छाली नहीं, 
हाथी नु सुस न सके ग्रही ॥ बू० ॥६॥ 

विनय विवेक ने जाणे मरम, 
श्रावक होह नह न करे धरम ॥ बू० ॥०॥ 

पोषड कर ने दिवसे खबे, 
: ते धर्म फल पोषह नो खूब ॥ बू० ॥०८॥ 

क्रिया न करइ कहावई साथ, 
नाम रतन दाम न लहइ आध ॥ बू० ॥६॥ 

मनुष्य जन्म नवि हारो आल, 
तमे पाणी पहली बांधो पाल ॥बू०॥१०॥ 

जे करइ ब्रत आखड़ी पच्रखाण, 
समयसुन्दर कहड ते चतुर सुजाण ॥बू ०॥ १ १॥ 


सामायिक गीतस 


सापायिक मन शुद्ध करउठ, निंदा विकथा मंद परिहरठ । 
पढउ गुशउ बांचठ उपगरठ, जिम भवसागर लीला तरउ ॥१॥ 
दिवस प्रते कोई दियई सुजाण, सोनारी कंडी लाख प्रमाण । 
तेहनउ पुण्य हुब॒इ जेतलउ, सामायक लीघे तेतलउ ॥२॥ 
काम काज घर ना चिंतवह, निंदा कपट करी खीजबड़ । 
आते रोद्र ध्यान मन धरइ, ते सामायिक निष्फल करइ ॥३॥ 
आप परायठ सरखड गिणई, साचु थोड गमत्‌ भणर। 
कंचन पत्थर समवड धरइ, ते सामायक खधू करई ॥४8॥ 
चंदवतंसक राजा जेम, सामायक व्रत पाल्यु तेम। 
कह३ श्री समयसुन्दर सीस,सामायिक वत पालउ निशदीस ॥ ५॥ 


गुरु वंदन भीतस 


हाँ मित्र म्हारा रे, चांलउ उपासरइ जहयह | 

संवेगी सदगुरु वांदी नह,आपे कृतारथ थइयह रे ॥१॥ हां,॥ 
श्री जिन वचन वखाण सुणीज३, आपणि शभ्ावक थश्यह रे । 
समयसुन्दर कहइ धम साचउ,हियह मां सरदहियह रे ॥२॥हा.॥ 


श्रावक बारह त्रत कुलकम 


श्रावक ना व्रत सुणनों बार, संसार मांहे एतउ सार । 
घुर थी समकित खधउ घरइ, पणि मिथ्यात भणी परिहर३द। १। 


( ४६६ ) समयपुन्द्रक्ृतिकुसुमाञ्ञलि 


बेन्द्रिय प्रमुख जीव जे बहू, रूड़ी परि राख ते सहु । 
जीव एकेन्द्री जयणां सार, व्रत पहिला नउ एह विचार | २। 
कन्यादिक बोलइ नहीं कूड, ते बोलइ तो जासइ बूड़ । 
सांचू बोलइ ते श्रीकार, ए बीजां व्रत नउ आचार | ३। 
अशणदीधी चोरी नी आथि, हासइ पणि कालई नहीं हाथि । 
जूठठ बोलि न लीजह जेह, तीजउ व्रत कहीजइ एड | ४ । 
प्र स्त्री नठ कीजह परिहार, नियत दिवस पोता नी नारि। 
रागदृश्टि राखीजह साहि, चउथउ वरत धरउ चित मांहि। ५। 
नव विध परिग्रह नउ परिमाण, यावजीव करइ हित जाणि ! 
आक!स सरीखी इच्छा गमउ, पालउ ए अशुब्त पांचमठ | ६। 
आप वसह तिहां थी छ दिसई, करइ कीस ज|ऊ निज बसह । 
मन मान्या राखह मोकला, ए छट्ठा बत नी अरगला । ७ | 
भोग अनइ उपभोगठ बेठड, आपरणइ अंगह लागह जेउ | 
तेह विगति जे लेवा तणी, सातमउ व्रत कह्यउ जगधणी । ८ । 
आपणा अरथ बिना उपदेस, पाप नउ दीज३ नहीं आदेश। 
पाडुया ध्यान तशउ परिहार, ए आठमा व्रत नठ अधिकार । ६ । 
आलावउ गुरु मुखि ऊचरइ, सावय जोग सहु परिहरदह । 
समता भावद वि घड़ी सीम, नवमउ सामायक व्रत नीम ।१०। 
सगला वरत तणुउ संखेब, निरारंभ रहह नितमेव । 
जां लगि अटकल कोजह जेह, दसमउ देसावगासिक तेह ।११। 


श्रावक बारह ब्रत कुलकम ( ४६७ ) 





हलक 


चोपरवी पज्जूसण परब, वलि कल्योणक तिथि पण सर्व | 
सावद्य नठ ज कीज३इ समठ, ए पोसउ ब्रत हग्यारमउ |१२। 
पोसउ पारी नह ग्रहसमइ, जतियां नह दीधउ ते जिमइ | 
गुरु ऊपरि आंशी प्रमराग, ए बारमउ ब्रत अतिथि. सभाग । १३। 
बोल्या आ्रावक ना वत बार, मूल खूत्र सिद्धांत मझकार । 
आशखंद नी परि पालड एह, जिम पामठ भवसागर छेह |१४। 
सोलइ सह नह्यासी समह, बीकानेर रह्या अलुक्रम३ । 
कीधउ बारां व्रत नठ कुलठ,समयसुन्दर कहह नित सांमलउ । १५ 


 श्रावक दिनकृत्य कुलकम्‌ 


श्रवक नी करणी सांभलउ, नित समकित पालउ निरमलउ | 
अरिहंत देव अनह गुरु साध, भगवंत भमाख्यउ धरम अबाध। १। 
जागह पाछली रात जिवार, निच्चल चित्त गुणइ नउकार | 
काल वेला पड़िकमणड करइ, पाप करम दूरि परिहरह | २। 
पछह करइ गुरु सुख पचखाण, जयणा सु पड़िलेहण जाण। 
देव जुहारइ देहरइ जाय, चेत्यवंदन करइ चित्त लगाय | ३ । 
वलि गुरु वांदी सुणइ वखाण, सत्र ना पूछ३ अरथ सुजाण। 
जतियां नह विहरावी जिमइ, ते भव मांहि थोडुठ भमह । ४ । 
सम वलि सा|माइक लेइई, मन मान्यउ पचखाण करेह । 
थापना ऊपर थिर मन ठवहू, खथधा आवश्यक साचवह | ४। 
आअणसशण सांगारी उच्चह्, सतठ चारे सरणा करई | 


( ४६८ ) समयसुन्दरकृति कुसुमाञ्जलि 


राति दिवस इण रहणी रहह, उठतउ बइसतउ अरिहत कहई। ६। 
व्यवहार सुद्ध करइ व्यापार, वलि ल्यह आ्रवक ना बत बार। 
वलि संभारह चउद॒ह नीम, मांगई नहीं य सरह तां सीम। ७। 
निंदा पणि न करइ पारकी, ते करतउ थायईह नारकी । 
सीख भल्ी तउ बह सुविचार, पछड न मानह तउठ परिहार । ८। 
मिथ्यात तड मानइ नहीं मूल, वलि विकथा न करइ वातूल। 
देव द्रव्य थी दूरि रहई, नहि तरि नरक तणा दुख लहइ। ६ । 
साहमी नह संतोष घणु, सगपण ते जे साहमी तशु । 
धरणउ देतां त रहह धरम, माणस नउ बोलइ नहीं मम ।१०। 
अनंत अभक्ष तणी आखडी, जीवदया पालइ जगि बड़ी । 
वलि बहद साते ही उपधान, सुद्ध करइ क्रिया सावधान ।११। 
गोती हर्‌ह सरिखउ ग्रह वास, प्रमदा बंध छांडइ पास । 
संजम कदि हूँ लेशसि सार, इसउ मनोरथ करह अपार ।१२। 
करणी ए श्रावक जे करहइ, ते भवसागर हेलां तरह | 
बीतराग ना एह वचन्न, नर नह नारि करह ते घन्न ।१३। 
परभाते पड़िकमणउ करइ, धर्म बुद्धि हीयह में धरइ । 
गुणइ कुलउ ते सिव सुख लहई, समयसुन्दर तठ साचउ कह३। १४। 


शुद्ध श्रावक दुष्कर मिल्लन गीतम्‌ हक ( ४६६ ) 


शुद्ध श्रावक दृष्क मिलन गीतम 
राग--आसाररो-स्षिघ्रु इ उ, 
ढात्त--कइयइ मिलस्यह मुनिबर एहबा-एहनी । 
पांठांतर नड गीत जा शयद, 

कहयइ मिलस्यह श्रावक एहवा, 

सुणिस्यर आधबि बखाणों जी। 
धरम गोष्ठी चरवां करिस्यां, 

वीतराग वचन प्रमाणों जी॥ १॥ के, ॥ 
 घुरि थी स्रधू समक्तित जे धर, 

मानह नहिं य मिथ्याती जी। 
साहमी सु धरणइई बध्सह नहीं, 

नहि राग हंष नी बातो जी॥ २॥ के. ॥ 
बारह ब्रत सोखइ रूड़ी परि, 

जां जीवह तां सीसी जों। 
सधर मन किरिया नी खप करइ, क्‍ 

साचवइ चउद॒ह नीमो जी ॥३॥ क, ॥ 
काल वेलागह जे पडिकमणउ कर, 

सत्र अर्थ पाठ छूथों जी।. 
बार अधिकार गमा त्रिण साचवहइ, 

गुरु बचने गतिबूधो जी॥ ४॥ के. ॥ 
व्यवहार (१) सध पणु पालइ सदा, 

प्रथम वडड गुण एड्टो जी। 
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रोग रहित पंचेन्द्री परगड़ा (२), 

सोम प्रकृति (३) सुसनेहों जी॥ ४॥ क. ॥ 
लोग प्रिय उत्तम आचार थी (४), 

बंचना रहित अक्र रो (५) जी । 
पाप करम थी जे डरता रह (६), 

कपट थकी रह दूरो (७9) जी ॥ ६॥ के. ॥ 
त्रोटठ. आप खमी जह पारका, 

काम समारइह जेहो जी (८) | 
चोरी परदारादिक पाप थी, 

करता भाजइ तेहीं जी (६) ॥७॥ क., ॥ 
जीवदया पालइ जतना कर (१०), 

रहह मध्यस्थ सुदक्षो जी (११)। 
सोमर्दष्टि (१२) गुणरागी (१३) सतकथा, 

(१४) मात पिता शुद्ध पक्षों जी ॥ ८॥ के, ॥ 
दीरघ दरसी (१५) जाण विशेषता (१६), 

उत्तम संगति एको जी (१७) । 
विनय करइ (१८) उपकार कियउठ गिशह (१६), 

हित वच्छेल सुक्विकों जी (२०) ॥६॥ के, ॥ 

लब्ध लक्ष अंगित अकारना, 

जाण प्रवीण अपारों जी (२१)। 
एकवीस गुण श्रावक ना ए कह्या, 

सत्र सिद्धांत मझारो जी ॥१०॥ के, ॥ 


शुद्ध श्रावक दुष्करमिलन गीतमू ( ४७१ ) 


निंदक थायईह निच्चदर नारकी, 

लोक कहर चंडालो जीं। 
श्रावकदः न करह निंदा केहनी, 

यह नहीं कूड़़ आलो जी ॥११॥ के, ॥ 
साध तणा छल छिद्र जोयह नहीं, 

भाखई भगवान भाखो जी। 
अम्मा पिउ सरिखा आवक कद्या, 

ठाणांग सत्र नी साखो जी॥१२॥ के, ॥ 
विण विहराव्या आप जिमह नहीं, 

दाखीजःह दान घरो, जी। 
आहार पाणी विहरावहई सुकतडउ, 

वस्‍स्र पात्र . भरपूरों जी ॥११॥ क, ॥ 
एक टंक जिमड एकासणह, 

सचित  तणउ परिहारों जी। 
चारित लेवा उपरि खप करइ, 

पालइ सील उदारो जी ॥१४॥ के, ॥ 
न्यायोपाजित वित्तदर नीपनउ, 

श्रावदक यह जु आहारो जी | 
तउ अम्ह थी स्ध संजम पलइ, 

आहार जिसठ उदगारो जी ॥१५४॥ के, ॥ 
उत्तम श्रावक्त नी संगति करी, 

साध नह पणि गुण थायो जी। 


' ( ४७२ ) समयसुन्द्रक्तिकुसुमाअलि 


कूल अमूलिंक संग थकी, 

जिम तेल सुगंध कहायो जी॥१६॥ के, ॥ 
ए नहिं साध सिथल दीसह घरणु', 

मूंड मिला पाखंडो जी । 
एहवी संका मनि आंणइ नहीं, 

साधु छह लीज३इ खंडो जी ॥१७।॥ के, ॥ 
तरतम जोगईइ साथ इहां अछइ, 

दुपसह सीम महंतो जी। 
महावीर नठउ सासन वरतस्यह, 

एहवी बात कहंतो जी ॥१०८॥ के, ॥ 
तुगिया नगरी श्रावक सारिखा, 

आशणनद नउ कामदेवों जी । 
संख सतक नह सुद्रसण सारिसा, 

करणी करइ नित मेवरों जी ॥१६॥ के, ॥ 
दूसम कालइ संजम दोहिलउ, 

दोहिलड श्रावक्र धर्मों जी । 
गुण भीजइ नह अवगुण गाडियह, 

जिन धर नठ ए मर्मों जी॥२०॥ क, ॥| 
तप जप किरिया नी जे खप करइ, 

कुण आवक कुण साधो जी। 
समयसुन्दर कहह आराधक तिके, 
.. सफल जनम तिण लाधो जी॥२१॥ क, ॥ 


ऋषि महत्व-पर प्रसंशा गीतम्‌ ( ४७३ ) 


अंतरग वबेचार गीतप्त्‌ 
राग--भैरव 

कहउ किम तिण घरि हुयइ मल्लीवार, 
की कहनी मानह नहीं कार ॥१॥ क० ॥ 

पांच जन कुटुम्ब मिल्यउ परिवार, 
... जूजुई मति जूजुयठ अधिकार ॥२॥ क०॥ 

आप संपा हुयश एक लगार, 

तउ जीव पामइ 4ख अपार ॥३॥ क०॥ 

समयसुन्दर कहृह स॒ नर नारि, 
अंतरंग छह एह विचार ॥४॥ क०॥ 


ऋषि महत्व गीतम्‌ 
बहंठि तखच हुकम्म करह, परभाति जाशे पातसाह बड़ा 
मध्याह समझ हाथि ठठ३ लीयइ, भीख मांगह फकीर ज्यु बारि खड़ा | 
न मद न जोरू लख्या नहीं जावत, मस्तक मंडित कन्न फड़ा; 
अचरिज़ भया मोहि देख नहीं एहु,कुण दुकोण देखउ रिखड़ा | १|ब.,। 
मध्याह् समश गज भिक्षा भमई, लोक मशजन्न पान चइ आगर खड़ा; 


ध्रमं आप तरह तारइ अउरणं कं, नमह लोक खलक बड़ा लहुडा । 
दुख पाप जायइ मुख देखत ही, एहु खूब दुकाण भला रिखड़ा ।२। 


न नम फिर ता “कक 


( ४७४ ) समयझुन्द्रक्ृतिकुसुमाश्लि 
पर प्रशंसा गीतम्र 


हूं बलिहारी जाऊं तेहनी, जेहनउ अरिहंत नाम । 
जिण ए धरम गप्रकाशियठ, कीधउ उत्तम काम ॥ हुं०॥१॥ 
हुँ बलिहारी जाऊं तेहनी, जे श्री साधु निग्रंथ । 
आप तरह अउर तारबह, साधइ मुगति नउ पंथ ॥ हूं०॥२॥ 
हूँ बलिहारी जाऊ तेहनी, जे -श्री सत्र सिद्धांत । 
जिण थी जिन भ्रम चालिस्यह, दुष्पसह सरि परजंत ॥ हुँ ०॥३॥ 
हूं बलिहारी जाऊ तेहनी, जे गुरु मुरणी गुणवंत । 
जिण मुझ ज्ञान लोचन दिया, ए उपगार महंत ॥ हुं०॥४॥ 
हुँ बलिहारी जाऊं तेहनी, जे यह गुपत कउ दान | 
पर उपगार करह सदा, पणि न करइ अभिमान ॥ हूं०॥५॥ 
हुं बलिहारी जाऊं -तेहनी, निंदा न करइ जेह । 
देतां दान बारह नहीं, हूँ गण लय तस एह ॥ हुं०॥६॥ 
हूँ बलिहारी ज्ञाऊ तेहनी, धरम करह जे संसार । 
समयसन्दर कहई हूं कहुं, धन धन ते नर नार | हुं.॥७॥ 


साधु ग्रुण गीतम्‌ 
तिणथ साधु के जाऊ बलिहारे । 
अमम अकिंचन कुखी संघल, पंच महात्रत जे धारे |ति०१ 
शुद्ध ग्ररूपक नह संवेगी, पालइ सदा पंचाचारे | 
धारित्र ऊपर खप करह बहु, द्रव्यक्षेत्र काल अजुसारे | ति०।२। 
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हित शिक्षा गीतम्‌ ( ४७५ ) 


गच्छ वास छोड्इ नहीं गुणवंत, बकुश कुशील पंचम आरहे। 
समयसुंदर कहइ सो गुरु साचउ,आप तरह अवरां तारइ। ति०।३। 
साधु गुण गीतम 
राग--आसावरी 
धन्य साधु संजम धरइ सूधउ, कठिन दूषम इण काल रे। 
जाब जीव छज्जीव निकायना, पीहर परम दयाल रे | ध.।१। 
साधु सहे बावीस परिसह, आहार ल्यइ दोष टालि रे। 
ध्यान एक. निरंजन ध्याइ, बहरागे मन वालि रे | घ.२। 
सुद्ध प्ररूमक नह संवेगी, जिनः आज्ञा अतिपाल रे । 
समयसुंदर कहडह म्हारी बंदना, तेहनइ त्रिकाल रें। घ,३े। 
हित शिक्षा गीतम्‌ 
राग -- सोरेठ 
पुण्य न मकह विनय न चूकठ, रीस न करिज्यो कोई। 
देव गुरु नठ विनय करीजई, काने सणउ भलाई रे ।१। 
जिवडा घडी दोह मन राखउ:। आँकणी ॥ 
बूढा ते' किम वाल कहीजह, विरत नहीं जाशउ कोई । 
एक रुपइयठ खोटउ बांध्यड, दोड़चउ करेय दगाई रे । जी,।र। 
मांकर ज्युं' जीव हालइ डोल३, थांभ्यउ किही नी जावई । 
नावा ऊपरि आयज बईठठ, आपण आपणइ छद॒इ रे । जी,।३। 
लेखे बहठठ लोभे पईठठ, चार पहुर निश  जागईह । 
दोय घड़ी सामाइक बेला, चोखउ चित्त न॑ राखइ रे | जी,।४। 


( ४७६ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाओलि 
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कीरति कारण उपगरण मांब्यड, लाख लोक घरि लटइ | 
एक फ्दीकठ फडकठ बांधह, घरम तणी गांठ खोलह रे। जी,। ५। 
रावल जातउ देवलि जातउ, ऊपरि मारज सहितउ । 
दोय घड़ी नउ भूख रहितड, सोइ दिन वहि जात रे। जी,।६। 
घरि साम्ही धरमशाला हँता, बीस विमासण धांवई। 
दोय कह # # 6 बह ० के # ४ के ० के 5 कक बज # ७४ ॥ ३७ क ६ # % हैह के हे ४ बेड $+ ०० | जी, ७ | 
पंच अंगुलिया वेल ज पहिरइ, ऊचउ पहिरइ वागठ । 
घर घरिणी नह घाट घडावह, निहच३ जासी नागठ । जी,॥८। 
साचों अखर मस्तक मांडी, बदन कमल मुख दीपडउ । 
मारग चालइ सूधई चाल, पान फूल मूल कंदो । जी,।६। 
ना उतरियद उठ चलेगो, जु सीचाणउ बंदउ। 
समयसुंदर कहह सुणउ रे भाई, धरम करइ तेहनह वंदो । जी,१०। 


श्री संघ गुण गीतम 
राग--धन्याश्री 

संघ गिरुयउ रे, भ्री संघ गुणे करि गिरुषउ रे । 
मात पिता सरिखउ हित वन्नभ', क्रिमही करई नहीं विरुषउ रे ।भ्री, १। 
चंद्र सूरज पथ नगर समुद्र चक्र, मेरु नी उपमा धरुयउ रे। 
: तीथकर देवे पणि मान्यठ, दुखिया नउ दुख हरुपठ रे ।भी,२। 
संघ मिल्यउ कर३* काम उल्लठ पट, कनक पीतल रूप तरुयउ रे। 
समयसेदर कहई भ्रीसंघ सोहइ, वाडी मांहे जिम मरुयउ रे।श्री,३। 

१ बच्छुल । २ चितवेइ ते करइ काम। 


सिद्धान्त श्रद्धा-अध्यात्म सब्भाय (४७७ ) 
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सलद्स्‍धानत श्रद्धा सज्झाय 


आज आधार छह सत्र नछ, आरहइ पांचमह एह । 
सुधरम सामी संह झुखह, कहाउ जंबू नह तेह ॥ आ०॥१॥ 
तीरथंकर हिवणा नहीं, नहीं केवली कोई । 
अतिशयदंत इहाँ नहीं, संशय भांजइई सोई॥| आ०॥२॥ 
भरत मई जीव भारी कमो, मत खांचे गमार । 

पणि सत्र में कह्यउ ते खरउ, ए छह मोटी कार | आ०॥३॥ 
आज सिद्धान्त न हेत तठ, क्रिम लोक करत । 

पणि वीतराग ना वचन थी, भ्रम बुद्धि धरंत ॥ आ०॥४॥ 
इकवीस सहस वरस हहां, जिन धर्म जयबंत। 

सत्र तणह बलि चालस्यां, भार्यों भगवंत ॥ आ०॥५॥ 
श्री महावीर अरूपियउ, धरम नउ .मरम एह । 
समयसुन्दर कह सहु, कह्यउ तीर्थंकर तेह।| आ०॥३॥ 


अध्यात्ल सज्झाय 
राग--आसाएररी 


इण योगी ने आसन दृह कीना, पवन बंधि प्रवक्य सं सीना । १, १। 
नासा अग्र नयन दोऊ दीना, भीतरि हंस ढुढत मन भीना । ह,२| 
अपनि पवन दसमें द्वार आण्या, प्राणायाम का भेद पिछाण्या | ३,। ३। 
बार अंगुल जल पवने पहसास्या, पूरक ध्यान पवन सवास्चा। ह,४। 


( ४७८ ) समयसुन्दरकृतिकुप्तमाञ्ञलि 
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नाभि कमल थी पवन निसायो,रेचक ध्यान चपल मन मारचा। ह.। ५। 
घट भीतरि कियां घट आकारा, नामि पवन कुंभक आकारा । ३.।६। 
पवन जीत्या तिण मन भी जीत्या, सो योगना मेरा सच्चा प्रीता। ३.।७। 
ज्ञान की बात लहेगा ज्ञानी, समयसुंद्र कहह आतम ध्यानी। ह.|८ 


उप दावा * ए . "अमकमना शाम 
अ्रवक मनोस्थ गीतमस 


श्री जिन शासन हो मोटउ ए सहु, जीवदया जिन धमे। 
प्रथ्वी प्रमुख हो जीव कद्या जुदा, वलि कह्यठ करता कमे। श्री, १। 
देव कहीजइ अरिहंत देव नह, गुरु तठ सधउ साधु । 
धर्म कहीजइ केवलि भाखियठ, सूधउ समकित लाध । श्री,।२। 
पंच महात्रत हो पालइ जे सदा, ल्यह सूकतउ आहार | 
आप तरइ ओर नह तारबह, एड्वा जिहां अणगार । श्री,।३। 
समकित धारी हो श्रावक जिहां कद्या, मानह नहीं मिथ्यात। 
व्यवहार सुद्धें हो करह आजिविका, न करइ पर नी वात। श्री.।४। 
अभक्त्य न खाबइहो लहुडो बड॒उ , अनंत काय नउ संस | 
सांक सवोरइ हो पडिकमणउ करइ,वलि कर संजम हूंस। श्री,। ५। 
पारसनाथ होइम प्रहपियठ, जिन शासन जयकार | 
भव भव होज्यो हो समयसुंदर कहई, इहां म्हारइ अवतार। श्री,।६। 


'मनोर गीतानि ( ४७६ ) 
मनोरथ गीतस 


ते दिन क्यारे आवसइ, श्री .सिद्धाचल जास। 

ऋषभ जिशंद जुहारि नह, सरज कुण्ड मई नहास ॥ ते०॥१॥ 
समवसरश मां बहसी नह, जिनवर नी बाणी। 
सांमलसु' साचे मनहे, परमारथ जाणी॥ तेलाशा। 
समकित शुद्ध व्रत धरी, सदूगुरु नह पंदी। 

पाप सकल आलोय नह, निज आतम निंदी ॥ते०॥३॥ 
पड़िकमणउ बे टंक नउ, करसु मन कोड़े। 

विषय कपाय निवार नई, -तप करसु होड़ै ॥ते०॥४॥ 
व्हाला नह वहरी बिचह, नंवि करवउ वेरों। 

पद ना अवगुण देखि नह, नवि करवउ चेरो ॥ते०॥५॥ 
धर्म स्थानक धन वावरी, छ काय नी हेते.। 

पंच महात्रत लेय -न३, पाल्चसु मन ग्रीते ॥तै०॥३॥ 
काया नी माया मेंल्हि.नह, जिम पंरिसह सहसु । 

सुख दुख समला विसार नई, समभावह रहसुं ॥ते०॥७॥ 
अरिहंत देव ने ओलखी, गुण तेहना गासु। 
समयसुन्द्र इम वीनवहू, क्यारे निरमल थास ॥ते०॥८॥ 


( ४८० ) समयसुन्दरकतिकुसुमाअलि 


सनोरथ गौतस्‌ 
ग--आसावरी 
धन घन ते दिन मुझ कदि होसह, हूँ पालिस संजम छधोजी। 
पूरब ऋषि पंथे चालीस, गुरु' बचने ग्रति बूको जी। घ.। १ 
अनियत भिक्षा गोचरी, रत्न वन्न काउसग लेस्यु जी । 
समभाव शत्रु नई मित्र सु, संवेग शुद्ध धरस्थु जी । ध.।२। 
संसार नो संकट थकी, छूटिस जिण अबतार जी। 
धन्य समयस॒न्दर ते घड़ी, पामिस भव नउ पार जी। घ.। ३। 
मनोरथ गीतस 
ढाल--मंगर सुद्रसन अति भल्उ 

अरिहंत देहरहे आविनई, प्रतिमा नई हजूर । 

चारित फेरी ऊचरू, आणी आखणंद पूर ॥१॥ 

ते दिन मुझ नई कदि हुस्यइ, थाऊ साधु निग्नंथ | 

चारित फेरी ऊचरू , पालु साधु नउ पंथ ॥२॥ ते ०॥ 

आपण पह जाऊं विहरवा, सुकतउठ लू आहार | क्‍ 

ऊच नीच कुल गोचरी, लेऊँ नगर मझार ॥३॥ ते०॥ 

माया ममता परिहरी, करू उग्र बिहार । 

उपगरण काधे आपणह, न लू' नफर कि वार ॥७॥ ते०॥ 

आपउ निंदू आपणउ, न करूँ परताति । 

चारित ऊपर खप करू, दिन नई वज्ति राति ॥५॥ ते०॥ 
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* प्रिगहड सगलउ परिदृरूँ । 


चार मंगत्ञ गीतम्‌ ( ४८१ ) 


लालच लोभ करू नहीं, छोड जीम नउ स्वाद । 
सत्र सिद्धान्त भण गण, न करू परमाद ॥६॥ | ०॥ 
दूषम कालइ दोहिलठ, अधिकठ पंथ एह | 
वर्ष मात दिन जो पलई। तो पण मलउ तेह ॥७॥ ते०॥ 
एह मनोरथ माहरठ, फलीजो करतार । 
समयसुन्दर कहई जिम करू, हूं सफल्लउ अवतार ॥८॥ ते ०॥ 


चार मंगल गीतस 


अम्हारह हे आज वधामणा, 

सहेली हे गावउ मंगल च्यार | अम्हा०। 
पहिलउ है मंगल माहरइ, 

सहेली हे गावउ अरिहंत देव | अम्हा[०। 
तित्थंक' त्रिशुवन॒ तिलो, 

कर जोड़ी हे करे सुरनर सेव । अम्हा०। १| 
बीजउ हे मंगल माहरह, 

सहेली हे गावउ सिद्ध स॒हाग । अम्हा०। 
सिद्ध शिला ऊपर रहा, 

जोयण नह हे चउवीसम् भाग। अम्हा०।२। 
तीजउ हे मंगल माहरइ, 

सहेली हे गावउ साधु निग्र थ। अम्हा०। 


$ सास पाख दिन जउ पत्षठ | 


. ( ४८२ ) समयसुन्द्रक्न| तकुसुमाञ्ञलि 


ज्ञान दशन चारित करी, 
जे साधह हे मुगति नउ पंथ ! अम्हा०।३। 
चउथउ हे मंगल माहरहइ, 
सहेली हे गावउ श्री जिन धर्म अम्हा०। 
भगवंत केवलि भाखियउ, 
भवियण ना हे भांजह मन ना ममे। अम्हा०।४| 
च्यारे. मंगल. चिरजया, 
सहेली हे करद कोड कल्याण । अम्हा०। 
समयसन्दर कहद सांमलउ, 
पशणि गाय हे ते तो चतुर सुजाण | अम्हा०।४| 


चार मंगल गीतम॒ 
ढाल--महावीर जी देसणा ए, एहनी 

श्री संघ नइ मंगल करउ ए, मंगल चार परम के | 

अरिहंत सिद्ध सुसाध जी ए, केवलि भाषित धरम के। श्री ०।१। 
पहिलु मंगल मनि धरु ए, विहर॑ंता अरिहंत के । 

भविक जीव ग्रतिबोधता ए, केवल ज्ञान अनंत के । श्री ०२ 
बीजउ मंगढ्य मनि घरु ए, सिद्ध सकल सुविचार के | 

आठ करम नउ क्षय करी ए, पहुँता मुगति मझ्कारि के। श्री >।३। 
त्रीज मंगल मन धरु ए, सधा साध निग्रथ के | 

निर्मल ज्ञान क्रिया करी ए, साधई मुगति नउ पंथ के। श्री ०,४। 
चउथु मंगल मन धरु ए, श्री जिनधम उदार के । 
चिंतामणि सुरतरु समठ ए, समयसुन्दर सुखकार के। श्री ०।५। 


चार शरणादि गीतम्‌ ( ४८३ ) 


चार शरणा गीतस्‌ 

राग--आसाउरी सिंधुड्ड 
मुझ नह चार शरणा हो जो, अरिहंत सिद्ध सुसाधो जी | 
केवली धम प्रकासियय, रतन अमोलिक लाधो जी । मु०।१। 
चिहँ गति तणा दुख छेदिवा, समरथ सरणा एहो जी । 
पूर्व मुनिवर जे हुआ, तेश किया सरणा तेहों जी | मु०।२। 
संसार मांहे जीवसुं, तां सीम सरणा चारो जी। 
गणि समयसूँदर इम कहह, कल्याण मंगलकारो जी। मु ०।३। 

अठारह पाप स्थानक परिहार गीतस 
. राग--आसाएरी 

पाप अठारह जीव परिहरउ, अरिहिंत इक सुसाखो जी | 
आलोयां पाप छूटियह, मगबंत इणशि परि भाखों जी। पा०।१। 
आश्रव कपाय दुबंधना, वलि कलह अभ्याख्यानों जी । 
'रतिश्ररति पेसुन निंदा, माया मोस मिथ्या ज्ञानों जी। पा०।२। 
मन वच काये किया सहु', मिच्छामि दुकड़ तेहों जी । 
गणि समयसुन्द्र इम कहई, जिन धरम मरमोी एहो जो | पा०।३। 


चारासी लक्ष जीव यानि क्षामणा गीतम्‌ 
राग--आसाउरी 
लख चउरासी जीव खमावई, मन धरि परम विषेको जी। 
मिच्छामि दुकड दीजियई, त्रिकरण सुद्ध प्रत्येको जी । ल०।१। 
१ इश सत्र परभव जे किया । 


( ४८४ ) समयसुन्दरकतिकुसुमा्ञलि 


लत कल लनीनन न ननब भक 


सात लाख भू दुग तेउ वाउ, दस चउद वन ना भेदों जी। 
पृट विगल सुर तिरि नारकी, चार चार चउद नर वेदों जी। ल०।२/ 
सम वहर नहीं छई केह सूँ, सहु सु जई मेत्री भावों जी। 
गणि समयसुन्दर इम कहई, पामिय पुण्य प्रभावों जी। ल०।३। 


अंत समये जीव निजरा गीतम॒ 
राग--आसाउरी 


इण अवसर करि रे जीव सरणा, 

ध्यान एक भगवंत का धरणा ॥ ३० ॥१॥ 
माया जाल जंजाल न परणा, क्‍ 

अरिहत अरिहंत नाम समरणा ॥ इ० ॥२॥ 
वलि दोहिला नर भव अवतरणा, 

समकित बिन संसार मइ फिरणा ॥ इ० ॥3॥ 
माल मलूक महल मन हरणा, क्‍ 

साथइ नहीं आवइ इक तरणा ॥ ३० ॥४॥ 
साते खेत्रे वित वांवरणा, क्‍ 

अधिर आथि एतग उगरणा ॥ ३० ॥५॥ 
तूटी नाड़ि न को काज सरणा, 

करि सकइ तउ करि पहिली सवरणा।। ३० ॥६॥ 
मरण तणा मत आणे इरणा, 

ए जाय३ देखि लघु वृद्ध तरुणा ॥ ३० ॥७॥ 


आहार ४७ दूषण सज्माय ( ४८४ ) 


अणसण अपणइ मुखि उचरणा, 

सरवीर साहब आदरणा ॥ ३० ॥८॥ 
पाप अठार दूर परिहरणा, 

सहु सु मिच्छामि दुकड़ करणा ॥ ३० ॥६॥ 
समयसुन्द्र कहइ पंडित मरणा, 

संसार समुद्र थी पारि उतरणा || ३०॥१०॥ 


आहार ४७ दृषण सज्ञाय 
ढाल--चडपई नी 


साध निमिदच छज्जीव निकाय, 

हणतां आधा करमी (१) थाय । 
एहबउ ल्‍्यई नहीं जे आहार 

ते कहियइई सधा अणगार ।१। 
लाहू चूरण अगनि तपावि, 

आप उद्दसक (२) प्रस्तावि ।ए०। २। 
आधा करमी नउ कण मिलइह, 

ते अनपूति दूषण (३) अठकलइ ।०ए०। ३ | 
साथ अताध निमित्त रघाय, 

.. एकठउ अन्न ते मिश्र (७) कहाय | ए०। ४। 

साध आया विहविसि एह, 

राखी मूक थापना (४) तेह ।९०५। 


( ४८६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओल 


काज किरियावर पहिलठ पछई, 

जति निमित्त करई ग्राइच (६) अछह। ए०। ६। 
अजुयात्ठ करइ गठख उपाड्ड़ि, 

 दई अनापाठर दोष (७) दिखाडि | ए०। ७। 
वेची थी आणी दई वस्त, 

क्रीत दोष (८) कह्यउ अप्रशस्त | ए०। ८ | 
ऊछी नु आणी दचई जेह, 

पामिच दोष (६) कहीजह तेह |ए०। ६ | 
बसंत पालटी नह थइ कोई, क्‍ 

तउ परिवत्तित (१०) दूषण होई |ए०।१०। 
घर थी उपासर३ आशणी देह, 

ते अभ्याहत (११) दोष कहेह ।ए०।११। 
दाचउ ठामउ थामी अन्न, 

आप ते दृषण उदमभिन्न (१२) | ए०१२। 
ऊंचाथी. नीचु' उतारि, | 

बह मालाहत (१३) दोष विचारि | ए०।१३। 
केहना हाथ थी झूठी दिज्ल, 

असमादिक (१४) ते दोष अछिज्ञ | ए०।१४। 
घण सामि जीमई एकड्ू, 

एक आपई तउ ते अनिसिट्ठ (१४) | ए०।१ ४। 
आध्रण माहि अधिक अनकूर, 

साध निमिच ते अध्यवपूर (१६)। ए०।१६। 


आहार ४७ दूषण सज्काय ( ए८७ ) 


ए सोलह क्या उदगम दोष, 
गृहस्थ लगाड़इ रामि के रोस | 
पण  सकतठ विहरावइ जो, 
तेहनई लाभ अनंता होई ।००।१७। 
बाल हुलरावह राखह वी 
धात्री (१७) दोष कह्मउ केवली। ए०।१८। 
संदेसा कहह नाणइ. सम्मे, 
मित्षा ल्यइ ते दूती (१८) कम्म | ए०१६। 
जोतेष निमित्त अ्रजुजह नित्त, 
ल्यद आहार ते दोष निमित्त (१६)। ए०|२०। 
जाति प्रकासी ल्यई आहार, 
आजीब (२०) दूषण ते निरधार ।ए०।२१। 
दाता नउ ग्रीवड जे कोइ, 
तस प्रसंसवणशी मग (२१) होइ । ए०।२२॥। 
वैद्य पशु करइ पिण्ड निमित्त, 
दोष विकिच्छा (२२) जाणउठ चित्त । ए०२३। 
क्रोध (२३) मान (२४) माय (२५) नह लोभ (२६), 
करी पिण्ड ल्यइ न रहह सोम | ए०२४। 
अन्नदाता नउ पहिली पछट 
सस्‍तव (२७) करता दृूषण अछड । ए०।२४। 
विद्या (२८) मंत्र (२६) प्रजु जी लेई, 
केवल बेठ दोष कहेइ ।०ए०।२६। 


न्‍िलककवननथनपम- बनता काम, 


( श८८ ) समयसुन्दरक्तिकुसमाझ्ललि_ 


वसीकरण (३०) नह चूरण (३ १) देइ, 

अन पाणी मन वंदित लेह |०ए०।२७। 
गरम पाडइ ते तठ मूल कम्म (३२), 

अन पाणी ल्यह महा अधम्म | ए०।२८। 
ए सोलह उपजावह  जती 

संजम नी खप नहीं छह रती । 
परि ते आगलि थास्यइ दुखी, 

टालइ दोष ते थायइ सुखो ।ए०।२६। 
आधाकरमी संकित (३३) ग्रहइ, 

जल प्रमुख अ्रक्षित (१४) लहई | ए०|३०। 
सचित ऊपरि मृकय अन्न पाण, 

बिहर्‌इ ते निक्खित्त (३५) अजाण | ए०।३१। 
फास ऊपरि घरचउ सचित्त, 

ते पिण्ड पिहित (३६) दूषण नित्त । ए०।३२। 
एक ठाम थी बीजइ _ ठामि 

घाल्यउ ल्यइ साहारंय (३७) सनाम | ए०।३३। 
बालबृद्ध अयोग्य नउठ दत्त 

दायक दूषण (३८) कह्मउ अजुत्त | ए०३४। 
सचित अचित बे भेला कीया, 

मिश्र दोष (३६) लागह ते लीयां | ए०।३४। 
फासू पूरु ग्रणम्यु नहीं 

अपरणित (४०) दषण जाणउ सही। ए०।३६॥ 


आहार ४७ दूषण सज्माय ( ४८६ ) 


वसादि के करि खरड्ब अन्न, 

विहरइ लित्त दोष (४१) धरमउ मन्न | ए०।३७| 
बिहरतां थी कण भूमि नखाय, 

ते छर्दित दृषण (४२) कहिवाय । ए०।३८। 
दस एपणा ना दूषण कछ्या, 
साध. तीए सधा सरदबह्या। 
संकादिक बिहुँ नह उपजड़, 

दायक आरहक नह ते'''जह ।३६। 
खीर खंड घृत संजोजना (७३), 

धन करि नह जीमइ जे एक मना ।४०। 
संजम नउ  निरवाहण थाय, 

तेह थी अधिक प्रमाण (४४) कहाय ।४ १। 
सखर॒ आहार वखाणइ पु, 

जम तउठ दृषण अगार (४५) तणु ।४२॥ 
का खोड़श शुंडड आहार, 

धूम दोष (४६) तणउ अधिकार ।४३। 
वेयण प्रमुख छ कारण बिना 

लेतां दोष अकारण (४७) तणा ।४४। 
मांडलि नो ए दृषण पंच, 

तेह तणउ बोल्यड पर खंच । 
स्थाद तणउ जे करिस्यइ त्याग, 

जेहनह मनि साचउ व्यराग ।४५। 


(४६०)... समयहन्दरकतिकुपमाखलि 


उदगम दोष ए सोलह कष्या, 
अपादान पणि सोलह लक्ा | 
दस एपणा ना कषट्मा केवली 
पांच दषण मांडलि ना वली |४६। 
सगला मिलि सइंतालीस दोस 
जिणए सासण माह परिधोष । 
साधनह जोइयइ  सथ आहार, 
श्रावक नह साचउ व्यवहार (४७ 
वत्तचार॒ सुरा गो मंस, 
ए रुष्टांत क्या अप्रशंस । 
भद्बाहु स्वामी नी किद्ध, 
पिण्ड नियेक्ति मांहे असिद्ध ।8८। 
रूप वर्ण बल पुष्टि नई काज, 
आहार निषेध्यउ जु श्री जिनराजि | 
ज्ञान दर्शन चारित्र निमित्त, 
देह नह अउठंभ बह समचिच |४६। 
तर्या तरह नह तरिस्यह तेह, 
सकता नी खप करिस्यई जेह । 
तेहनह वंदना करु त्रिकाल, 
श्री जिन आज्ञा प्रतिपाल ।५०। 


संवत सोल एकाणु समह, 
सकाय कीधी सहु नह गसई । 


मो 


आओपदेशिक गीतानि __(६( ४६१ ) 


श्री खंभायत नगर मझकारि, 
खारुयावाहह वसति अपार ।५१। 
दीवाली दिन आशंद पूर, 
श्री खरतर गच्छ पुणय पहूर | 
मेघ विजय शिष्य नह आग्रह, क्‍ 
समयमुन्दर ए समाय कहद ।५२। 
इति श्री आहार ४७ दोष सज्काय | 
हीयाटी गीतस 
फहिज्यो पंडित एह हियाली, तुम्हे छठ चतुर विचारी । 
नारी एक त्रण अक्षर नांमे, दीठी नयर मभारी रे | क.!१। 
मुख अनेक पण जीभ नहीं रे, नर नारी सु राचइ | 
चरण नहीं ते हाथे चालइ, नाटक पाखे नाच रे। क।२। 
अन्न खायह पानी नहीं पीवह, तृप्ति न राति दिहाड़इ । 
पर उपगार करइ पणि परतिख ', अवगुण कोडि दिखाडइ । क.। ३। 
अवधि आठ दिवस नी आपी, हियद विमासी जोज्यों । 
समयसुदर कहडह समझी लेज्यो,पणि ते सरिखा मत होज्यो |क.]४। 
हीयाली गीतम 


पंखि एक वनि ऊपनठ, आव्यड नयर मझार | 
आँखड़ली अणियालडी जी हो, देखए नहिंय लगार ।१| 
१ पाप 


( ४६२ ) समयसुन्दरक्ृतिकुछुमाञलि 


हरियाली रे चतुर नर हरियाली रे, संदर नर जी हो कहिजो हिय३ 
विमासि । 


साया पांच कारण क्या जी हो, कहह तेहनह सावासि । ह.।२। 
चाँचा सदा चरतउ रहह जी हो, वमन करद आहार । 
राति दिवस भमतउ रहइ जी हो, न चढ॒इ नर वर बार । हर 
भूखठ बोलइ अति घणु जी हो, बोल्यु नवि समकाय | 
नारी संघातह नेहलउ जी हो, व्ि्ु अपराध बंधाय। ह,।४। 
ते पणि पंखी बरापडउ जी हो, प्रमदा पाड्यउ पांस । 
समयसुंदर कहर ते भणी जी हो,नारी नउ म करिस्यउ विश्वास १६. ५। 

हीयाली गीतम्‌ 

राग--मि श्र 

एक नारी वन मांहि उपन्नी, आवी नयर मझकारि। 
पातलडी रूपइ अति रूयडी, चतुर लोक लेइ धारी रे ।१। 
कहिज्यो अरथ हियाली केरठ, वहिलउ हियइ विमासी। 
विनतवंत गुणवंत तुम्हारी, नहिं तउ थास्यई हांसी रे। आं,।क, 
काज पियारइ देह कमावह, नयण बिना अणियाली | 
सामल वरण सदा मुख सोहई, जल पीवह तृष टाली रे । क, ।२। 
प्रुखि नवि बोलई मस्तकि डोलइ, वचन शुभाशुभ जास। 
साजण दूजण पासि रमंती, दीठी लील विलास रे। क, ।३। 
ए हीयाली हियई विमासी, कहज्यों चतुर सुजाण । 
समयसुन्दर कह जेम तुम्हारु, कीजह घणु वखाण | के. ।४। 
२ बेसास 


ओपदेशिक गीतानि ( ७६३ ) 


साझा गोतस्‌ 
ढाल--गुरु जी रे बधामणडु--एहनी 

सांकि रे गाई सांझी रे, म्हारी सांकी हुया रंगरोल रे | 

संघ सहु को हरखियउ, वारु दीधा नवल तंबोल रे। सां,।१। 

गुण गाया अरिहंत ना, वलि साथ तणा अधिकार रे । 

गुणतां भणतां गावतां, सांभमलतां हरख अपार रे। सां.२। 

घरि घरि रंग बधामणा, कोंह घरि घरि मंगलाचार रे । 

घरि घरि आशणंद अति घणा, श्री जिन शासन जयकार रे। सां,।३। 
सांकी गीत सोहामणा, ए मई गाया एकवीस“ रे। 
समयसुंदर कहद संघ नई, नित पूरवउ मनह जगीस रे। सां.।४। 

राती जागा गीतम 
राग--धन्याश्री 
गायउ गायउ री राती जगठ रंगह गायउ | 
मन गमती मिलि सहिय समाणी, मन गमतउ गवराब्यउ री । रा, १। 
देव अनहइ गुरु ना शुण गाया, दोहग दूरि गमायउ । 
सफल जनम समकित थयउ निरमल,मवियण के मन मायउ री। रा, २। 
चतुर स॒ुजाण सुण्यउ इक चित्ते, भलठउ भलउ भेद सुणायउ। 
पुण्यवंत भावक परिघल चित, तुरत तंगरील दिवायउ री । रा,३। 
गीत पंचास अनोपम गाय, आशंद अंगि न मायउ | 
चतुर्विध संघ थयउ अति हर्षित, समयसुन्दर गुण पायउ री । रा,४। 
#* पंचवीसो रे  ज़गदीशो रे। बी 


( ४६४ ) समयसुन्दरक्ृतिकुसुमाञलि 


"लककम+>न++->ननतन न ...... फ्तनरन्‍ालनभ भआ+»मनतल« वॉक कनपक्म++ तक +पपभलकमन्‍पमसम+मकक, 


(१) तृष्णाष्टकम्त 


अच्छंदकविवादे त्व॑ भज्यमानं तु नाउभनक्‌ । 
वीरोक्ति कृतवान्‌ सत्यां तद्धन्यं जन्म ते तृण ॥१॥ 
साधुचज्षुब्यथोदभृत--पापशुद्धिकत. ठशम्‌ 

पुनः पुनज्वलत्याशु कृशानों जनसाक्षिकम्‌ ॥२॥ 
राज्य! त्यक्तवान्‌ सवा निःस्पृहः करकण्डराट। 

पर थां तण नामों च द्वालम्यं आुबि ते महत्‌ ॥३॥ 
अहो ते तश माहात्म्य॑ विवादे पतिते तल्वयि | 
सत्याय मस्तके न्यस्ते तत्वणं भज्यते कलिः ॥४॥ 
कृते पंचामते भोज्ये ताम्बूले भक्तितं तण 
वक्‍त्रशुद्धिकरन्तु त्व॑ वरांगस्थिति तनन्‍्महत्‌ ॥५॥ 
अहो ते तृण सोभाग्यं शकरामः सम॑ ततः । 
अन्तरालिंग्यसे स्त्रीमियेथा सोभाग्यवान्‌ नरः ॥६॥ 
तुणशक्तिरहोदभे-तृशकाटेन. मन्त्रतः | 
दृष्टस्फीटकभूतादि दोषा यांति यतः क्षयं ॥७। 
छाया सद्रोपरिस्थस्त्व॑ दंतस्थ युधि जीवनम । 
गो-जग्ध-मसि-दुग्ध॑ तदुपकारि महत्‌ तृण ॥<॥ 
विद्नद्रोष्टिविनोदेषु तृष्णाष्टक्मचीकरत्‌ 
श्रीविक्रमपुरे रंगाह़शिः समयसुन्दरः ॥६॥ 


अन्‍ाकरप:क. 


. इति श्री समयसुन्द्रोपाध्याय कृत तृणाष्टरकमू । 


रजोष्टकम्‌ ( ४६४ ) 


(२) रजाष्टकम 


देवगुवोरिय शेषां. शीष॑चां स्थापयन्त्यमी । 
हस्तेन हस्तिनो हृषोंदहों ते धूलि मान्यता ॥१॥ 
स्स्ति श्रीमति लेखेपषि यत्नतः ग्रेषितेषि च । 
प्र॑सिद्धिस्तवाधीना शक्तिस्ते रज इच्शी ॥२॥ 
जगदाधारभूतेन जलदेन पुरस्कृताम । 
बातेनोदां निरीक्ष्य व्वाँ पनाशा जायते नुणां ॥३॥ 
सर्वेसहा. प्रश्नतिखात्मथ मानं पदेरधः । 

न कुप्यसि कदापि तल रजस्ते क्ांतिरुत्तमा ॥४॥ 
यस्या नाम पदाधस्त्थां तां लाता रविवासरे | 
मस्तके लिप्यते मंत्रात्‌ सा स्त्री वश्या रजो नुणाम्‌॥ ५॥ 
गालिदाने न रूद लज्जे यत्र खेच्छा कृत सुखम । 
रजः पे यती जज्ञो तन्‍्मान्यं कस्य नो रजः ॥६$॥ 
रथ्यासु रममाणानां शिशुनां पांसुशालिनाम्‌ । 
घूले त्य॑ स महत्यांपि थ्ृद्भारादतिरिच्यसे ॥७॥ 
अप्राथ्याप्यनभीष्टापि सुलभापि पदे पदे। 
अहो ते धूलि माहात्म्यं' लक्ष्मीरित्यभिधीयसे ॥८॥ 
श्रीमद्िक्रम सदूद्र गे विद्ृद्योष्टिपु नोदितः । 
रजोष्टकमिंद चक्र शीघ्र समयसुन्दरः ॥६॥ 

इति श्री समयसुन्दरोपाध्याय कृत रजोष्टकम्‌ । 
१ सोभाग्य॑ न्‍ 


( ४६६ ) समयसुन्दरकतिकुसुमाओलि 
(३) उद्गच्छत्सूयबिम्बाष्कम्त 


च॒तुर्यामेष शीतात्तायामिनी कामिनी किम । 
तापाय. तपनोहच्छह्विम्बमड्ढे ष्टिकां व्यधात्‌ ॥१॥ 
दिनभीधिकृता यांती रुष्टा रात्रि निशाचरी। 
वन्हिज्वालावलीमु खतीव भानुप्रकांश!ः. ॥२॥ 
प्राचीदिगृप्रॉददा चक्रः विशाले भालपइके। 
पालारुण रवेबिंम्बं चारुसिन्द्रचन्द्रकप्‌ ॥३॥ 
पश्यन्त्या बदन ग्रोची पत्निन्यां दर्षिणेउरुणः | 
प्रवालाधररागेश रविषिम्बमिव ग्रगे ॥४७॥ 
प्रतीच्या5भिम्नुखं क्रोडोच्छालनाय नवा5रुणः | 
प्राचीकन्याकरस्थः कि. रक्तद रत्नकंदुकः ॥५॥ 
जगद्ग्रसित्वा पापिष्ठः कद गतोद्भांत राक्सः । 

त॑ द्रष्ड्रभिति बालाकों दीपिका दिन भूख्ुजः ॥३॥ 
प्राचोदिगूनत्ेकीव्योमवंशाग्रमधिरोहति । 
कृतरक्ताम्बराशीष न्यस्ताकखणकुम्भभृत ॥/७॥ 
त्वत्कीत्ति कान्तया दधो बालाकंस्तप्रगोलकः | 
दिव्याय स्वेच्छया आन्त्या कुसतीलहते नृप ॥८॥ 
रवेः प्रकाश बिंबं चारक्तः दष्ट्वा प्रगे रयात्‌। 
कोतुकादुष्टक॑ चक्रो गणिसमयसुन्दर: ॥६॥ 


इति श्री समयसुन्दरोपाध्याय कृतं उद्गच्छत्सूयबिम्बाष्रकम ॥३॥ 


समस्याउष्टकम ( ४६७ ) 
(४) समस्या:ष्रकम॒ 


प्रशुसस्‍्नात्रकृते देवा नीयमानान नमभें घटाने | 
रोप्यान्‌ इष्टवा नराः प्रोचुः शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥| १ ॥ 
रासया रममसाणेन कामोद्दीपनमिच्छता । 
प्रोक्त तचारु यद्यवं शतचन्द्रनभस्तलम्‌ ॥॥ २॥ 
सर्वशेन समादिष्ट साद् दीपहयेप व । 
द्वात्रिशताधिक॑ भाति' शतचन्द्रभभस्तलम्‌ ॥ ३॥ 
हस्त्यारोहशिरिस्त्राण श्रेणिमालोक्य संगरे | 
पतितों विहलोध्वादीत्‌ शतचन्द्र नभस्तलम्‌-॥ ४ ॥ 
दीपान दीपालिकापवें कृतानुच्चेस्तर निशि । 
वीक्ष्य विस्मयतो ह्ञानं शतचन्द्रनभस्तलम ।| ५॥ 
अक्तथत्त रप्रच्वाद्आन्त्ष्टिरितस्ततः । 

अपश्यत्कीोडपि सवंत्र शतचन्द्रनमस्तलम्‌ ॥ ६॥ 
दर्षणश्रेणिमालोक्य सौधाभ्र'लिहतोरणे । 
स्माह सुप्तोत्थितः कोपि शतचन्द्रनभस्तलम || ७ ॥| 
नमः प्रकाशवड्भाति यपघर्म खरांशुना । 
तथा सखि कंदापि स्थाद शतचन्द्रनभस्तलम्‌ || ८ ॥ 
यत्र तत्र जलस्थाने दवश्यते जलचन्द्रमा: । 
तत्कि सखि संजात शतचन्द्रनभस्तलम ॥ 8 ॥ 


(क+ अशिलनननतनन अवननरी 8 फनन 4. जनम ८ जनम पिनलाकियन मे अरे जज न सन गिरने अनलीनकक 3 + रन “नम >339«+न>++ 3८०» ७५ ++ ० कै. 2७ अनार कामना, 





.. १ इंदं द्वाजिंशदायुक्त 


( ४ध्८ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओअरलि 


"कक सभम+क४ ०५3 ++न-लनेनआनत गत 4ल्‍ननोकर -कन्‍थ, 


परस्पर बुधोल्लापे शतचन्द्रभभस्तलम | 
समस्यामिति सम्पू्णा चक्रो समयसुन्दरः ॥१०॥ 


इति समस्याष्रकम । 


ग्रस्यते राहुणा नित्यमेक एकहि मत्यियः । 
सृष्टमासात्तदा श्रेष्ठ. शतचन्द्रनभस्तलम ॥१४॥ 
होनाधिककलामेदाद्विविधों दश्यते विधुः । 
वत्तीतः सुभगं तत्के शुवर्च॑द्रनभस्तलम ॥१५॥ 
न पश्येत्युण्यहीनो हि निधानं पुरतः स्थितम । 
किमन्ध!ः शतसूय वा शतचंद्रनमस्तलम ॥१६॥ 
[ स्वयं लिखित अन्य प्रति में अधिक 


है है ९ २५ हि 


नेमिस्नात्रांबुकल्लोलेः च्षणं मोरोस्तदाउमव्त्‌ | 
रामबोधितर्सिहेश शशथ्द्ली पयोनिधिः ॥|३॥ 


न्‍ २५ न्‍ प २५ 


पृथ्वीकुत्ति भवा वयं बिलगहास्त्व॑ चासिषथ्वीपतिः । 
तस्मादिज्ञिपयाम इत्यनुदिन संत्राशिनः शोण्डिकाः ॥ 
निर्नाथा इव नाथमन्तु रहिता मार्यामहे मिन्नकेः । 
तस्माद्राउलभीमभूपकपया 5 स्मान्‌ रक्ष रक्त ग्रभो !॥१॥ 


समसस्यापूतिशछो कानि ( ४६६ ) 


नास्माभिविंदथे कदापि किमपि क्षेत्रादिविध्वंशन | 
नो चोय्य न च साथलुणनमपि त्याज्यं पुनर्नेतरत॥ 
नीरक्षीरविवेचके नरपते रामावतारे त्वयि । 
ग्रीवामोटनमारणं किमिति नः पृत्कम है शौणिडिकाः || २॥ 
_ अजायां नीनितो धर्मों धम्माद्राज्यसमुन्नति । 
 ततस्तवथ॑ वसुधाधीश ! नीतिधर्म प्रपालय ॥३॥ -: 


र ८ हि ९ २५ 


रुवंशोड्धवत्वेन रामचन्द्र इवाद्भतः 
श्रीशाहे न्यायधमाभ्यां राज्ये पुलयसि ग्रभो | ॥३॥ 

है 5. है हर ५ 
जय जयेति वदन्ति तवाशिष, शुकमयूषपिकप्रमुखा: प्रभो ! 
जगति जीवदयाग्रतिपालनात्‌ यदिह जंतुगणाः सुखिनः कृताः ॥॥४॥। 
श्रीशाहे सयदेवस्य पाणिनाथ प्रयच्छतः | 
तब हस्ताकेयोगोय॑ ससिद्धिकरोउभवत्‌ ॥६॥ 
सोम्यदृष्टिस्त्व स्वामन्‌ क्र राक्रान्ताप चेड्धव॑त | 
तथापि स्वकाय्स्य सिंद्धि! साधयति स्फुटम |॥७॥ 

५ २५ है है व 
चतुमंखोपि नो ब्रह्मा जठांभृनत्न च शह्ढरः 
श्रीधरी न च दाशाहे! स श्रीआदिजिनोह्वतात्‌ ॥१॥ 
चतुरशीतिगणोपि यदी श्वरः, स्मरहरोषि च यत्पुरुषोत्तमः 
विलसदेकमुखोपि मवान्तकृत ,तदतिचित्रमिदं प्रथमग्रभो ॥२॥ 


( ५०५ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशलि 


 ल्वचशःपुखञ्नशुअ्रश्रियाः युद्धया पश्चिम मी धिनीरे निमज्जनमपि। 
सम्प्रमाष्टं निज नीलिमान प्रगे पूर्णिमेन्दुः प्रभोधा तव तुलम ।३| 
मेरु भैया छ्ममातः चितिरहमपि गाम्भीय्यंतस्ते. ये । 

स्र्यों जिग्ये यथेह त्वमपि सुत तथा तेन वकश्रिया५: (१) ॥ 
प्राकाहर्पेहि (?) दुःखादुदधिरिति विधु गर्जितेः प्रीणयत्युत्‌ | 

ग्रेज्े यल्लोएता प्यं विदितमिदमिसा पंचमिरनंव दुःखाम ॥४॥ 

%< 6 हर रे 
आदित्यो' निजतेजसा सुबचसा चन्द्रोरि*दृष्ट्या कुजोर । 
ज्ञानाभिक्यवशाद बुधो" गुरुपपि स्पष्ट सुतच्वोक्तितः* ॥ 

क्रो* विक्रमतः शनि” ग्रकृपितों राह केतुर्गहः । 
्रप्पात्मा जिन! "****' स्व ग्रहात्मा चासि तत (?) ॥१॥ 
लक्ष्मी वाचि पद विभक्तिरहितं किं तद्विशिष्टाथ करत । 
जेता रंजनमाहय प्रमुदिता नोरायणं का गताः ॥ 
के! कंस यमसभनि प्रहितवान्‌ कि वष्टि शिष्ट नर । 
के संत्यत्न तपोनिधी गणधराः सोभाग्यभाग्याधिकाः ॥२॥ 
श्रीविकझसा मंबस्त वषशः । 
मज्याभिधादि पद मन्मथ पत्तिजातसा। 
हप॑ सुष्टुपदर्शंकररिप्रयोगा; ॥ 
इन्द्र विधाय वद कोवबिंद कीदशास्ते | 
के सन्ति सम्प्रति पया जनभाषसुख्या: ॥ 
इदं पच्द्वयं पराभ्यथेना कच्चा दत्तमस्ति । 


श्र ६.6 
आती श कस येनाभा+ समीकेगाप७, 


सत्यासीया दुष्काल घन छत्तीसी._ ( ४०१ ) 


लमपालआकल 33-५3 मकानल+-क ० 3ना+ ९ सक का 


सत्यासीया दुष्छाक बणेन छक्ीीसी 








गरुई* श्रीगुजरातदेश, सगलां मांहे दाखो; 

धरम करम प्रधान", लोक मुख मीठु भाखी | 

सुखी रहह सरीर, साग तो सखरा भावई; 

ऊंचा करह आवास, लाख कोडि द्रव्य लगावड | 

गेहणी देह गदहरण भरह, हुँसी' लोकतणो हीयउ; 

'समयसुन्दर कहड़, सत्यासीयउ इसड(ह*) पढ्यउ अभागीयउ | १। 
जोयउ टीपणउ जांण, साठि संवच्छरि साथइ; 

गुराचार शनिवार, हुंता ते लीधा हाथइ । 

कंपूरचक्र पिण काढी, जांण ज्यातिषीए जोयउ; 

आराधक थया अंध, खिजमति फल सगलउ खोयउ | 

निपट किणह जाएयउ नहीं, खरो शास्त्र खोडो कीयउ; 
'समयसुन्दर' कहई सत्यासीयउ, पव्यो अजांस्यउ* पापीयउ | २। 
महियलि न हुवा मेह, हुव तिहां थोडा हुआ 

खड्या पद्या रहद्या खेत्र, कलंबी जोतरिया कूआ | 

कदाचि निपनो केथ, कफोली ते लीधु कापी; 

घटा करी घनघोर, पिण बूठो नहीं पापी । 

खलक लोक सहु खलभल्या, जीवई किम जलबाहिरा 
'समयसुन्दर' कहडई सत्यासीया, ते ऋतूत सहू ताहरा ।३। 
पाठ भेद:-१ रूढ़ी, २ सुविवेक, 5 होंसि, ४ असइ, ४ अचित्यो, ६ सह्ि 





( ४०२ ) समयमुन्दरक्ृतिकुसुमाश्नलि 


(+ककक+न»०+33०4०+->५०३५००-- न नमतनननननननलनननमलन-न पा तनमन अप+क- > 


गदह गाह नई भेंदेसि, अऊट छाली नहृ* एबड; 

अम्हनइ ए आधार, तियां धणोयां नेः त्रेवड । 

चरिवा मृक्‍्या;च्यारि', निजीक निज नगरनी सीमह; 

खड त्रणा पिण खाह, कदाचि ते जीवड कीमई । 

तेहव३ धाडि कोलीत्ी, सगला लेइ*' सामठा; 

'समयसुन्दर' कहह सत्यासीया; तु तो पल्यउ जठा तठा ।४। 


लागी लु'टालूट, भये करि मारग भागा; 

लतो न मूकइ लंठ, नारी नरनिं** करइ नागा। 

बइयर!* काल बंदि३, मांटोनह झुह कडा मारह; 

बंदीखान३ बंधि उन्हीं!*, घिसी उपरि झारइ | 

दोहिलउ दंड माथइ करी, भीख मंगानि भीलडा; 
'समयसुन्दर' कहइ सत्यासीया, थारो कालो मु ह पग नीलडा।५। 


भला हुंता भूपाल, पिता जिम प्थ्वी पाल३इ; 

नगरलोक नर-नारो, नेहसु नजरि निहालइ | 

हाकिमनइ हुवो लोभ, धान ले पोतह धार३; 

महासु हगा करि मोल, देखि बेचइ दरबारह। 

मसकीन लोक पामह नहीं, लेतां धान" लागह पका; 
समयसुन्द्र' कहई सत्यासीयो, तईं कुमति दीधी तिका।७। 








७ ना, ८ नीआज्ेबडु, £ चारि, १० लेगया, ११ गे, १२ बइरनि, 
१३ बंद, १४ उन्‍्हां ( उसी ) थी ( थइ ), १५ घडना, 


सत्यासीया दुष्काल वरान छत्तीसी. ( ४०३ ) 
धान्यादि के भाव 


सूठि रूपहये सेर, मुंग अढी सेर माठा; 

साकर घी त्रिण सेर, भ्ुण्हो गुलमाहि भाठा । 

चोखा गोहुं च्यार सेर, तूअर तो न मिले तेही; 

बहुला बाजरि बाड़'*, अधिक ओछा हुवे एही। 

शालि दालि घृत घोल, जे नर जीमता सामठउ; 

'समयसुन्दर' कह सत्यासीया, तह खबराव्यों बावटउ'" |» 

अध पा न लहे अन्न, भला नर थया भिखारी; 

मूकी दीधउ मान, पेट पिण भरह न भारी | 

पमाडीयाना'ः पांन, केइ बगरो नह कांटी; 

खाबे खेजड छोड, शालितूस सबला वांटी । 

अन्नकण!* चुणइ के अइंठिमें, पीयद अइंठि पुसली भरी; 

समयसुन्दर कहद सत्यासीया, एह अवस्था तई करी |८। 

मांटी मुकी बहर*", मुक्या बहरे पणि मांटी; 

बेटे मुक्‍्या बाप, चतुर देता जे चांटी । 

भाई मु की भदण, भहृणि पिण सृक्‍या भाई; 

अधिको व्हालो अन्न, गह सहु कुठुम्ब सगाई | 

घरबार मुकी माणस घणा, परदेशह गया पाधरा; 

समयसुन्दर' कहई सत्यासीया, तेही'* न राख्या आधरा ।६। 
१६ पाड, १७ बावठो, १८ पमाडिया, १६ कुण, २० बेरि (बयरिं), 

२१ तइ इहां नव राषा आधघरा । 


( '०४ ) समयसुन्द्रकृतिकुप्ठुमाञ्नलि 


३>यरणरक+ कम यभमआएनभगुर ९ पहन पु + मानक धन दान) कक का नकन-+फप॒इ4१० फ०आुक अन्‍य व पार पक घक। 


आपशणा वाल्हा आंत्रर*, पव्या जे आपयसां पेटा; 

नाएयो नेह लिगार, बापह पिण बेच्या बेठा। 

लाधउ जतीए लाग, मूंडिनई मांहइ लीधा; 

हुंती जितरी२ हुंस, तीए तितराहिज कीधा | 

कूक़ीया'* घरु श्रावक किता, तदि दीचा लाभ देखाडीया; 
'समयसुन्दर' कहड़ सत्यासीया, तईं कुडुम्ब विछोह्या पाडीया। १ ०| 


खातां खूटा गरथ, पछह घर बेच्या परगठ; 

बलि ग्रहणा दीया बेचि, किमही रहह घरनी कुलवट । 

पणि पसयों दुरभिक्ष, कहउ फेहीपर कोजह; 

आपह न की उधारि, सत्त नहीं सगह सुणीजह' । 

लाजते' भोख लीधी नहीं, मु हहईर पग घूजी मूआ; 
'समयसुन्दर' कहइ सत्यातीया, ते हवाल* ताहरा हुआ ।११। 
तईं हींदू किया तुरक, विग्र तो मूल बिटाल्या; 

वणिके गई विगत्ति, रांक करे लंगरि राल्या । 

दरसणी दुखिया कीध, जती जोगी सन्यासी; 

जटाधारि जलधारि, ग्रगटद जे पवन अभ्यासी । 

अन्न मात्रह ए “अपामेत, आगां सुस भृखालूए5; 
'समयसुन्दर' कहड सत्यासीया, ते तुझ पाप प्रिकालूए ।१२। 
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२२ अत्र, अञओे, २३ जितांनि, २४ कूक्‍्या. 
१ सणेजइ, सणीजे. २लाजेते, ३ मुढइ. ४ तेह चाल _ 
४ अणपामते, ६ भूपालूए, 


सत्यासीया दुष्काल बर्णन छत्तीसी. ( ४०४ ) 


७०७ एज 


दुखी थया दरसणी, भूख* आधीर न खमावह; 

श्रावक न करी सार, खिण* धीरज किस)" थायह | 

चेले कीधी चाल, पूज्य परिग्रह परहउ छांडउ; 

पुस्तक पाना बेचि, जिम तिम अम्हनई जीवाडउ । 

वस्त्र" पात्र बेची करी, केतोक तो काल काढीयउ; 
'समयसुन्दर' कहर सत्यासीया,तुनइ निपट१* निरधाटीयउ ।१ ३। 


घर तेडी घणीवार, भगवानना पात्रा भरता | 

भागा ते सहू भाव, निपट थया वहिरण निरता । 

जिमता जड॒ह किमाड, कहे सवार डे केरई; 

यह फेरां दस पांच, जती निठ* जायई लेई । 

आपह दुखह अणछूटतां, ते दूषण सहु तुक तणउ; 

'समयसुन्दर' कहह सत्यासीया, विहरण नहीं विगुचशउ*।१४। 

पडिकमणउ पोसाल, करण को श्रावक नावह; 

देहरा सगला दीठ, गीत गंधवे न गावह । 

शिष्य भणह नहीं शास्त्र, मुख भूखइ मचकोडइ; 

गुरुवंदण गई रीति, छती श्रीत माणस छोडइ । 

वखाण' खाण माठा पद्या गच्छ चोरासी एही गति; 
'पमयसुन्दर' कहद सत्यासीया, काँह दोधी तई ए कुमति ।१ ४॥ 





७ छुधा, ८ आधी, & थिर. १० नहीं. ११ उद्यत करउ विद्ार, 
मांड काइ बीजी मांडोी, १२ पुस्तक पाना, १३ तीए, १४ नेडढि. 
१४, विधोदणुड । १ पछइ माथ. 


( ४०६ ) समयछुन्द्रकृनतिकुसुमाश्लि 


पाटण अम्हदाबांद, खरो* खरत खंभाइत; 

लाइक लखपति लोक, वशणिक पिण हूँता विलौइत । 

जगडू भीमो* शाह, उल्यो को नाम उग्ार्‌इ; 

सबलउ सत्रकार, मांडि महियलि साधारइ । 

केतेक दिवस दीधउ कीए, पिण थिर थोभ न को थयठ 

'समयसुन्द्र' कह सत्यासीया, तेतई तू व्यापी गयउ ।१६। 

मूआ घणा मनुष्य, रांक गलीए रडवडिया; 

सोजो वल्यउ सरीर, पछई पाज मांहे पड़िया। 

काल३* कवण वत्वाई, कुण उपाडइ किहां काठी; 

तांणी नाख्या तेह, मांडि' थह सगली माठी | 

दुरगंधि दशोदिशि ऊछली, मडा पव्या दीसह मूआ; 

समयसुन्दर' कहड सत्यासीया, किण घरि न पव्या कुकुआ। १७ 
जेनाच!य जो स्वगंबासी हुए-- 


श्रीललितग्रशु घ्ूरि, पाटण पूनमिया सुगुरुष्; 

प्रथु लहुडीपोसाल, पूज्य बे पींपलिया-खरतर । 

गुजराती गुरु बेठ, बठठ जसवंत नह केसव; 

शालिवाडीयउ स्रि, कहूं कितो पूरो दिसव। 

प्िरदार घणेरा संहयों, गीतारथ गिणती नहीं 

. 'समयसुन्द्र! कहह सत्यासीया, तु हृतियारठ सालो सही।१८। 
२ पूरो. ३ शाहनी जोडी, ४ बालक, ५ मांड. ६ सद्गुरु ! 


सत्यासीया दुष्काल वर्णन छत्तीसी __ सत्यासीया दुष्काल वर्रान छत्तीती (४०७ ) 
कवि की आप बीती कथा-- 


पद्धि आव्यउ मो पासि, तु आवतउठ मई दीठउ; 

दुरबल कीधी देह, म करि कह्यउ भोजन मीठठ । 

दूध दही घृतघोल, निपट जिमिवा न दीधा; 

शरीर गमाड़ि शक्ति, केई लंघण पर कीधा । 

धरमध्यान अधिका धर्या, गुरु दत्त गुणशणउ पिण गुण्यउ; 
'समयसुंदर' कहर सत्यासीया,तु ने हाक मारिनह मई हृए्यउ | १६। 


पाटण थकी पांगुरी, इहां अहमदाबाद आयड; 

देखी माहरी देह, माच्छ गलबंध' गमायउ। 

गरढउ गीतारत्थ, गच्छ चउरासी चावउ; 

आवक न करी सार, पिण रहिस्यइ पछतावठ | 

श्रावक दोष न को सही, मत जांणउ वांक माहरठ | . 
समयसुन्दर' कहर सत्यासीया, ते दूषण* सहु ताहरठ |२०। 


सहायक्रत्ता-दानी आवबक-- 


साबास शांतिदांस, परघल अपगां शुरु पोष्या; 
पात्रा भरि भरपूर, साधनई घणा संतोष्या । 
उसा पाणि आंणि, वस्त्र पिण भला वहराव्या; 
सखर कीयो लघु शिष्य, गच्छ पिण गरुयडि पाया ।' 


१ बंध, २ क्रतूत, 


( ४०्य ) समयसुन्द रक्ृति कुसु मारा 


सांगर जिके साहमी हूयार, सहु तेहनइ* संतोषिया 
समयसुन्दर' कहई सत्यासीया, तें सागरने न संतापिया ।२१। 
कु बरजी करमसी रतन, बछराज ऊदो वछियाइत; 

जीवउ सुखीयों जाण, वलि वीरजी विख्याइत* । 

मनजी कैसव मेलन, साह सरजी सवायउ; 

पंचपरबी कीयउ पुन्न, मास च्यार पांच चलायउ । 
जिनसागरा समवाय जस, हाथीशाह: उद्यम हयउ; 
'समयसुन्दर' कहर सत्यासीया, तां सीम साहमी न की हुअउ।२२॥ 
नागोरी नामजाद, शाहलटूको* सुणोयह; 

बसस्‍्यउ ते अहमदाबाद, भलउ प्रतापसी भणीयह 

बडउ पुत्र बद्ध मान, भमलउ तिलोकसी भाई; 

कीजइ पुन्य ऋ्रतृत, इण परि एह बडाई | 

सांभले बात सत्यासीया, तु म करे केहनई आकुला; 
प्रतापसीसाहरी ग्रोलमई, दीजई रोटी बाकुला ।२३। 
पाटणमाहि प्रसिद्ध, मोटठ सांमल्दास मारू; 

जयतारशियउ जाण, बिच तिण वावर्यो वारू । 

तपा जतीनह तेडि, अन्न बे टंक बहिराव्यउ; 

सो- सवासो साधु सको, शाता सुख पायउ | 

दोहिला दुखीया दूबला, सत्रकार दीयउ सदा; ... 
'समयसुन्दर' कहई सत्यासीया, ताहरी बल न चाल्यउ तदा।२४। 


८ है अतररडनन»कलननी हिननीकन सा िियतणीी.... अजहर गिनती व पफमननाकनन न कक ब बन. थम बह 


३ किया. ४ जिहनी ४ विछयाइत ६ सादुलटूककड 
| सं० १६८६ में इनसे गच्छुभेद हुआ। [इनके आमह से 
कविबर ने १८ नात्रक सकाय रची 











सत्यासीया दुष्काल वर्णन छत्तीसी ( ४०६ ) 


श्रीमाली श्रावक, गच्छ कट्टआमती गिरुयउ; 

पूजा करइ प्रधान, चढावह' चांपठ ने मरूयउ | 

दानबुद्धि दातार, पव्यउ ते दुरभिक्ष पेखी; 

खोल्या धानभखार, अन्न बह अवसर देखी । 

दरसणी सहनइ अन्न घई, थिरादरे थोभी लीया; 
समयसु-दर” कहई सत्यासीया, तिहां तु नह धका दीया ।२४। 


सत्यासीये संहार, कीयड नरनारी केरउ; 

आखणदाण वरतावि, ढुढ़ ढंढेरठ फेरचउ । 

महाव्रीरथी मांडी, पव्या प्रिण वेला पापी; 

बारवरषी दुःकाल, लोक लोधा संतापी | 

पणि एकलइ एक तईं ते कीयउ, स्थु बर वरसी बापडा; 
'समयसुन्दर! कहह सत्यासीया,बारे* लोके न लब्या लाकड।।२६। 


अख्यासोया आगसन -- 


इसह प्रस्ताव इंद्र, सभा सुधर्मा बहुठउ; 

दीठठ अवधि दु।काल, पाप भरतमई पहुठठ । 
गिरूइ श्रीगुजराति, निपट दुखी करे नांखो; 
सीदणा सहुश साथ, सही हूँ न सकु सांखी , 
तुरत अव्यासीयउ तेडिन३इ, ए हुकम इंद्रइ कीयउ; 
'समयसुन्दर' कहर अख्यासीया, तु मार काहि सत्यासीयर |२७। 


अ्लनन्लनषनानिक 





१ बाटइ. रथारे, ३3 घर । 


( ४१० ) समयसुन्दरक्कृतिकुसुमाओअलि 


(मन कक तपनननतत-केनय+०-+3 3० कम»म५+प नमक कर +आ+भभ++4+ काला अ+०क५० ५ ०अक कभकनन्काकक, 


ईंद्रनु लेह आदेश, आयउ अबव्यासीयउ हहां; 

अहमदाबाद आवि, पूछ कासिमपुरठ किहां । 

महि वरसाव्या मेह, धान धरती निपजाव्यउ; 

आणी नदी अथाग', प्रजा लोक धीरज पायउ । 

गुल खांड चावल गोहूँ तणा, पोठ' आशि परगट* किया; 
समयसुन्दर' कहइ सत्यासीयउ, तु परहो जा हिच पापीया ।२८। 


आव्या पोठी ऊँट, धान भरि घना गाडा; 

भर्था खंभाइत भार, आंण्या इहां परठी भाडा | 

सबल थयउ संग्राम, भिडतउ* रण माहे भागउ; 

सत्यासीयठ सत्त छोडि, लालच करि चरणे लागउ । 

घी तेल मूंग थाइस घणा, थे घुझने एतउ दूयउ; 
'समयसुन्द्र” कहर सत्यासीया, कहह पढ़ि रहिस अधमृयउ।२६। 


अव्यासीय३ हहां* वेढि, सजी सत्यासीयह़ सेती; 
सत्यासीया सुणि वात, कहिहिक जाइस केती । 
इंद्र तणउ ए ज्षेत्र, भरत दक्षिण ए भणीयह; 
निरपराध नर नारि, हा हा पापी किम हणीयह । 
निंदा करइ गुरुनी निपट, दया दान झुकी दिया; 


पापीया पाप पच्या पछी, मह क्रतृत माहरा किया |३०। 


। ३" पथ २क०फापन५०+णक कसम त्न्कमन-»५पनजम॥+"अदमप+ # के बढ अं 4॥4५७॥-क०/अबकक-न्‍मल 





१ अतार. २पोढ, ३ परघलि. ४ ति रिण माहेवलिभागउ, 
४ इद्दां बडिवेढ; ट्विववेदि. 





सत्यासीया दुष्काल वर्णन छत्तीसी.. ( ४११ ) 


सत्यासीयउ साहसी, ऊठि बलि सामउ* थावह; 

पद्यउ ने रहई पापीयउ, धांन झुहगठ करि धावह । 
अख्यासीयड अन्न" आंखि, करइ वलि स॒ हगा कांई 

लागीः लत्थापत्थि, किस्यु थास्‍्यह हो सांड । 

अन्न “पुएयतणउ संचठ अधिक, लोक जिके करस्यह लही; 
'समयसुन्द्र' साचठ कहह, सुखी तिको थास्यह्ट सही ।३१। 


५ 22 कुल. हुक. 


सगलहइ हुव॒उ सगाल, अन्न" चिह दिसिथी आयउ; 
आप आपणह व्यापारी, सकी अधिकारह लायउ । 
बाजरी चंउंला मउठ, के के धान स हगा कीधा; 
हगा-सु हगा से, लोक ते आणी लीधा । 
नर-नारी नूर वाध्यड नगरिं, चहल-बलाई चहुटइ थई | 
'समयसुँद्र” कह अव्यासीया, हिव चितनी चिंता गई ।३२। 


मरगी नह मंदवाडि, गया गुजरातथी नीसरि; 
गयडउ सोग संताप, घबणी हरुख हुयउ घरिषारि । 
गोरी गावह गीत, वली विवाह मंडाणा; 

लाइ खाजा लोक, खायइ थालोभर भांणा । 
शालि दालि ध्ृत घोलसु भला पेट काठा भया 
समयसंदर' कह अख्यासीया,साध तउ अजे न साँभयां ।३३। 


६ डभठ, ७ ३हां, ८ काइ लागी लछ्कापछि स्यु. & पुत्र 
१० धान । 


(५१९) ॒_ समयझुन्द्रक॒ृतिडुसुमा्लाल 


श्रावक कहर सुगाल, सहु धान थया सुंहगा; 

दरसणी कहे दुकाल, अम्हे जाणां छां मुँहगा । 

आदरसुं को अन्न, अजी आपे नहीं अम्हने; 

श्रावक पिता समान, तिण कहीछह तुम्हने । 

दया मया दिल धम घरी, आवक सार सहु करइ; 
'समयसुंदर” कहे अव्यासीया, धीरज तठ सहू को धरइ ।३४। 


अठ्यासी कहे एम, म करो तुम्ह चिंता मुनिवर; 

करों क्रिय। अनुष्ठान, तप जप संजम तत्पर । 

वांचो सत्र-सिद्धांत, मठ धरम मारग भाखंउ; 

महावीरनों वेश, रीति रूडीपरि राखउ । 

वखांण खाण थास्ये बली, श्रावक सार सहु करें; 
'समयसुंदर' कहे सत्यासीया, धीरज तउ सहु को घरे ।३५। 


दुरमिज्ष महादुकाल, बरस सत्यासीयउ बूरो; 

दीठ। घणा दुकाल, पणि एहबउ को न हबो । 
सत्यासीया-सरूप, दीठठउ मह तेहवी दाख्यउ; 

गया मुआ गईंद, रहो भगवंत तो राख्यउ । 

रागद्व प नहीं को माहरह, मई ख्याल-विनोदई ए कीयउ; 
'समयसुंदर” कहृ३ सहु सुखी, कवि कल्लोल आरणंद करउ ३६ 


सत्यासीया दुष्काल बर्णन छत्तीसी. ( ४१३ ) 


[२] 'पंचकश्रेष्ठि चोपाई ' के दूसरे खंड की छठी ढाज्ञ में अकाल 
का इस प्रकार वर्णन किया है :-- 


तिण देसइ हिच एकदा रे, पापी पच्यउ दुकाल । 
' बार बरस सीम बापड़ारे, कीधोी लोक कराल | ? | 
वली मत पडिज्यों एहबो दुकाल, 

जिण विद्योद्या माबाप बाल, जिणे भागा सबल भूपाल । 
खातां अन्न खूटी गया रे, कीजह कब्रण प्रकार । 
भूख सगी नही केहनों रे, पेट करई पोकार | २। 
सगपण तठ गिणे को नही रे, मित्राह गई भूल | 
को कदाचि मांगे कदी रे, तो भाथे पिडड ब्रिसल | ३ | 
मांन मूकि वे मांशसे रे, मांगवा मांदी भीख | 
तउ पिण को आपड़ नहीं रे, दुखीए लीधी दीख । ४ । 
केई बईयर मृकी गया रे, के मकी गया बाल | 
के मा-बाप मकी गया रे, कुश पड॒ई जंजाल। ४ | 
प्रदेसे गया पाधरा रे, सांभल्यउ जेथ सुकाल । 
मांखस संबल विण मुआ रे, मारग मांहि विचाल । ६ । 
बापे बेटों वेचिया रे, माटी बेची बयर । क्‍ 
बयरे मांटी मूकीया रे, अन्न न चइ ए बयर । ७ । 
गुखे बेठी गोरड़ी रे, वींजणे होलति वाय । 
पेटन काजे पदमणी रे, जाये घर घर जाय | ८। 


( ४१४ ) समयसुन्द रकतिकुसुमाश लि 


जे पंचाम्त जीमता रे, खाता द्राख अखोड । 

कांटी खाये कोरणी रे, के खेजडना छोड | ६ । 
जतीयांन देई जीमता रे, ऊमा रहता आई । 

ते तउ भाव तिहां रहा रे, जीमता जड़े किमाडि | १० | 


दांन न थे के दीपता रे, सहु बेठा सत छांडि । 

भोख न यई को भावसु रे, ये तो दुख दिखाडि | ११। 
देव न पूजे देहरे रे, पडिकमद नहीं पोसाल | 

सिंथल थया भावक सहू रे, जती पद्या जंजाल | १२ | 
रडवडता गलीए मृआ रे, मडा पव्या ठांम ठांम । 
गलिमांहे थह गंदगी रे, थे कुण नांखण दांम | १३ | 
संवत सोल सत्यासीयों रे, ते दीठे ए दीठ। 

हित परमेसर एहनइ रे, अलगों करे अदीठ | १४ । 
हाह|कार सबल हुओ रे, दीसे न को दातार। 

तिण वेला उद्यों तिदां रे, कवा काल उद्धार। १५४। 
अवसर देखी दीजिये रे, कीजे पर उपगार । 

लखमीनो लाहो लीजीये रे, समयसुंदर” कहे सार। १६। 





विशेषशतक ग्रन्थलेखन प्रशरिति में इस दुष्कराल 

का स्मरणोल्लेख :--- 
मुनिवसुपोडशबर्ष (१६८७) गूजेरदेशे च महति दुःकाले |. 
मृतकेरस्थिग्रामे जाते श्रीपत्तने नगरे।। ? ॥ 


सत्यासीया दुष्फाल वन ( ४१५ ) 


भिज्ञुभयात्‌ कपाटे जटिते व्यवहारिभिभृ शं बहुमिः । 
पुरुषमाने मुक्ते सीदति सति साधुवर्गेडपि । २। 
जाते च पंचरजतेथोन्यमणें सकलवस्तुनि महस्ध्यें । 
परदेशगते लोके सकता पित्मातृबन्धुजनान्‌ । ३ । 
हाहाकारे जाते मारिक्ृतानेकलोकसंहारे । 
केनाप्यदष्टपूर्वे नेशि कोलिकलु ठिते नगरे। ७ । 
तस्मिन्‌ समयेउस्मामिः केनापि च हेतुना च विष्ठड्धि! । 
श्रीसमयसंदरोपाध्यायेलिंखिता च ग्रतिरेषा | ५ । 
मुनिमेघविजयशिष्यों शुरुभक्तो नित्यपाश्ववर्ती च । 
तस्मे पाठनपूव दत्ता प्रतिरेषा पठतु मुदा। 
प्रस्तावोचितमेतत्त श्लोकपटक मया कृतम्‌ । 

बाचनीयं विनोदेन गुणग्राहिविदांवर। | ७ | 


प्रस्ताव सवेया छत्तीसी 


परमेसर परमेसर सहु कहई, पणि परमेसर दीठठ किणह; 
तेहनइ आघउ तेड़ि पूछि जह, परमेसर दीठउ हुयइ जिणई। 
अलख अगोचर लख्यउ न जायइ, निराकार निरजन पणह; 
समयसन्दर कहह जे जोगीसर, परमेसर दीठउ छह तिणई | १। 
के कहई कृष्ण के कहह ईसर, के कहई ब्रह्मा किया जिण वेद; _ 
के कहई अन्ना सहज कहद के, परमेसर जू दे बहू भेद । 


( ४१६ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाओअलि 


जगति सष्टि करता उपगारी, संहरता परि नाखण॒इ खेद; 
समयसन्दर कहह हैँ तो मोल, करम एक करता धर वेद | २। 
पंखी ऊडि भमइ आकासहू, मीन कठ मारंग कुण ग्रहडई 
तारा मंडल कुण गिण॒ह कहउठ, माथइ करि कुण मेरु वह । 
बेडी विण बाहां करि दरियउ, कुण तरइ भावी कुण कहई; 
समयसन्दर कहह भेद भली परि, परमेसर कउ कुण लहह | ३ । 
वरण अठढार छत्रीस पवन छड, सहुनईं गरु निगरउठ नहि कोई; 
परि आरंभ करइ अगन्यांनी, जीव दया विण धरम न होह 

गरु तउ ते जे सद्ध परूपई पग मुकह जहणा स॑ जोह 

आप तरई अबरां नह तारईं, समयसन्दर कहह सद्गुरु सोह। ४ । 
कृष्ट करह पंचागनि साधह, जाग होम करई बहु कमे 
जाणहईं अम्मे मुगति पणि जास्यां, ए तठ सगलउ खोटउ भम । 
आगन्या सहित दया पाली जह, सगलां धर्मनउ एहिज मम 
समयसदर कहह दरगति पडतां धह आही बांहि श्रीजिन धमं। ४। 
गछ चउरासी दीसइ गिरुया पिण ते (हुना) भिन्न २ आचार; 
कहेउ केहा गछनी कीजइ विधि, नाणी विण न हुयई निरधार। 
आंप आंपरा गछनी करउ किरिया, पणि म करो परतात लगार; 
समयसंदर कहइ हूँ ईम जाण, इण वात मांहई गणउ सकार। ६ । 
चंद्रगुपत राजा लब्ा स॒हणा, तिहां चंद्र दीठउ चालणी समांय; 

ते तउ बात साची दोसह छह भद्रबाहू सामी नउ न्यांन | 
जिण सासशण मह गच्छ गछांतर, हुया घणा वली हुस्यह तोफान; 
समयसंदर कहे आंप आंपणउठ, गचछ काठ ग्रद्मउ जाणि निधान | ७। 


प्ररताव सवेया छत्तीसी (४१७) 


शिशााशाश  अअफकफ ओके जल 


कुण जाणए साचउ कुण झूठ, पूछचठ नहीं परमेसर पास; 

पत्र सिद्धांत अक्षर तउ एहीज, पणि जू जूया थया वचन विल्ास। 
रागद् प्‌ किए अरथ मरोड्या किणही कि अरथ न ग्रीछृया तास; 
समयसुदर कहह ए परमारथ सहु की जोज्यों हीय३ विमास | ८। 
जे ध्रम करिस्यइ ते निस्तरिस्यड पणि पारकी को मकरउ बात, 
आंपणी करणी पारि उतरणी, पुण्य पाप आवस्यद्ट संघात | 
साची भूटी मन सरदहरणा दीपावह सहु को दिन रात, 
समयसुदर कहड वीतराग वचनई मिल तिका जह साची वात । & । 
संका कंखा सांसउ मकरठ कियउ धरम सहु धूढिं मिलहं; 
संउकि मात साचउ दीयउ ओखध पणि सांसई सुत देह गलड़ | 
अमृत जांणि पांणी पणि पीधघह सपे तशउ विषयेगि ठलइ; 
समयसंदर कहई आस्ता आंणी धरम कमे कीजइ ते फल ।१०। 
तपां कहई इरियावही पहिली खरतर कहड पड़ि कमियई पछड़, 
महपांति आंचलिया शुरु कड॒आ,लुका कहडह जिन प्रतिमा न छड | 
सत्रीनई मुगति न मांनह हुँबड़ एहवा बोल घणा ही अछह; 
परणि समयसंदर कहे सांसठ भांजइ, जउ की केवली पासइ गछड। १ १। 
खरतर तपां आंचलिया पासचंद आगमीया पुनमिया सार; 
कडयामती दिगंबर लंका चउरासी गछ अनेक प्रकार | 
आंप आंपरण॒उ गछ* थापह सगला खबर ठोकि आंणी अहंकार; 
समयसँदर कहई कद्या ज करठ पणि, मगवंत भाख३ ते श्रीकार । १२। 
मोटउ गछ अम्हारउ .देखठ माणस बइस३ घणां बखांशि 

गये भ करि रे मूढ़ गमारा समय समय अशंती हांणि। 


१ मत ४0४00 


(४१८ ) समयसुन्दरकृति कुछु म।झ्लि 


अललकीत-.+ न कक अमन नल न काल 


सत्र मांहि एक दसवेकालिक ज'ती मांहि दृषपतह खरिजांखि। 
समयसु दर कहह कुण जांणइ रे कहउ गछ रहिस्यड परमांणि।१३॥। 
गछनायक हुयई अति गिरुया भारी खमानह अति गंभीर; 
चालई आप भलई आधचारई तठ की गिणइ हटक नई हीर | 
फाडि त्रोड़ि नह गछ गमाड़इ दिन नह राति रहई दिलगीर; 
समयसु दर कहई ते गछनायकर, तरकस मांहे थोथा तीर ।१४। 
आसा तना सतरनी उपजइ कथक अग्रीति ते कही नी जात; 
प्रमारथ एक आपने ग्रीछई बीजानई परि करई व्याधात | 
रली रोहिणी विकथा करती, बारंता करनी परतात; 
समयसुंदर कहह सहुको सुणिज्यो बखांण मांहि मत करिज्यो बात १४ 
फोलो करावउ मु मु डावउठ, जटा धरठ की नगन रहउ; 

को तप्प तपठ पंचागनि साधउठ कासी करवत कष्ट सहउठ । 

को भिन्न मांगउ भस्म लगावउ मोन रहउ भाषह* कृष्ण कहउ; 
समयसु दर कहद मन” सुद्धि पाखइ,सुगति सुख किमही न लहउ।१६। 
आव्यां ऊठि ऊभी थइयईं दीजइ आदर मांन पणां; 
भली परिं मोजन पाणि दीजहं, कीजई पाय कमल नमयणां | 
कुटंब कारिमां लक्यां अनंता, स्वार्थ नां सहु प्रेम पणां, 
समयसुंदर कहड सही करि जाणउ सगपण ते जे साहमी तणां।१७। 
काम काज विणजहई व्यापारई, सारठ दिन सगलह हांढ्िवउ; 
धरम नियम क्िहाँथोी थायइ थाय३* परणि जउ मन आंठिवउं | 


0000 0000७७॥७॥७७ ७७७७७ 


१ साध एक, २ ब्रात, ३ को, ४ भाव विनातड, ४ ऊनह थायई । 


प्रस्ताव सबेया छत्तीसी (४१६ ) 


भा ७७७७७४७७४४७७एा॥५७७७७७४७४७ए७एशएश७/शएशरशभाााशााााा अनशन न नम तन ननकप्रकालननद्रककअ कील नलकलल 


जे प्रम करिस्यई ते निसतरस्पई, केहनउ पाडु कांई चाढिवउ; 
समयसंदर कहह जे* धम दीजह ते बलतह मांहि दांडउ' काठिवठ | १८ 
व्याव्या बिना खेत्र किम लुगियह, खाद्यां पाखइ मख न जाई; 

आंप घरुयां विण सरग ने जहयई, बाते पापड किमही ने थाह। 

साधु साथवी श्रावकरे श्राविका एतड खेत्र सुपात्र कहाई; 
समयसुंदर कहड तउ सुख लहियहू, जउ घर सारउ दत्त दिवाइ।१६। 
मस्तिकि मुगट छत्र नहं चामर बइंसठ सिंहासन नं रोकि; 
आशण दांण बरतावह अपणी आई नमइ नर नारी लोक | 
राजरिद्धि रमणी घरि परिघल जे जोयह ते सगला थोक; 
परणि समयसूँदर कहह जउ धम न करइ,त ते पाम्यें सगल फोक।२०। 
सीस फूल स मथउ नकफूली, कानह कुन्डल हीयह हार 
भालइईं तिलक भली कटि मेखल, बांहे चूडि पुराद्धिया सार । 
दिव्य रूप देखती अपछर, पणि नेउर झांकर ऋकणकार; 
परि समयसुंदर कहह जउ धम न करइ,तउ भार भूत सगलो सिशगार 
मांस म खायउ मदिरा म पीयठ म करउ भांगि नह घंटाघुंटि 
चोरी म करठ वाट म पाहउठ, म करो भराँंकी झूठा कूठि | 

पर स्त्री मत भोगवउ पापी, म करठ लोक नह लूटा लुटि; 
समयसंदर कहड नरगह पडिस्यइ बधारा जिम छूठा कूटि ।२२॥ 
मनुष्य तणु' आउखु जायईं धरम बिना बेहसी रहद्या केम 

जम नीसाण चडत रा वरजहं पहुर पहुर तिहां किहां थी खेम । 


अिनमनननसकफननजककमनन फतम नानी. 





१ज घरम। र२ेडांड। ३ साहमी साहमिणी । 


( ४२० ) समयसुन्द्रकृति कुसुमाओअ लि 


वागी घड़ी ते पाछ्ठी नावई करठ धरम तय जप नहं नेम; 
समयसुदर कहइ सह को सुखिज्यो,घडियालउ बोलइ छद एम |२३॥ 
धरम कऋ्रतूत करिवु ते करिज्यो, ताणी तृणी नह ततकाल 
मन परिणाम अनित्य आउखुं, पापी जीव पडुइ जंजाल । 
मत विलंब करउठ भ्रम करता आवी पड़इ अंतराय विचाल; 
समयसुंदर कहह सहु को समझठ, घड़ी मांहि वाजश घड़ीयाल | २४। 
केहनईं पुत्र अस्त्री नहि केहनई केहनई अन्न तरणी नहि चूणि; 
केहनईं रोग सोग घर केहनई, केहनई गरथनी ताणां तूृणि । 
के विधवा के विरहिणी दीसर, माथई भार वहईं के गूणि 
समयस॒दर कहई संसार माहिइ, कहउ नश्आज सुखा छू कणों २ ५। 
बेटा बेटी बश्यरि भाई बहिनी तणउठ नहिं क्‍्लेस लगार 
विणज व्यापार मसाकति का, नहि उपाडिवउ माथइ नहि भार | 
सखर उपासरे बइसी रहिवं, नमणि करई मोटा नर नाएिं; 
समयसुंदर कहइ जउ जाणइ तउ आज सुखी काइंक अण॒गार।२ ६्‌। 
सरिज कोटी चंद कलंकी मंगल तणी उदंगल रुक्‍्ख; 
बुध तठ जड़ पिरोध वापसु नास्तिक गुरु तिहां केहउ सुक्ख । 
सनि पांगलउ पितानईं वयरी राहु देह पखइ धर मुक्ख 
समयसंदर कहड सुक्र कहह हुँ काशुउ परणि पंचस नहिं दक्ख।२७। 


महावीर नई काने खीलां, गोवालिए ठोक्या कहिवाय; 
द्वारिका दाह पांणी सिर आंण्यउ, चंडाल नं घरि हरिचंद राय | 


लखमण राम पांडव वनवासि, रावण बच लंका लटाय; 
समयसंदर कहर कहउ ते कहुं पणि,करम तणी गति कही न जाय। १ ८। 


प्रस्ताव सबेया छत्तीसी (४२१ ) 


बखत मांहि लिख्यउ ते लहियह, निश्य बात हुयह हुणहार; 
एक कहईं काछड़ बांधीनईं, उद्यम कोजइ अनेक प्रकार | 
नीखण करमां वाद करंतां, इम कगड़ठ भागउ पहुतो दरवारि; 
समयसुंदर कह बेऊ मानउं, निश्रय मारग नह व्यवहार ।२६। 
विषम काल अरउ पणि पांचमउ, कृष्ण पाखी पणि जीव घणा; 
मत चउरासी गच्छ मंडाणा ते पणि ताणा ताशि तणा | 
संघयण नही मनो बल माठा, चरिर ऊपरि किहां चालणा; 
पणि समयसुंदर कह खप तउ कोजई पंचाचार पछट पालणा।।३०। 
आप बखांणई पर नह निंदइ, ते तठ अधम कह्या नर नारि; 
सहु को भलउ पणि हुं कांई, नहीं इम बोलड तेहनई बलिहारि। 
गुण लीजइ अवगुण गाडीजइ समक्तित जू ए लक्षण सारि; 
समयसु दर कहद इस अधिकारई दृण्टांत कश्यी श्रीकृष्णमुरारि ।३१ 
देवतठ अरिहंत गुरु सुसाधनंह केवलि भाषित सधउ धम्में; 
सधु' सरदहियदह ते समक्ित जिनसासन लु एहीज मम्मे। 
सात आठ भव माहई सीझइ संजम सु मत आंणउ भम्म; 
समयसुँदर कह सर्व धरम न, मूल एक समक्षित सुभकम्म ।३२। 
अपणी करणी पारि उतरणी पारकी वाद मह कांइ पड़उठ; 
पूठि मांस खालउ परनिंदा लोकां सेती कांइ लड़ठ | 
( निंदा म करो कोह क्रेहनी तात पराई में मत पडुठ ) 
निदंक नर चंडाल सरीखड, एहनइ मत कोई आभडउ; 
समयसुंदर कहड निंदक नर नई नरक मांहि वाजिस्यह दड़ड । ३३। 
मूठ बोलइ ते नरकई जायईं पड़ह तिहां जई मोटी खाड़; 


चाड़ चुगल नई रांजा रूठउ, जीभ छेदि यह डांभ निलाड़ि | 
भूठानठ बेसास को न करइ बाहिर काड़िनह जड़ई कंवाड़; 
समयसुंदर कहड झूठा माणस नइसहु की कहह ए महा लबाड़ ।३४। 
ए संसार असार जांणिनह छोड़ी दीधई सगल्लनउ रज़; 
पंच महात्रत पालइ खूथा सील वरत परशि धरहई सलज | 
तप जप किरिया करइ उतकृष्टी एहवा पिण फेइक छह अज; 
समयसन्दर कहे महं तउ न पलडइ,परिं हूँ छु तेहना पगनी रज ।३ ४। 
खाधू पीधू' लीधू दीधू वसुधा मांहि वधार्यउ वांन | 
गुरु प्रसादि साता सुख पायठ जिण चंद छरि ते जुगपरधान । 
सकलचंद गुरुसांनिधि कीधी सत्यासियश तन थयउ ज्यांन; 
समयसुन्दर कहड हिपहुं! करिस्यु उत्कृष्टी करणी धरम ध्यान ।३६। 
संवत सोलनेउया वरपें श्री खंभाइत नयर मझारि; 
फीया सवाया ख्याल विनोद सुख मंडरा श्रवण सुखकारि। 
साचउ एक धरम भगवंत नउ दुरगति पड़तां बइई आधार; 
समयसन्द्र कहह जेन धरम जिहां तिहां ह॒इज्यो माह अवतार ।३७। 


[ संशोधिता प्रतिरियं पत्र ४ स्वयं कविलिखिता:-- 

इति प्रस्ताव सवायाछत्रीसी समांप्ता । सं० १६४८ वर्ष 
भाद्पद सुदि २ दिने। श्रीअहमदाबआादपाश्वेबत्ति श्रीअहम्मदपुरे 
श्रीपासचंदापाश्रये चतुमांध्यां स्थिते: श्रीसमयसुन्द्रोपाध्याये: 
स्वपरार्थ लिखिता | शुमं भवतु लेखकपाठकयो: । ] 
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१ हिंव तु' रे मन करि संतोष नइ घरि ध्मध्यान | 


क्षमा छ चीसी € ४२३ ) 
क्षमा छत्तीली 
आदर जीव क्षमा गुण आदर, म करे राग नह हे प जी । 
समताये शिव सुख पामीजे, क्रोधे कुगति विशेष जी। आ,। १ | 
समता संयम सार सुणीजे, कल्पसत्र नी साख जो। 
क्रोध पूव कोडि चारित बाले, भगवंत इण परि भाख जी। आ,। २ । 
'कुण कुण जीव ता उपशम थी, सांभल तूँ दृशंत जी । 
कुण कुण जीव भम्या मव मांहे, क्रोध तणइ विरतंत जी | आ,। ३ । 
सोमल ससरे सीस प्रजाल्यउ, बांधी माटी नी पाल जी | 
गज सुकुमाल क्षमा मन धरतउ,मुगति गयउ ततकाल जी। आ,। ४ | 
कुलवालुओ साधु.कहातउ, कीधों क्रोध अपार जी । 
कीणिक नी वेश्या वसि पड़ियउ, रड़वड़ियठ संसार जी । आ,। ४ । 
सोवनकार करी अति वेदन, वाप्र सुं वींट्यू सीस जी। 
मेतारज मुनि झुगते पहुंता, उपशम एह जगीश जी । आ,। ६। 
कुरुढ़ अकुरुड़ बे साधु कहावा, रद्या कुणाला खाल जी। 
क्रोध करी कुगते ते पहुँता, जन्म गमायो आल जी | आ, ७। 
करम खपावी घुगते पहुना, खंघकसरि ना सीस जी । 
पालक पापीए घाणी पील्या, नाणी मन मां रीस जी | आ,! ८ । 
अच्चंकारी नारि अच्चंकी, तोड्चो पियु सुं नेह जी ।. 
बब्भरकूल सद्या दुख बहुला, क्रोध तशा फल एह जी | आ,। £ । 
बाघणे सरब सरीर विलूरयो, ततखिण छोख्याग्राण जी | 
साधु सुफोशल शिवसुख पाम्या, एह क्षमा ना जाण जो। आ,|१ ०| 





( ४२७ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओईजि 


कुण चंडाल कहीजई बिहुँ मईं,निरति नहीं कह देव जी । 
ऋषि चंडाल कहीजह विहतो, ठालइ वेढ नी टेब जी । आ,।११। 
सातमी नरक गयउ ते बह्मदत्त, काढी बाह्मण आंख जी | 
क्रोध तणा फल कड़आ जाणी, राग इं प थो नांखजी। आ,।१२। 
रूधक ऋषि नी खाल उतारी, सह्यउ परिसह जेण जी | 
गरभावास ना दुख थी छृव्यउ, सबल क्षमा गण तेण जी। आ,।१३। 


क्रोध करी खंधक आचारज, हुओ अगनिकुमार जी । 
दंडक नृप नउ देश ग्रजाल्यउ, भमसे मवह मझोर जी। आ.।१४। 


चंडरुद्र आचारज चलतां, मस्तक दीध प्रहार जी | 

क्षमा करंता केवल पाम्यउ, नव दीक्षित अणगार जो | आ,|१४। 
पांच वार ऋषि नहं संताप्यड, आणी मन मां दर ५ जी | 

पथ भव सीम दक्मों नंदनादिक,क्रीध तणा फल देख जी। आ,।१ ६। 
सागरचंद नउ सीस प्रजाली, निशि नभसेन नरिंद जी। 

समता भाव घरी सुरलोके, पहुँतो परमानंद जी | आ.।१७| 
चंदणा गुरुणीए घणी निश्रन्छ्ी, घिक धिक तुझ आचार जी | 
मृगावती केवल सिरी पामी, एह क्षमा अधिकार जी । आ,।१८। 
सांग प्रध भ्र कुमार संताप्यठ, कृष्ण ठ्विपायन साह जी । 

क्रोध करी तप नउ फल हारचउ,कीघउ द्वारिका दाह जी। आ.,। १ 8। 
भरत नह मारण मूठि उपाड़ी, बाहूबलि बलवंत जी | 

उपशम रस मन मांहे आणी, संयम ले मतिमंत जी | आ,।२०। 


काउसग्ग मईं चढियउ अति कोपे, प्रसन्नचंद्र रिपिराय जी | 
सातमो नरक तयणां दल मेल्यां,कडुआ तेणे कपौय जी। आ.।२१। 


क्षमा छत्ती सी ( ४२४ ) 


आहार मांहे क्रोधे रिपरि धूक्यड, आण्यड अमृत भाव जी। 


कूरगडए केबल पाम्यड, क्षमा तणई परभाव जी | आ,।२२। 
पाश्येनाथ नह उपसग कीधा, कमठ भवांतर धीठ जी 


नरक तियेंच तणा दुख लाधां,क्रोध तणा फल दीठ जी। आ,।२ ३। 
कषमावंत दमदंत मुनीसर, वन मां रह्मठ काउसरग जी । 

कोरव कटक हृए्यउ इंटाले, त्रोब्यड करम ना बग्ग जी। आ.।२४। 
सज्यापालक काने तरुओ, नाम्यों क्रोध उदीर जी | 

बहु काने खीला ठोकणा, नव छूटा महाबीर जी । आ,।२५। 
चार हत्या नो कारक हुँतो, चृह प्रहारी अतिरेक जी 

क्षमा करी नह मुगति पहुँता, उपसग सही अनेक जी । आ,२६। 
पहुर मांहि उपजंतो हारचो, क्रोधे केवल नाण जी । 

देखो श्री दमसार मुनीसर, सत्र गएयो उद्जाण जी | आ,।२७। 
सिंह गुफा वांसी ऋषि कीघउ,थूलिभद्र ऊपर कोप जी। 

वेश्या बचने गयउ नेपाले, कीधउ ' संगम लोप जी | आ,२८। 
चंद्रावतंशक काउसग्ग रहियउठ, क्षमा तणउ भंडार जी | 

दासी तेल भर्थउ निसि दीवउ,सुर पदवी लहि सार जी। आ,।२६॥ 
एम अनेक तस्था त्रिश्वुवन में, क्षमा गुणे भवि जीव जी । 

क्रोध करी कुगते ते पहुँता, पाडंता मुख रींव जी | आ,।३०। 
विष हलाहल कहियह विरुयउ, ते मारह इक वार जी । 

पण कषाय अनंती बेला, आपह मरण अपार जी | आ ।३१। 
क्रोध करंता तप जप कीधा, न पड़ह कांड ठाम जी | 

आप तपे पर नह संतापह, क्रोध से के हो काम जी | आ,।३२। 


( ४२६ ) सम यसुन्द्रकृतिकुसुमाञ्ञलि 





क्षमा करता खरच न लांगई, भांगे कोड़ कलेस जी | 
अरिहंत देव आराधक थावड, व्यापई सुयश ग्रदेस जी। आ.।३ ३। 
नगर मांहि नागोर नगीनउ, जिहां जिनवर प्रासाद जी। 
भावक लोग वसह अति सुखिया, धर्म तणइ परसाद जी। आ,।३४। 
क्षमा छत्तीसी खांते कीर्घी, आत्मा पर उपगार जी । 
सांमलतां श्रावक पण समज्या,उपसम धरचउ अपार जी । आ,। ३ ९। 
युगप्रधान जिणचंद छरीश्वर, सकलचंद तसु सीस जी। 
समयसुंदर तसु शिष्य भणइ इम,चतुर्विध संघ जगीशजी | आ.। ३ ६॥ 


लम>»भ वाा- ह 2) 0 अोशमलाक ७०आणम 
र्‌ हक 
कम छ्चासा 


करम थी को छूटइ नहीं प्राणी, 

कम सबल दुख खाण जोी। 
कम तणइ वस जीव पड़चा सहु, 

कम करह ते ग्रमाण जी ।क०। १। 
तीथकर चक्रवत्ति अतुल बल, 

वासुदेव बलदेव जी। 
ते परणि कम विटंब्या कहिये, 

कम सबल नित मेव जी .क०। २। 
मुक्ति भणी उठ्या जे सुनिवर, 

तेह तणा कहूँ नाम जी । 


न... शक, 2६.8, 


| सथरकामकदाननति- लत कक न पल धडरपणनतनन- तक पटक तन न पावन." 


कम विपाक घणा अति कडआ, 

धरम करो अभिराम जी |क८।३। 
कुण कुण जीव विटंब्या कर्मे, 
तह तणा कहूँ नाम जी। 
कम विंपाक घया अति कडुआ, 

धरम करो अभिराम जी |क०)४। 
आदीशचर आहार न पम्प, 

व्षे सीम कहिवाय जी । 
खातां पीतां दान देवतां, 

मत को करउठ अंतराय जी [क०। ५। 
मन्लिनाथ तीथेक. लाधउ, 

स्री तशउ अवतार जो | 
तप करतां माया तिश कीधी, 

करमे न गिशणी कार जी |क०।६। 
गोसाले संगम गोवाले, 

कीधा उपसग घोर जी । 
महावीर नह चीस पड़ावी, 

कम सु केहों जोर जी क०।७। 
साठ सहस सुत नो समकाले, 

लागो सबलो दुख जी । 
सगर राय थयो. मूछोगत, 

कर्म न सांसे सुख जी क०।८। 


वलि सुभूम अति सुख भोगवतो, 

छः खंड़ लील विलास जी । 
सातमी नरक मांहे ले नांख्यउ, 

कम नउ किंसठ बिसास जी |क०। ६। 
ब्रह्दमत नह आंधउ कीधो, 

दीठा दख अपार जी । 
कुरु मती कुरु मती खड्चो पुकारे, 

सातमी नरक मझार जी |क०।१०। 
इंग बखाएयो रूप अनोपम, 

ते विशस्थी तत्काल जी । 
सात से वरस सही बहु वेदन, 

सनत्कुमारा कराल जी ।|क०।११। 
कृष्णे कोण अवस्था पामी, 
.. दीठउ द्वारिका दाह जी । 
माता पिता पण काही न सकक्‍या, 

आप रहा बन मांह जी ।क०।१२। 
राणउ रावण सबल कहातो, 

नवग्रह कीघडठ दाप्त जी। 
लत्मण लंका गढह लूटायो, 

दस सिर छेच्या तास जी क०।१३। 


कम छत्तीसी ( ४२६ ) 


दसरथ राय दियो देसवठउ, 
राम रहमउ वनवास जौ। 
वलि वियोग पड़चउ सीतानउ, 
आठे पह उदास जी ।क,१४७। 


चिर प्रतिपाल्यउ चारित छोड़ी, 

लीधो बांधव राज जी । 
कंडरीक नह कम विटंब्यउ, 

कोई न सरबधठ काज जी । क,१५। 
कीशिक कठ पंज़्र मंह दीधउठ, 

श्रेणक आपणो बाप जी । 
नरंग गयउ नाड़ी मारंतउ, 

ग्रगव्यय हिंसा पाप ज्ी ।क।१६। 


जस अठांर झुकुट बद्ू राजा, 

सेव करह कर जोड़ जी । 
कीणिक थौं बीहतठ राय चेड़उ, 

कूप पड़यउ बल छोड़ जो ।क,।१७। 
जुब्धी मुज मणालवती सुं, 

उज्जेनी नड राय जी। 
भीख मंगावी सली दीधएर, 

कर्णाट राय. कहाय जी ।क१८। 


( ४३० ) सम यसुन्द्रक्ृतिकुसुमाअज्ि 


वाचना पांचपे साधु ने देतो, 

योगी वटे थयो गृद्ध जी । 
अनारज देशे सुमंगल उपनो, 

जोगी बड़े सम्बद्ध जी ।क।१६। 


कृष्ण पिता नह गुरु नेभीख्वर, 
दारिका ऋद्धि समृद्ध जी। 
ढंढण ऋषि तिंहां आहार न पामह, 
पूव.. कर्म असिद्ध जी ।क।२०| 


आदर कुमार महंत सुनीस्तर, 
वृत लीधउ. वेराग जी। 

श्रीमती नारि संघाते लुब्धउ, । 
एह करम विपाक जी । क,।२१। 


 सेलग नाम आचारज मोटउ, 
राज पिण्ड थयउ ग्रृद्ध जी। 
मद पान करी रहे खतउ, 
नहीं पड़िकमणा सुद्धि जी ।क,२२। 
बुकलप्रभ उत्पत्र थकी थयउ, 
सावधाचारिज जी | 
तीथंकर दल मेलि गमाड़चा, 
एंदह देखड अचरिज जी ।क,।२१ 


कम छत्तीसी ( ४३१ ) 
नंदिषेण श्रेणिक . नठः बेटउ, 
महावीर नउ शिष्य जी । 
बार वरस वेश्या सं लुब्धउ, 
कम॑ नी वात अलक्ष जी ।क,२४। 


भगवंत नठ भाणेज नजेँवाई, 

बीर सुं कीधी वेढि जी । 
तीर्थंकर ना वचन उजथाप्या, 
...._ हुयउ जमालि सुर ढेढ जी ।क-२१४। 


रजा साधवी रोग उपनो, 
विणटों कोढ सरीर जी । 
भव अनंत भमी दुख सहती, 
दोष दिखाइयडउ नीरि जी। क।२६। 


सील सन्नाह घणु समझावी, 
तोहि न मूक्‍यां साल जी। 
रूपी राय रुली भव मांहे 
भंहें घणु हवाल जी | क।२७। 


लक्ष भव रुली वलि लक्ष्मणा, 

कंचन बोल्या एम जी। 
तीथेक परपीड़ न जाणी 

मैथुन वास्यड केम जो । कर८। 


( ४३२ ) समयसुन्द्रक्षतिकुसुमाञ्चालि 


मुई जाणी मृकी वन मांहे, 
. सुकुमालिका सरूप जी। 
साथवाह घर घरणी कीधी, 
कम नठ अकल सरूप जी ।क॥२६। 


रोहिणी साधु भणी बहरायो, 
कइुओ तूबों तेड़ि जी। 
भत्र अनंत भी चउठ गति महं, 
करम न मके केडि जी | क,३०। 


इम मृगांकलेखा सृगावती, 
सतानीक नी नार जी । 
कष्ट पड़ी कमला रति सुदरी, 
कहता न आवबह पार जी । क।३ १। 


कम विपाक सुणी इम कइुआ, 

जीव करइ जिन धरम जी। 
जीव अछई करमे तू जीतो, 

पिण हि जीपि तू कमें जी। क।३२। 
श्री मुलतान नगर मूलनायक, 

पाश्वनाथ जिन जोय जी । 
वासुपृज्य श्री सुमति असादे, 

लोक सुखी सहु कोय जी । क,।३३। 


कम-पुण्य-छत्ती सी ( ४३३ ) 


श्री जिनचंद्रसरि जिनसिहसारि, 

गच्छपति गुण भरपूर जी। 
सिंघी जेसलमेरी. श्रावक, 

खरतर  गच्छ पहर जी । क।३४। 
सकलचंद सदशुरु सुपसाये, 

सोलह सह अड्सट्ट जी । 
करम छत्तीसी ए मई कीधी, 

माह तणी सुद्री छट्ट जी । क।३५। 
करम छत्तीसी काने सुशि नह, 

करजो त्रत पच्चखाण जी । 
समयसु दर कहह सिव सुख लहिस्यउ, 

धरम तणें परमाण जी । क.।३६। 

शिनल ०)की(०-- 


पुण्य छत्तीता 


पुण्य तग। फल परतिख देखो, 

करो पुण्य सहु कोय जी । 
पुणएय करंतां पाप पुलावे, 

जीव सुखी जग होय जी ॥ पु०॥ १॥ 
अभयदान  सुपात्र अनोपभ, 

वलि अनुकंपा दान जी । 


( ४३४ ) समयघुन्द्रक तिकुसु माश्जलि 


साधु आवक धर्म तीरथ यात्रा, 

शील धरम तप ध्यान जी ॥ पु०॥ २॥ 
सामायिक पीपह पढ़िकमणो, 

देव पूजा गुरु सेव जी। 
पुणएय॒ तणा ए भेद परूप्या, 

अरिहंत वीतराग देव जी ॥ परु०॥ ३॥ 
सरणागत  राख्यज पारेबउ, 

पूरव भव परसिद्ध जी । 
शांतिनाथ तीर्थंकर. पदवी, 

पाम्या चक्रवर्ती रिद्ध जी ॥ पु०॥ ४॥ 
गज भवे ससलउ जीव उबास्चो, 

अधिक दया मन आशणिजी । 
मेघ कुमार हुयो महा भोगी, 

श्रेणिक पृत्र॒ सुजाण जी॥ पु०॥ ५॥ 
साधु तशउ उपदेश सुणी नह, 

मृक्यड मछली जाल जी। 
नलिनी गुल्म विमान थकी थयो, क्‍ 

अयबंती सुकमाल जी ॥ पु०॥ ६॥ 
पंच मच्छ राख्या मालि भवि, क्‍ 

पंच यक्ष दियठ राज जी। 
राजकुमर लीला सुख लीधा, 

सुभट कटक गया भाज जी॥ पु०॥ ७॥ 


पुण्य छत्तीसी (४३४ ) 


धन्य धन्य साथवाहज पन्नउ, 

दीधउ घृत नठउ दान जी। 
तीथंकर पदवी तिण पामी, 
. आदीखर अभिधान जी ॥ पु०॥८॥ 
उत्तम पात्र प्रथम तीथेकर, 

श्री श्रेयांस दातार जी । 
सेलडी रस खथठ वहरायो, 

पाम्यड भव नउठ पार जी॥ पुृ०॥६॥ 
चंदन बाला चढते भावे, 

पड़िलाभ्या महावीर जी । 
देव तणी दुदुभी तिहां वाजी, 

सुन्दर थयठ सरीर जी ॥ पु०॥१०।॥ 
सुम्ुख॒ नाम गाथापति खुमियह, 

दीधउ साधु नई दान जी । 
हुओ सुबाहुकुमर सोभागी, 

वधता सुख विमान जी ॥ पुृ०॥११॥ 
संगमे साधु भणी वहिराव्यउ, 

खारखांड घृत सार जी। 
गोभद्र सेठ तणे घरि लाधउ, 

सालिभद्र नठ अवतार जी ॥ पु०॥१२॥ 
मूलदेव सुनिवर  पड़िलाभ्यउ, 

मास चमण अणगार जी । 


(2मन्रननकानन करन. फेक पान यकीन फल करम्णमण- करनलन्‍-+१83५- इन .॥८3५५++न-नल8- नमक 


( ४३६ ) समयसुन्दरकतिकुसमाजलि 


राज आद्ठटि ततक्षण पामी हहां, 
नहीं उधार जी ॥ पृ०॥१३॥ 
मोटो ऋषि बलदेव मुनीसर, 
प्रतिबोध्या पशु वर्ग जी । 
दान सुपात्र दियो रथकारक, 
पाम्यड पांचमउ स्वर्ग जी ॥ पृ०॥१४॥ 
चंपक सेठ कीधी अनुकम्पा, 
दीधु दान दुकाल जी। 
कीडि छन्न, सोनइया केरी, 
बिलसइ रिद्धि विसाल जो ॥ पु०॥१५॥ 
सुत्रत साधु समीपे कार्तिक, 
लींघधए संजम भार जी। 
बतचीस लाख विमान तणों धरणी, 
इन्द्र हुयझ ए सार जी ॥ १०॥१६॥ 
सनतकुमार सही अति वेदन, 
सात सो वरसां सीम जी। 
देवलोक तीजह सुख दीठा, 
निश्वल पालयो नीम जी ॥ प०॥१७॥ 
0 
रूप थकी अनरथ देखी नह, 
गयो बलाभद्र वनवास जी। 
तप संयम पाली नह पहुंतउ, 
पांचमर ख्॒र्ग आवास जी ॥ पृ०॥१८।॥ 


पुण्य छत्तीसी ( ४३७ ) 





. भद्बाहु स्वामी पूरबधर, 
. सज्जंभव यशोभद्र जथी। 
साधु आचार थकी सुख लाधा, 
वयर स्रामी धूलभद्र जी ॥ १०॥१६॥ 
महावीर थी नवसे असीयां, 
सकल खत्र सिद्दान्त जी । 
पुस्तकारूट किया देवद्धि गणि, 
 मोदा साधु महंत जी ॥ पृ०॥२०॥ 
आनंद. कामदेव सुश्रावक, 
त्रत रूड़ी परि राख जी। 
प्रथथ देवलोक सुख पाम्या, 
सूत्र उपासक साख जी ॥ पुृ०॥२१॥ 
साठी बारे सत्रुजे यात्रा, 
कीधी इण कलिकाल जी । 
संघपति थई सुरलोक सिधाया, 
वसस्‍्तुपाल तेजपाल जी ॥ पुृ०॥२२॥ 
पाल्यड शील कष्ट परणि पड़ियउ, 
कुलधज नाम कुमार जी । 
इरत परत लाधा सुख उत्तम, 
. सलहीजे संसार जो ॥ १०॥२३॥ 
चंपानगरी पोल उस्घाड़ी, 
सती सुभद्रा नार जीं। 


( शश्द ) समयसुन्दरक्तिकुस्ुुमाश्षलि 


(अदा 243० अत फेलानन-करमालक. 4७७७७" मम 


कावे तांतण पाणी का्यउ, 
जिन शाप्तन जयकार जी ॥ प०॥२४॥ 
काकंदी नगरी नउ वांसी, 
धन घधन्नड अणगार जो | 
श्रेणिक आगह वीर वखाण्यउ, 
अति उग्र तप अधिकार जी ॥ पु०॥२४॥ 
हूँ प्रियंच कसि वहरावु, 
रथकार नह सहु थोक जी । 
मगलउ भावना मन भावंतउ, 
गयो पंचम देवलोक जो ॥ पु०॥२६॥ 
थिर॒ सामायिक कीधउ थबिरा, 
राजकुमारी थई रंग जी । 
भोग संजोग घणा तिहां भोगपी, क्‍ 
शिव सुख लाधघा! संग जी ॥ पु०॥२७॥ 
संख श्रावक पोषह सुद्ध पाल्यउ, 
वीर ग्रशंस्यी तेह जी। 
तीथेंकर पदवी ते लहिस्यइ, 
पुण्य तणा फल एड जी ॥ पुणारणा 
सागरचंद कियठ बलि पोषह, 
. र््ूउ कौउसग्ग राय जी । 
निसि नभसेण तणो सक्नठ उपसगे, 


पुण्य-छत्ती सी ( ४३६ ) 


लाधी ऋद्धि अथाह जी ॥ ए०॥२६॥ 
तुगिया नगरी श्रमणोपासक, 

सुध क्रिया सावधान जी | 
उभय काल पड़िकमणो करता, 

पामी गति परधान जी ॥ पु०॥३०॥ 
पूरयय भव तीथकर पूज्या, 

लाधा अठारह राज जी । 
प)्ननाभ ना गणधर अथास्ये, 

कुमारपाल सारचा काज जी॥ प०॥३१॥ 
राणे रावण श्रेणिक राजा, 

अरच्या अरिहंत देव जी । 
बेहूँ. गोत्र तीर्थंकर बांध्या, 

सुरनर करस्ये सेव जी ॥ पु०॥३११॥ 
केसी गुरु सेव्यड परदेसी, 

सुर उपनो सुरिआराभ जी। 
चार हजार बरस एक नाटक, 

आगे अनंतां लाम जी॥ १०॥३३॥ 
इस अनेक विवेक धरतां, 

जीव सुखिया थया जाँण जी। 
संप्रति छे सुखिया वलि थास्ये, 

पुण्य तर परमाण जी ॥ पुणारे४॥ 


( ४४० ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाशञलि 


संबत निधि दरसण रस ससिहर, 
सिधपुर नगर मझमार जी । 
शांतिनाथ सुप्रसादे कीधी, 
पुएय छत्तीसी सार जी ॥ पृ०॥३१॥ 
युगप्रधान जिनचंद सवाई, 
सकलचंद तसु शिष्य जी । 
समयसुन्दर कहई पुणएय करो सहु, 
पुण्य तणा फल परतक्ष जी॥ पु०॥३६॥ 
मल ( छे जा 
सतोष छत्तीसी 
साहमी सु संतोष करीजड, वबयर विरोध निबौर जी। 
सगपण ते जे साहमी केरउ, चतुर सुणो सुविचार जी। सा १| 
राय उदायन मोटउ राजा, कीधो सबल संग्राम जी। 
चंड प्रधोतन मूकी खाम्यउ, सांमलयों साहमी नाम जी। सा॥ २। 
कोणिक चेड़इ संग्राम कीधा, माणस मारचा कोड़ि जी। क्‍ 
असी लाख वलि ऊपरि कहियड, बेर विरोध चउ छोड़ि जी। सा, ३। 
उदायन दीधउ केसी नह, भाणेजों नह राज भार जी। क्‍ 
बर वहंतठ थयउ विराधक, अभीचि असुर कुमार जी | सा. ४। 
संखे कीधठ पोसों सखरउ, पक्खुलि कीधी तात जी | 
मिच्छामि दुकढं श्री महावीरे, दिवरायो परभात जी | सा, १॥ 
दाविड़ वारिखिल्न वे भाई, पंच पंच कोड़ि परिवार जी। 


संतोष छत्तीसी ( ४४१ ) 


जैन तापस ऋषि विढता राख्या, सेत्रंजह सीधा अपार जी। सा,। ६। 
भरत बाहबलि बेहँ भाई, आदीसर अंगजात जी। 

बार बरस बहु जन संहोस्धा, एह विरोध नी बात जी | सा, ७। 
अरिहत साधु पिना प्रशमे नहीं, वजजंघन भ्रम धीर जी | 

सिंहोदर सु संतोष करायो, रामचंद्र करि भीर जी । सा, ८ | 
सागरचंद्र अन्याये परणी, कमला मेला कदर जी। 

माथद्‌ सिगड़ी मृकी मारचो, नभसेन वाल्यो बेर जी। सा, ६ । 
आप थकी जे अधिका जाणह, तेहनह तू जीमाड़ि जी। 

भरते साहमी वच्छल कीधउ, तात वचन सिरवाड़ि जी। सा, १०! 
उदायन राय बंधावी ले गयउ, चंड प्रद्योतन राय जी। 
वासवदत्ता नह तिश अपहरी, इंण विरोध न कराय जी | सा, १ १। 
सिंहोदर पासे दिवरायो, रामे आधउ रोज जी। 
बंजजंघन स्वामी जाणी नह, सखर समारयउ काज जी | सा.१२। 
कोशिक कीधी ते की न करह, चेडो पाम्यउ रूप जी | 

नगरी विशाला भांजी नांखी, एह विरोध सरझूष जी । सा,|१३। 
विजउ विखमी चोरी पइंठठ, मृ क्यठ कु डल नाग जी । 
बजजंघन नह भेद जणाव्यउ, साचउ साहमी राग जी | सा१४। 
मांहो मांही नगर विध्व॑स्या, पांडव दवदत राय जी | 

मुनि दवदंत इंठाले मारचो, कौरव न तज्यों कषाय जी। सा,।१५| 
रुक्मिणी नह सत्यभामा राणी, सठकी नउ सबल संताप जी | 
खमत खामणा क्रिया खरे मन, व्रत लेवा प्रस्ताव जी। सा,/१६। 


( ४४२ ) समयसुन्दरक्ृति कुसुमाञ लि 
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रेबती ऊपर रीस करी बहु, महाशतक अबहीर जी | 
गोतम मूकी नह मिच्छामि दुकड़, दिवरायो महावीर जी। सा,|१७| 
सारंग साह धरी मद मच्छर, बांध्यड कोचर साह जी । 
परणि देपाल नह बचने मूक्यउ, साहमी जाणि उच्छाह जी। सा,।१८| 
लक्ष्मण राम नई घर थी काठ्या, कविले भूडो कीध जी। 
पशणि साहमी भणी राम संतोष्यड, आदर मान धन दीघजी। सा, १६। 
बरस बरस मांहे पत्रिण बेला, वस्तुपाल तेजपाल जी | 
साहमी वच्छल सबला कीधा,भक्ति जुगति सुविसाल जी। सा,।२०। 
बेउ इंद्र बुलाया कोशिक, मारों चेडो राय जी। 
इंद्र कहे सुण अम्हे किम मारू, साहमी सगपण थायजी । सा,।२१। 


साहमी सगपण नवउ करी नह, प्रीति संतोप विशेष जी। 
-आद्रकुमार भणी ग्रतिबोध्यड, अभयकुमारे देख जी। सा,।२२। 
खमत खामणा करउ खरे मन, मूक्री निज अभिमान जी । 

मृगावती नह चंदनबाला, पाम्यड केवलज्ञान जी।सा,२३। 
पण कुंभार ने चेला वाला, मिच्छामि दुकई टालि जी । 

मन शुद्ध बिन कदि मुक्ति न होर, निश्चय दृष्टि निहालि जी। सा, २४| 
साख जंवाई वाला कीजह, अलिया गलिया जाण जी। 
सामायिक पड़िकमणो सजइ, जीवत जन्म प्रमाण जी । सा,।२४। 
सामायक पोसो पड़िकमणो, नित सभाय नवकार जी ! क्‍ 
राग हं प करता खुकह नहीं, न पड़े ठाम लगार जी | सा२३। 
समता माव धरी नह करता, सहु किरिया पड़े ठाम जी । क्‍ 
. अरिहंत देव कहह आराधक, सीकड बंछ्धित काम जी। सा.।२७ 


संतोष छत्तीसी ( ४४३ ) 





राग द्व पृ कियां रडबडियदू, पडियश नरक मझार जी। 

दुख अनंता लहियद दरगति, तेह तणउ नहीं पार जी | सा,१८। 
जिहाँ जीव जायइ तिहां कशणि पामह, सकल कूटंब परिवार जी। 

पण साहमी नठ सगपण किहां थी, ए दुलभ अवतार जी। सा.२६। 
दषम काल तरों परभावे, हुई मांहों मां विषवाद जी | 

तो पणि तुरत खमावी लीजहू, पंडित गुरु परसाद जी | सा,३०। 
सुगुरु वचन मानइ ते उत्तम, श्रावक सुजस लहंत जी | 

भद्रक जीव आसन्न सिद्धिगामी, अरिहंत एम कहंत जी । सा,।३ १। 
जिम नागोर क्षमा छत्तीसी, कम छत्तीसी मुलतान जी । 

पुण्य छत्तीसी सिद्धपुर कीधी, श्रावक नह हित जाण जी। सा,।३२॥ 
तिम संतोष छत्तीसी कीधी, लूणकरणसर मांहि जी। 

मेल थयउ साहमी मांहो मांहि, आणंद अधिक उच्छाह जी। सा,३ ३। 
पाप गयउ पांचां वरसां नउ, प्रगस्यउ पुएय पड़र जी । 

प्रीति संतोष वध्यउ मांहों मोँहे, वाज्या मंगल तूर जी । सां.।३४। 
संवत सोल चउरासी वरसइ, सर मांहे रह्मा चठमास जी। 

जम सोभाग थयउ जग मांहे, सहु दीधी साबास जी । सा.।३५॥ 
युगप्रधान जिनचंद सरोसर, सकलचंद तसु शिष्य जी । 
समयसुन्दर संतोष छत्तीसी, कीधी संघ जगीस जी | सा,।३६। 
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आलोयणा छत्तीसी 
ढाल-ते मुझ मिच्छामि दुकडं, एहनी 


पाप आलोय तू आपणा, सिद्ध आतम साख । 

आलोयां पाप छूटियह, भगवंत इशि परि भाख ॥ पा.॥ १॥ 
सांल हिया थी काठियह, जिम कोधा तेम। 

दुख देखिस नहीं सर घणा, रूपी लक्ष्मण जेम ॥ पा,॥ २॥ 
वृद्ध गीतारथ गुरु मिले, आतम सुद्ध कीध। 

तो आलोयण लीजियह, नहीं तर स्पुस लीध ॥ पा,॥ ३ ॥ 
ओछो अधिक थे जिके, पारका ल्यई पाप । 

रेणहार छूटइ नहीं, साहमों ल्यइ संताप ॥ पा.॥ ४॥ 
कीधा तिम को कहइ नहीं, जीम लड़ थड भूठ । 

कांटो भांगो आंगुली, खोत्रीजडई अंगूठ ॥ पा, ५४॥ 
गाइर प्रवाह तू' मृकिजे, दूषम काल दुरंत। 

आतम साख आलोइजे, छेद ग्रंथ कहँत ॥ पा, ६॥ 
कम निकावित जे किया, ते भोगव्यां छूट 

सिथल बंध बांध्या जिके, ते तो जायहइ त्रट ॥ पा ७॥ 
पृथ्वी पाणी आगिना, वाउ वनस्पति जीव । क्‍ 
तेहनउ आरंभ तू करइ, स्वाद लीधउ सदीब ॥ पा.॥ ८ ॥ 
आंधठ बोलउ बोबडुठ, मृगापुत्र ज्यू” देख। 

अंगोपांगे तेहनहं, मारह लोह नी मेख ॥ पा,॥ ६ ॥ 





आलोयणा छत्तीसी ( ४४५ ) 
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बोलइ नहीं ते बापड़ठ, पिण पीड़ा होय। 

तेहवी तीथंकर कहई, आचारांग जोय ॥ पा.॥१०॥ 

आदी मूलो आदि दे, कंद मूल विचित्र | 

अनंत जोव स्ई अग्म में, पन्नदणा सत्र ।॥पा,॥११॥ 

जीम नह स्वाद मास्थाजिके, ते मारस्यई तुज्म । 

भव मांहे ममता थकां, थास्ये जिहां तिहां जुज्क ॥ पा.॥१२॥ 

भूठ बोल्या घणा जीभडी, दीधा कूड़ करलूंक | 

गल जीभी थास्ये गले, हुस्यइ झु हड़ो त्रिबंक ॥ पा,॥१३॥ 

परधन चोल्चा लूटिया, पाइुयउ ध्रसकठ पेट | 

भूख्यों भमि संसार मां, नि्धेन थक नेठ ॥ पा.॥१४॥ 

परस्त्री नह भोगवी, तुच्छ स्वाद तू लेसि। 

_ पिण नरके ताती पूतली, आलिगन देसि ॥ पा,॥१४॥ 
परिग्रह मेल्यो कारमो, इच्छा जिम आकाप्त | 

. काज सस्यो नहीं ते थकी, उत्तराध्ययन प्रकाश ॥ पा.॥१६॥ 

धाणी पट्टी उंखले, जीत्र जे पीड़ेसि । 

खामिस तू नहिं तरि नरक महं,घाणी मांहि पीलेसि ॥ पा.॥ १७॥ 

छाना अकारिज करि पछड, गम नांख्या पांडि । 

परमाधामी ते तुज्क ने, नित नांखिस्ये फाड़ि ॥ पा,॥१८॥ 

गोधा ना नाक बींधीया, खांसी कोधा बलध। 

आरंभी उठाडिया, राते ऊँचे सबद ॥ प,॥१६॥ 

बाला बढाव्या टांकता, मांकण खाटला कूदि। 

विरेच लेइ कृमि पाडिया, गलणी गयउ छूटि ॥ पा.॥२०॥ 
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राग द्व १ खाम्या नहीं, जां जीव्यउ ता सीम | 
अनंतानुबंधी ते थया, काहि करिस तू केम ॥ पा.॥२१॥ 
तह तहते नांख्या ताबड़े, सुल्या धान जिवार । 

तड़ फड नह जीव ते मूआ, दया न रही लगार ॥ पा.॥२२॥ 
अणगल पाणी लूगड़ा, धोया नदीं तलाव। 

जीव संद्वार कियो घणउ, साबू फरस प्रभाव ॥ पा.॥२३॥ 
वेरी विष दे मारिया, गले फांसी दीध । 

ते तुझ नह पिण मारस्ये, मृकस्ये बेर लीध ॥ पा.॥२४॥ 
कोऊ अंगंठों तई करी, थाप्यो पिगड़ी कुंड । 

रातें दोवों राखियों, पाये भर्या पिंड ॥ पा.॥२५॥ 
मां थी विद्वोबचा बाछूडा, नीरी नहीं चारि। 

ऊनाले तिरस्था मृआ, कौोधी नहीं सरि ॥ पा.॥२३६॥ 
मां बाप नई मान्या नहों, सेठ सु असंतोष | ः 
धर्म नो उपगार नवि धरथो, ओसिंकल किम होत ॥ पा.॥२७॥ 
आंधो टटों पांगलो, कोढियो जार चोर । 

मरि फीट जाइ बोल तु, कक्मा वचन कठोर ॥ पा.॥२८॥ 
मद नह मांस अभत्त जे, खाधा हुस्यह हँसि। रे 
मिच्छामि दुकई देह ने, पछई लेजे तूँ सूसि ॥ पा.॥२६॥ 
सामाहफ पोसह कीया, लीधा साधु नो वेस । 

मन. संवेग धरथो नहीं, कहि तू' फेम करेस ॥ पा.॥३०॥ 
सत्र ने प्रकरण समझता, कह्या विपरीत फोय | 

जण जय मति छह जूजुह, छुशतां अम होय ॥ पा 8॥ 


अआलीयणा छत्तीसी ( ४४७ ) 
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वचन जिके वीतरागना, ते तो प्ही साथ । 
भगवती उत्र धुरे भणी, वीर नी ए बाच ॥ था.॥३२॥ 
करमांदान पनरे कह्या, वि पाप अढार | 
खिंण खिण ए सहु खामिज्यों, संभारी संभारि ॥ १,॥३ ३॥ 
हुए भव परभव एहव!, कीधा हुवे जे पाप | 
नाम लेहइ तू खामजे, करिने पछताप ॥ पा,॥३१४॥ 
खरच कोई लागस्ये नहीं, देह नें नहिं दुख । 
पण मन वेराग वालजे, सही पामिस सुख ॥ पा,॥३ ५॥ 
संचत सोल अड्ठाणृूए, अहमदपुर मांहि । 
समयसुन्दर कहह मई करी, आलोयणा उच्छाहि ॥ पा,॥३-६॥ 


“न ४८९८८ ६७०० 
पद्मावती-आगचधना 


हिव राणी पदमावती, जीव रासि खमावह | 

जाण पणु' जगि ते भलुं, इण वेला आबह ॥ १॥ 

ते मुझ मिच्छामि दुकडं, अरिहंत नी साख | 

जे मई जोव विशाधिया, चउरासी लाख ॥ते०॥ २॥ 
संत लाख प्रथिवी तणा, साते अपकांय | 

सात लाख तेझऊकाय ना, साते वलि बाय ॥ते०॥ ३ ॥ 
दस प्रत्येक वनस्पति, चउद॒ह साधार । 
बितिचउरिन्द्री जीव ना, विबि लाख विचार ॥ ते०॥ ४ ॥ 


( ४भ्८ ) समयसुन्द्रकृतिकृशुमा्जलि 


देवता तिरियंच नारकी, च्यार च्यार प्रकासी | 
चउद॒ह लाख मनुष्य ना, ए लाख चउरासी ॥ वे ०॥ ४॥ 
इशि भवि परभवि सेविया, जे पाप अढार। 
त्रिविध त्रिविध करि परिरू, दृरगति दातार ॥ ते०॥ ६॥ 
हिंसा' कीपी जीवनी, बोल्या मिरपावादरे | 
दोष अदत्तादानर ना, मेथुन” उनमाद ॥तले०॥७॥ 
परिग्रह* मेल्यउ कारिमउ, कौघउ क्रोध' विशेष । 
मान" माया" लोभ* मई किया, वलि राग** नह 6 ११९ | ते,|८। 
कलह"? करो जीव दृहव्या, दीधा कूरा करूंक'*। 
निंदा" कीधो पारकी, रति अरति * निसंक ॥| ते ०॥ ६ ॥ 
चाडी खाधी चउतरइ*९, कीघउ थांपण मोसउ** | 
कुगुरु कुदेव कुधषम नउ, भलठ आण्यउ भरोसउ'पते |१०। 
खाटकि नह भवि महं किया, जीव ना बंध घात।! 
चिडीम/र भवि चिडुकला, मारया दिन रात ॥ ते०॥१ १॥ 
मच्छोगर भवि साला, काल्या जल वास | 
धीवर भील कोली भवे, म्ग मांड्या पास ॥तेनाश्शा 
काजी मुन्ना नहँ भव, पढ़ी मंत्र कठो/ | 
जीव्र अनेक जबरह किया, कीघा पृप अघोर ॥ ते ०॥१३॥ 
कफोइगाल नई भवि किया, अकरा का! दंड। 
बंदिवाण मरागिया, कोरहा छडि दंड ॥ते०॥१४॥ 
परमाहम्मी नह भवे, द'धा नारकि दुक्‍्ख। 
छेदन भेदन वेदना, ताइना अति तिक्‍्ख ते०॥१४॥ 


पद्मावती-आराधना ( ४४६ ) 


कुंभार. नह भवि जे किया, नीमाह पजांबा | 

देली भवि तिल पीलिया, पापी पेट भराव्या ॥ ते०॥१६॥ 
हाली नह भषि हल खड़चा, फाडचा एथिवी पेट | 

पड़ निंदाण किया घणा, दीधी बलद थपेट ॥ ते०॥१७॥ 
माली नह भवि रोपया, नाना विधि इृत्त । 

मूल पत्र फल फूल ना, लागा पाप लक्ष ॥ते०॥१८॥ 
अद्रोवाई आंगमी, भस्या अधिका भार । 

पोठी ऊंठ कीड़ा पढ़चा, दया न रही लगार ॥ ते ०॥१६॥ 
छींपा नह भवि छेतर्थउ, कीधा रांगणि पास | 

- अगनि आरंभ किया घणा, धातुबाद अभ्यास ॥ ते ०॥२०॥ 
सरपणद रण जूझता, मास्या माणप्त बृन्द । 

मदिरा मांस माखण भख्या,ख.धा मूला नह कंद ॥ ते ०॥२ १॥ 
खाणि खणावी धातु नी, पाणी उलिच्या। 

आरंभ कीधा अति घणा, पोतह पाप सच्चा ॥ वे०॥२२॥ 
अंगार कम किया वली, धरमई दव दीधा | 

संस कीधा वीतराग ना, कूड़ा कोस पीधा ॥ वे ०॥२३॥ 
बिल्ली भत्रि उंदरि लीया, गलोई हतियारी | 

मृढ गमार तणह भवे, मई जू लोख मारी ॥ ते०॥२४॥ 
मामड़-भूजा नह भवे, एकेन्द्रों जीव । 

ज्वारि चिया गोहं सेकिया, पाढंता रीव ॥ते०॥२१५। 
खांदण पीसण गारि ना, आरंभ अनेक 

रंधण इंघण आगि ना, किया प्राप उदेक ॥ते०॥२६॥ 


( ४४० ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ लि 


विकथा चार कीधी वलि, सेव्या पंच अमाद | 
इृष्ट वियोग पद्यां किया, रोदन विपवाद ॥ते०॥२७॥ 
साध अनह भाषह्र तणा, व्रत लेई भांगा। 
मूल अनह उत्तर तणा, मुझ दृूषण लागा ॥ते०॥२८॥ 
सांप विच्छ सींह चीतरा, सकरा नह समली | 
हिंसक जीव तरणे भवे, हिंसा कीधी सबली ॥ते०॥२६॥ 
सयावर्टि दृषण घणा, वलि गरम गलाया। 
जीवाणी ढोलया घड़ा, सील वरत भंजाया ॥| ते०॥३०॥ 
भव अनंत ममता थकां, कीया कुटठुम्ब संबंध | 
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू, तिण से प्रतिबंध ॥ ते ०॥३ १॥ 
भव अनंत भमतां थककां, कीया देह संबंध | 
त्रिविध त्रिविध करी बोसरू, तिण से प्रतिबंध ॥ ते ०॥३२॥ 
भत्र अनंत समता थकां, किया परिग्नह संबंध । 
व्रिविध त्रिविध करा वोसरू , तिण सेँ प्रतिबंध ॥ ते ०॥ ३३॥ 
इण परि हण भव परभत्रड, कीधा प्राप अखत्र | 
श्रिविध त्रिविध करी बोसरू, करू जनम पवित्र ॥ ते ०॥३४॥ 
राग वयराडी जे सुणइ, ए श्रीजो ढाल । 
समयतुन्दर करइ पाप थी, छूटइ ते ततकाल ॥ ते०॥३४॥ 
इति आराधना संपूर्णों । ( स्वय लिखित पत्र से ) 


६ हि 
मा हे बम, 


१ वास्तव में यद्‌ स्रवन्त्र कृति न होकर चार प्रत्येक बुद्ध 
चौपई की एम ढाल हे । 


वस्तुपाल तेजपाल रास ( ४४१ ) 


वस्तुपाल तेजपाल रात्त 


सरसति सामिणि मनि धरु, प्रणमं सुह गुरु पाय । 
वसतपाल तंजपाल नउ, रास कहू सपसाय ॥१॥ 
पोर्याद बंसइ प्रगट, जिण सासण सिखणगार | 
करणी मोटी जिण करी, सहु जाणइई संसार ॥२॥ 
चंड प्रचंड अलुक्रमर, सोम अनह आसराज । 
वस्तपाल तेजपाल बे, तसु नन्दन भिरताज ॥३॥ 
माता कुंपरि उरि रतन, पाठणश नगर निव्रास। 
वीरघधवल राजा तशा, मुहुता पुण्य प्रकास ॥४॥ 
बरष. अढार गया पछी, वरस अठारह साँम । 
वृश्तपाल तेजपाल बे, भ्रम करशोी कर ईम ॥५॥ 
ढाल पहिली--भरत नृप भावसु ए, एहनी ढाल 
धरम करणी करई ए, वस्तवरालत तेजपाल साह । थ,। 
साते खेत्रे वित बावरइ ए, ल्यद लछमी नउ लाह | १। घ. 
जैन प्रासाद काराबोया ए, तेरह सई नह च्यार ! ध. 
विसहस तिखसह करावीया ए, जोरण चेत्य उद्धार | २। घ, | 
भगवंत बिंव मराबवीया ए, सवा लाख अतिसार | घ,। 
अठार कोड़ि द्रव्य. लगादीया ए, त्रिण् भराया भंडार। ३ | घे, । 
पांचसह सिंह/सन दांत ना ए, नव सह चउरासी पोसाल | घ.। 
समोसरण पंटकूलना ए, पांचसह पाँच रसाल्च। ७। घ.। 


( ४४२ ) समयसुन्दरक्त तिकुसुमाओलि 


सेत्रुंज३ द्रष्य सफल कीयउ ए, अढार कोडि छन्‍्नुं साख। घ,। 
गिरिनारि द्रव्य सफल कीयउ ए, अढार कीडि अप्तोलाख। ५। घ,| 
आबू द्रव्य सफल कीयठ, लाख ओपन कोडि वार। घ, 
नेमि प्रसाद मडाबीयउ ए, लूणगउसही उद्भार | ६। घ. | 
ब्राह्मणसाला सोतसई ए, सातसइ सत्रकार ।ध.। 
प्रासाद कराव्या महेसरा ए, ते पणि त्रिणहे हंजार | ७ | घ, | 
तापसना मठ सातसइ ए, चउसठि करावी मतोति । थ.,। 
जिन बिंव नी रत्ा भणी ए, म्लेड तखइई मनि प्रीति | ८ । घ, 
. पाषाण वह कराबीयों ए, सरोवर चठरात्रीय । थे 
वारू सयंवर' बावड़ी ए, च्यार-पसह चउसठि कीय | &। घ.। 
मोटा गढ मंडाबीया ए, छत्नीसर पाखाण बद्ध । घ.। 

ए सह संघ रचा भणी ए, परिधल पाणि किद्व ।१०। ध.। 
परव मंडावी व्यारसह ए, पर उपगार निर्मिच | घ,। 
चालती चरम तलावड़ी ए, चारसउ चउरासी कि ।११। घ, । 
तोरण त्रिण चढाविया ए, शत्रुंज १ हुज॒ २ गिरनार ३े।घ.।..... 
सोनहियां त्रिहुँ लाख नठ ए, एकेक् भीकार १२। घ.। 
वि लाख सोनहियां तशउ ए, खंभावत व्यय कोष । घ। 
वस्‍्तपाल तेजगालना ए, सकल मनोरथ सीध ।१३। घ.,। 
उदयप्रमन्वरि प्रमुख ना ए, पदठवर्णां एकवीस । घ.। 
महुछझय सेती कराव्रीया, जाचकां पूरी जगीम ।१४। घ,। 
जन ना रथ नीपजावीया ए, दांत तणा चउबीस । घ.। 
जैन देहरापर सागना ए, ते पणि एकसउ बांस [१४। घ.। 
.. श्चारसय वर. शबत्रीस 





वस्तुपाल तेजपाल रास ( ४४३ ) 


बेदीया ब्राह्मण पांचस३ ए, वेद भणह दरबारि । ध.। 
गछवासी जती सातसह ए, सूकतउं ल्यइ आहार ।१६। घ. । 
एक सहस नह आठसह ए, विंहरह एकल विहार | थ। 
एक हजार तापस वल्ली ए, मठवासी अधिकार ।१७। भ, | 
परिघल सहु नह पोखीयह ए, अन पाणी भरपूर | ध.। 
देय दयकार दीसइ सदा ए, प्रगव्यउ पुण्य पहर ।१८। घ, | 
संघ पूजा वलि कोजीयह, वरस माहे त्रिण वार | ध.। 
साहमीवछल कीजीयइ ए, आशभ्रण वस्त्र अपार ।१६। घ, | 


सेत्रुँजता संघवी थर ए, साढ़ी बारह आात्र | थ.। 
वस्तपाल तेजपाल करी ए, निर्मल कीधा गात्र ।२०। थ.। 
सवंगाथा २४७ 
दृहड--१ । 
संवत बार सत्योतरइ, पहिली सेत्रु्ञ जात्र । 


कीधी सबल पहूर सु, ते कहियइ लव मात्र ॥१॥ 
सर्वेगाथा २६ 
ढाल --त्रीजी 
'. तिमरी पासइ बडढलु' गाम, एहनी ढाल, 


वस्तपाल तेजपाल बेहु भाई, सेत्रुत्ञ जात्र नी कीधी सजाई। 

पांच सहस पांचसइ सेजवाली, वलीय अढारसइ वहिली रंगाली।१। 
सातसइ बलि सिहासन सोहई, पाँ चसइ पालखी जन मन मोहई | 
उगणीस सह सीकरी अतिसार, चपल तुरंगम च्यार हजर। २। 
करहलां कोटइ घृधरमाल, बि सहस सोहह संघ विचाल । 

जेन गायन च्यार सई चउरासी, तेत्रीस सह बंदीजन मासी। ३ । 
तेत्रीसह वलि थादी भट्ट, सातसह आचारिज गह गई । 
इग्यारह सह दिगंबर साथ, एकवीस सह सेतंबर बाध। ४। 


( ४५४ ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाशलि 


चालता साधि पाणी तलाब, ए सहु पुएय तण॒उ परभाष । 
तेत्रीस सह दांतना देवाला, बारह सह साग ना सुविसाला । ४। 
संघ मांहे माणस सात लाख, ए सहूना परबंधे साख । 
सरसती कंठामरण विरुद, चउबीस बोलइ भट्ट सुसद। ६। 
दल बादल हैरा तंगोटी, फरहर नेजा धजा अति मोटी । 
सबल आहंबर रायनी रीति, संघ चालइ सहु संतोष प्रीति | ७ | 
जयत पतांका तेत्रीस वार, संग्राम करि नह पामी सार | 
एहवी सादा बारह जात्रा कीधी, सेत्रज्ञ संघवी पदवी लीधी | ८। 
द्विव सह पृण्यवरानी वात, जे द्रव्य खरच्या , तेह कहात । 
तेत्रीसह कीडि चउद॒ह लाख,अढार सहस आठसइ सहु साख। & । 
त्रिहुं लोहडि ए ऊणा सोनहिया, पुएयवर्‌इ खरच्याते कहिया। 

जिण सासण मांहे सोह चड़वी,बारसइ अठाणँ देवगति पावी । १०। 
वस्तपाल तेजपाल पुण्य प्रधान, जेह नह पगि २ प्रगव्या निधान। 

| पुण्य थी पामी तेजम तूरी, दक्षिणवरत संख आसा पूरी।११ 
इस जाणी सहु को बित सारू, धन खरचउ विवहारी वारू | 
सफल करउ अपणउ अवतार, जिम तुम्हे पामउ मबनउ पार 2 0. 
श्री खरतरगढ श्री जिणचंद,शिष्य सकलचंद नाम मुर्खिद | 
समयसुन्दर पाठक तसु सीस, रास भण्यउ भरी संघ जगीस।१३। 
संवत सोल सइ व्यासीया वरषे, रास कीधउ तिमिरीपुरी हरपे। 
वस्तपाल तेजपाल नऊ ए रास, भणतां सुणतां परम हुलास |१४। 


इति श्रीवस्तपाल तेजपान्न रासः सम्पूर्रा:। 


पुञ्नरल्लन ऋषि रास ( ४४४ ) 


अकक, 


पुजरत्न ऋाष रास 


श्री महावीर ना पाय नम्‌', ध्यान धरु निशदीश । 
तीरथ वर्ते जेहनो, बरस सहस इकबीस ॥१॥ 
साधु साध सहु को कहे, पिण साधु छे विरला कोह | 
दुःषम काले दोहिलो, सब पुण्य मिलइ सोय ॥ २॥ 
पण तप जप नी खप करे, पाल पंचाचार । 
सजे बोल्यो साधु ते, बंदनीक व्यवहार ॥३॥ 
भला दान शील भावना, पिण तप सरिखों नहीं कीय। 
दुःख दीजह निज देह ने, बाते बड़ा न होया ॥ 9 ॥ 
मुनिवर चउठद हजार मई, श्रेणिक सभा मझकार। 
वीर जिणंद वखाणियो, धन धन्नो अणगार ॥१५॥ 
बासुदेव करे बीनति, साधु छे सहस अहार । 
कुण अधिको जिनवर कहे, ठंढण ऋषि अणगार ॥ ६॥ 
ए तप्सी आगई हुवा, पणि हिवे कहूँ प्रस्ताव । 
आजनहई काल एहचा, पुज्ना ऋषि महालुभाव || ७ ॥ 
श्री पाश्वंचंद ना गच्छ मांहे, ए पुल्लो ऋषि आज । 
आप तरे ने तारबे, जिम बड़ सफरी जहाज ॥८॥ 
पुज्ञी ऋषि पृच्छा धरम, संयम ल्ीधो सार । 
कीधा तप जप आकरा, ते सुणज्यों अधिकार ॥ ६ ॥ 


( ४४६ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाशअलति 
ढाल 


गुजर/त मांहि रातिज गाप, करडुआ पटिल गोत्र नो नाम। 
बाप गोरो माता धन बाई, उत्तर जाति नहीं खोट कांड ॥१०॥ 
श्रीपाश्बेचंदसरि पाट समरिचंद्रसरि, भीराजचंद्रद्धरि विमलचंद सनूरि 
तेहना वचन सुणि प्रतिबुद्धों, असार संसार जाएयो अति सुद्धो ॥ १ १॥ 
बेरागह आपणो मन वाल्यो, कुटेब माया मोह जंजाल टाल्यो। 
संबत्‌ सोलइसे सित्तरा वर्षे, संयम लीनो सदशुरु परखइ ॥१२॥ 
दिक्ञा महोत्सव अहमदाबाद३इ, श्रावक कीधों नव नादे। 
पुद्नो ऋषि सुद्रो त्रत पालई, दूषण सघला दूरइ ठाल३ ॥१३॥ 
ए ऋषि पुज्लो घूकतो लये आहार, न करे लालच लोग लिगार | 
ऋषि पुश्नो अति रूडो होवह, जिन शासन मांहे शोम चढावइ ॥ १४॥ 
तहना गुण गातां मन मांहि, आनंद उपजे अति उच्छाहे। 
जीम पवित्र हुवे जस भणतां, अ्वरण पवित्र थाये सांमलतां ॥१५४॥ 
ढाज्ञ 

ऋषि पुंजे तप कीधो ते कहुं, सांभलजों सहु कोई रे । 

आज नह काले करइ कुण एहेवा, पणि अनुमोदन थाई रे ॥१६॥ 

आठ उपवास क्रीधा पहिली, आठ अति चोबीहार रे । 

मासच्षमण कीधा दोह मुनिवर, बीस बीस बे वार रे ॥१७॥ 

पत्त-क्षमण पेंतोलीस कीघा, सोल कीधा सोलह वार रे। 

चउद चउद चबदे बारइ कीधा, तेर तेर करा तेरह रे ॥१८॥ 


पुजरत्न ऋषि रास ( ४४७ ) 


_सकपका+म न कनन«न-+-ममन न» ५६७०५ा० 


बार बार बारह वर कीधा, दस दस चडठ चोवीस रे। 
थे से पंचास अठा३ कीधी, मन संबेग सँँ मेल रे ॥१६॥ 
छठ कीधा वलि घित्तर दिन लगे, पारणे छासि आहार रे। 
ते मांहि पिण एक अठाई, कीधी इण अशगार रे ।२०॥ 
बासठ दिन तांइ छठि कीधी, पारणइ छासि आहार रे। 
बार बरस लगि विगय न लीधी, ऋषि पु जा ने साबासरे ॥२१॥ 
बरस पांच लग वस्त्र न ओव्यो, सद्यो परिसह सीत रे | 
साहा पांच वरस सीम आहो, सतो नहीं सुत्रिदीत रे ॥२२॥ 
अभिग्रह एक कीधो वलि एहवो, चिठी लिखी तिहां एम रे। 
च्यार जणी पूजा करि इहां, तो घी बहिरावइ सप्रेम रे॥२३॥ 
तो पूंजो ऋषि ले नहीं तर, जाबजीब ताईं संस रे । 
ते अभिग्रह तीज वर्ष फलीयो, श्री संघ नी पहुँची हुंस २े।।२४॥ 
इशण परि तेह अभिग्रह पहुतो, ते सांभलज्यों बात रे! 
अहमदाबादी संघ नरोड३, बांदवा गयो परभात रे ॥२५॥ 
तिश अवसर फूलां गमतांदे, जीवी राजुलदे च्यार रे । 
पूजा करि बांदी बिहरायो, सूझतो थी सविचार रे ॥२६॥ 
. मोटो लाम थयो भाविका ने, टाल्यों तिहां अंतराय रे । 
इण चिह ने मन वंदछित वस्तु नो, अंतराय नवि थाय रे ॥२७॥ 
वलि धन्ना अशगार तशी तप, कीधों नव मासी सीम रे। 
ते मांहिं बी अठाहू उपवास, च्यार अठम च्यार नीम रे ||२८॥ 
छमास सीम अभिग्रह कीधा, कोई फल्यो उपवास च्यार रे। 
उपवास सोल फलयो कोह, एह तप नो अधिकोर रे ॥२६॥ 


( शश८ ) समयसुन्दरक्षतिकुसुमाञ्ञलि 


छठम अहम आकरा तप कीधा, ऋषि पुजे वलि जेह रे । 
तेह तणी कहूँ बात केती, कहतां नावे छेह रे ॥३०॥ 
अठावीस बरस लगि तप कीधा,ते सघला क्या एम रे। 
आगलि वलि करिस्ये ऋषि पु जो, ते आरिस्यइ तेम रे॥३ १॥ 


ढात्न 


पु'जराज सुनिवर वंदो, मन भाव मुनीसर सोहे रे। 
उग्र करइ तप आकरो, भवियण जन मन मोह रे ॥३२॥ 
धन कुल कलंबी जाणीयह, बाप गोरों ते पिण धन्न रे । 
धन धना बाइ कुखडी तिहां, उपनो एह रतन्न रे ॥३३॥ 
धन विमलचंद सूरि जिणे, दीख्या दीधी निज हांथ रे। 
धन भ्री जयचंद्र गच्छ घणी, जसु साह रहे ए पास रे ॥३४॥ 
आज तो तपसीएहवो, पुजा ऋष सरीखो न दीसइ रे। 
तेहने वंदता विहराबतां, हरखे करि हियडों हींसइ रे ॥३५॥ 
एक बे वेरागी एहवा, श्री पासचंद गच्छ मांहिं सदाई रे । 
गरुअड वाह३ गच्छ मांहि, श्री पासचंदस्तरि नी पुण्याह रे ॥३६॥ 
संबत सोल अठाणुअह, श्रावण पंचमी अजुवालइ रे । 
रास भण्यों रलियामणो, श्री समयसन्दर गुण गाह रे ॥३७॥ 


केशी प्रदेशी प्रबन्ध ( ४४६ ) 


केशी प्रदेशी धचन्ध 
धन घन अ्रयवंती सुकुमालनइ एहनी, ढाल । 

श्री. सावत्थी समोसया, पांचसइ मुनि परिवारों जी । 

चउनाणी चारत्तिया, केशी भ्रमण कुमारों जी ।१। 

केशी नह करु' वंदना, पारसनाथ संतानों जी । 

परदेशी प्रतिबोधियड, मिथ्यामति अज्ञानो जी ।२। के,। आं, 

श्रावक थयउ चित्र साशथो, ते लेइ गयउ तेथोजी । 

परदेशी पापी हुतउ, कह जीव जुदउ न केथो जो ।३। के.। 

केशी प्रदेशी भेला थया, चित्र प्रपंच थी दोयो जी । 

प्रश्न उत्तर थया परगड़ा, ते संणजों सहु कोयो जी।४। के, 

ढाल बीजी--नींबश्यानी 

प्रश्न करइ परदेशी एहबउ, परलोक मानु' केमो जी | 
जीव नह काया ते नहीं जूजुआ, इह लोक ऊपरि ग्रेमी जी। १ प्र, 
दादउ हँतउ माहरह दीपतउठ, करत पाप अधघोरो जी। 
तुम्हारह बचने ते नरके गयउ, जिहां वेदन छू जोरो जी। २ प्र,| 
हूँ पणि तेहनउ अति बल्लम हँतउ, ते आविनइ कहंतउ जी । 
पाप म करिजे तुं माहरी परि, दुःख देखिस दुद॒न्तो जी। ३ प्र 
केशी गुरु उत्तर कहइ एहवठ, सुणि परदेशी रायउ जी । 
जीव काया छह बेड जूजुआ, जुगति थकी समझायउ जी। ४ प्र, 
केशी गुरु उत्तर चह एहवउ ॥ आंकरणी ॥ 
सुणि परदेशों ताहरी भारजा, सरिकंता नामों जी। 
भोगवतउ देखइ तु तेहनइ, नरनइ स्यु' करइ तामो जी। ४ के, 


( ४६० ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञ्लि : 


तठ हूँ बांधू' मारू तेहन३, ते कहे मृक्ति लगारो जी । 
कुटंब नह कहि आवु हुँ एहवु, मत करउ एह प्रकारों जी । ६ के.। 
तउ तु मूकह ना मूक नहीं, तिण परि नारकी जीवो जी । 
परमाहम्मी खिण मूकड नहीं, तिहां पव्यउते करइ रीवो जी । ७ के,। 
वलि प्रदेशी कह दादी हुँती, करती तुमारठ धर्मो जी । 

रे बचने ते थर देवता, सखी हुस्पह शुभ कर्मो जी | ८ ग, 
हुँ पणि दादो नह वन्नभ हुँतठ, तिण पणि न कह्यउ मुज्को जी। 
जीवदया पाले जिन धरम करे, सख संपति छह तुज्फको जी । ६ प्र, 
सणी नृप स्नान करे तं॑ नीसयउ,देहरा मणी सुपवित्तो जी । 
विष्छ्ा घर मांहि बहुठठ आदमी, तेडइ तु' आवि तुरंतो जी।१० के. 
तिहां तु' जायहइ कहडई जाउं नहीं, तठ ते आवबड केमो जी। 
काम भोग लपठाणा ते रहइ, इहां दुर्गन्ध छह एमो जी ।११ के, 
की :वाल चोर काली आणी दियउ, महं ते परीक्षा निमित्तो जो । 
लोह कुंभी मांहि घाली काठउ,जब्यउ ब्यूंचरउ वार विछितो जी।१२| 
वलि कुंभी उघाड़ी एकदा, मूयड दीठठ तिबारठ जी । 
कहउ ते जीव हंतउ तउ किहां गयउ,छिद्र न दीसइ लगारउ जी।१३॥ 
कूड़ागार शाला जिहां छिद्र नहीं,ते मांहिं बइंठठ कोयो जी । 
जउ ते भेरि बजाडइ जोर सं, शब्द सणइ त॑ सोयउ जो ।१४ के.। 
कहि ते शब्द किहां थी नीसयेउ, छिद्र पच्यउ नहीं कोयउ जी । 
तिम ए जीव सरूप तु जाशिज्ये, अग्रतिहत गति होयोजी।१४ के.। 
चोर कभी मांहि घाल्यउ मारिनह, वलि एकदा ते दीठउ जी 
जीवाकुल दीठी देही तिहां, छिद्र विण किम ते पहठठ जी ।१६ प्र, 
लोह नठं गोलउ धमणी मांहइ, धम्पयउ लाल थयउ तत्कालउ जी | 


केशी प्रदेशी प्रबन्ध _॒  कशीप्रदेशीअवन्ध (४६१) ) 


छिद्र विश अगनि पहटी कहि किम इहां,तिम तूँ जीव निहालउजी।१७के| 
जीवतउ नह मुंयउ चोर मई तोलियउ, त्राकड़ि पाली तंतो जी । 
बेउ बराबरि सरखा ऊतयों, विण जीव ओछउ हुँतउ जी ।१८ प्र,। 
दइडी वाय भरी ठाली थकी तोलीजश जडउ बेयो जी | 
- बधह घट नहीं थे तोली थकी, ए द्श्टान्त कहेयो जी ।१६ के.) 
चोर एक मई तिल तिल चीरन३,जोयउ जीव छह केथो जीं। 
पणि ते जीव न दीठउ मई किहां,जीव जुदउ नहीं एथो जी।२० प्र, 
अगनि लेइ नह केइ गया काननह,काष्ट लेवा नह काजो जी । 
भोजन भणी ते सहु मेला थया,सगलउ मेल्यउ साजो जी।२१ के.। 
आगि ओल्हाइ गई ते एहचइ,कहि कुण करिस्यह चाली जी। 
अरणी नउ सरियउ घसि लाकड़इ,अगनि पाडी तत्कालो जी।२२ के, 
काष्ट मांहि ते अगनि न दीसती,पण ते प्रगटी गत्यक्षो जी। 
तिम ते जीब जुदुउ काया थकी, अमूरत एह अलक्षो जी |२३ के. 
तरुण पुरुष कोई सबल पराक्रमी, सकल कला नउ जाणो जी। 
तिम ते बालक मंद पराक्रमी, नांखी न सकह बाणों जी |२४ प्र. 
तिण काया तेद्िज जीव जाणिवउ, जउ जुदउ जीव हुतठ जी । 

_तउ जीव तरुण बालक बिहुँ मई हुतउ,बालक नांखि सकंतउ जी । २ ५प्र, 
“ तरुण नांखइ बालक नांखइ नहीं, प्रबल मंद बल हेतो जी । 
जीवनइ काया तिण जुदी नहीं, सरदहणाए फेरों जी [२६ प्र,। 
तरुण पुरुष अति सश्नल पराक्रमी, परणि धनुष घण खाधो जी। 
पणच जुनी नह घण खाधी बल्ी,तीर सल्यउ नइ आधो जी ।२७ के,। 
तरुण तिकठ तीर कां नांखई नहीं,नप कहई नहों काज कोयो जी। 
तिभ ते बालक मांहि सगति नहीं,पण जुदउ जीव होयो जी।२८ के, 


( ४६२ ) समयसुन्द्रक्ृति कुपु मान लि 
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इहां वलि बोजउ दुष्टांत दाखव्यउ,भारवाहक नउ विचारों जी | 
मारवाहर तण॒उ कावड़ी भली, साज भिना नाकारो जी ।२६ के, 
सत्र वांचीं नह सगलुं समभज्यो, तिहां विस्तर संबंधों जी। 
केशी प्रदेशी राजा तणठ , समयसुंदर कहई प्रबन्धो जी ।३० के, 

ढाल तीजी--राजिमती राणी इण परि बोलइ, नेमि बिना 

कुण घुघट खोलइ । 

हत्यादिक पश्नोत्तर करतां, हेतु जुगति हिया मांहि धरतां। 
परदेशी राजा प्रतिबोध्यठ, केशी गुरु श्रावक कियो सघउ | २। १, 
मिथ्यात नी मति दूर निवारी, साची सद हणा मन धारी । ३ । प, 
हिंसा दुगंतिना दुख खाणी, जीव दया साची करे जोणी । ४ । प,। 
जूदउ जीव नह जूदी काया, परलोकगामी जीव जणाया। ४ । १, 
जड्ड तणी बात जाणी जिवारइ, मई जाणु तुमे ज्ञानि तिवारई। ६ ।प, 
परि जाणतरउं हूँ वांकठ बोल्यउ,हेतु जुगति करता हिय 3 खोल्यउ |७। 
आपणउ संगलउ अपराध खामई, केशी गुरु नह निज शीस नामर३ | 
आवक ना बारह व्रत लीधा, जन्म जीवित सफला सहु की धा। & प,। 
उतपति सातसे गामनी कीधी, त्रिहु वाठे वांटी नह दीधी १० प.,। 
राज, अंतेउर, पुण्य नह खातर, इण परिठी रहई दिन रातई ।१ १५ 
रमणिक पणु रूडो पर राख्युं, भली परि मान्युं गुरु भाख्यूं। १ २।प.। 
त्रीजी ढाल थई ए पूरी, समयसुन्दर कहि बात अधूरो |१३। प. 

ढाल ४-राग घन्याश्री--पास जिन जुह्ारियइ, एहनी ढाल 


परदेशी श्रावक थयठ, बारह व्रत श्था पालह रे। 
मूल झनइ उत्तर तणा, दूषण ते सगला टाल रे। १।५१ 


कंशी प्रदेशी प्रबन्ध ( ४६३ ) 


पोषठ पडिकमणउ करइ, साथ साधवी नह चह दानो रे । 
शीलव्त सधु घरह, रात दिवस करह ध्रमध्यानों रे | २। प॥ 
निज सखारथ अन-पहुंचतां, निज स्रिकन्ता नारो रे। 
पापिणी पति नह विष दियउ, पिण देखस्यह दुःख भारो रे। ३ । %,। 
अणसण नह आराधना छेहडइ, करि सदूगुरु शाखि रे । 
पाप आलोइ पढ़िकमी, वलि मिच्छामि दुक्कई दाखि रे। ४ । १, 
काल करीनह ऊपनउ, पहिलइ देवलोक मझारो रे। 
सरिआम नामह देवतां, आउखं पल्योपम चारो रे । ५।१॥। 
आमलकल्पा आविनह, श्री महावीर नह आगह रे | 
छत्तीस बड़ नाटक कियउ, रूड़ि परि मन नह रागिह रे । ६ । प 
भगवंत नह भव पूछिया कह्यउ, तूँ छई चरम शरीरी रे । 
सरियाभ वातों सहु, गोतम पूछी कहि वीरो रे । ७। प.। 
सरियाम तिंहां थी चबी, उपजस्यथद महा-विदेहों रे । 
उत्तमकुल तें पामिस्यडू, पणि नहीं करइ कुटब सनेहो रे । ८। प.। 
थविर पाधि संजम घरी, तप आम आदरस्यइ रे। 
केवलज्ञान लही करी, आठ कम तणउ अंत करिस्यइ रे । & | १, 
रायपसेणी सत्र थी, केशी प्रदेशी प्रबन्धो रे । 
समयसुन्दर कहइ में क्रियठ, सज्काय भणी संबंधों रे ।१०। प.। 
सर्वेगाथा ४७ ॥ इति श्री केशी ग्रदेशी प्रबन्ध: समाप्त: । 
सं० १६६६ वर्ष चेत्र सुदि २ दिने कृतोलिखितश्च श्री अहमदाबाद 
सगरे श्रीह्षजापटेल पोल मध्यवर्त्ती श्रीवृहत्खरतरोपाश्रये भरद्टारक 
श्रीज/सागरसूरि विजयिराज्ये ओसमयझुन्द्रोपाध्या ये: पं ० हषेकुश- 
लगणि सद्दाय्ये: । 


५ के लेनी /०भ७:०००००४/०७० ००० बम] 
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पी न्यू 
छुछक ऋष राः 
राग«-गउड़ी । इकदिन महाजन आवए अथवा श्री नवकार मनि 
ध्याइयइ, ए गीता छन्द्द नो ढाल 


पारसनाथ ग्रणमी करी, जालोर ज्योति अकाशों जी। 
भाव भगति सु हुँ भरणँ, ऋषि छुल्लक नउ रासो जी ॥ 
ऋषि चुन्नक नउ रास हुं भणँँ, गिरुयानां गुण गाबर्ता । 
आंपणी जीम पवित्र थायह, भावक नईं संमलावतां 
ए भरत ज्षेत्र मई अति मनोहर, अयोध्या नामह पुरी । 
तिहां लोक ऋड्धि समृद्धि सहु की, पारसनाथ प्रणमी करी।। १॥ 
राज करइ तिहां राजियउ, पुण्डरीक नाम नरिंदों जी। 
गुणसुन्दरी तसु भारिजा, पामह परमाशंदोी जी।॥ 
पामह परमाणंद तेहनह, कंदरीक भाई भलउ | 
भारिजा तेहनइ जसोभद्रा, रूप शील कला निलउ ॥॥ 

एक दिवस सुन्दर रूप देखी, राजा चिच विचारियउ । 
भोगवुं जिम तिम करी भउजाई, राज करइ तिहां राजियड॥ २॥ 
कामातुर न करह किस, क्रीधी किसु न करेठ जी । 
लोभी पिण न कर३ किसूं, आप मरह मारेबउ जी ॥ 
आपण मरह न मारेठ कांइ, अकारिज कारिज किसुं । 
करतो न जाणइ पद्यउ परवसि,मद पीघइ माणस जिसुं॥ 
पोपियउ प्राणी इस न जाणई, नरग ना दुख देखिस । 

... हह लोक मांहे हुस्यह अपजस, कामातुर न करइ किसु ॥ ३॥ 


छुज़्क ऋषि रास ( ४६४ ) 


मल भला करइ राव भेटणा, चंदन चोवा अबीरो जी । 
माणिक मोती मगिया, चोली चरणा चीरो जी ॥ 
चोली मह चरणा चीर सखरा, सखडा सुसबद ए। 
रली रंग स्थु' लइ जसोभद्रा, जाशइ जेठ प्रसाद ए ॥ 
उपाय मांड्यउ राय एहवा, मन धीरिज ना मेटणा। 
पुएडरीक कामातुर थयउ घणु, भल भला करइ भेटणा॥ ४ ॥ 
एक दिन एकान्ते आव ए, प्रार्थना करइ राजो जी । 
भोग भोगवि भला मुज्क से, मन सेती मन लायो जी॥ 
मन सेती मन लाय मुझ स, मकरिस ताणा ताण ए | 
ताहरठ जोवन जाह लहरे, तु छह चतुर सुजाण ए ॥ 
एहवड धीरिज रहह ते धन, परलोक सुख पाव ए। 
पशणि करम नह वसि पड्यउ प्राणी,एक दिन एकांत आवए।। १॥ 
एह सराग वचन सुणी, सुहड॒इ आंगुली देयो जी । 
भउजाई कहद मत भमणशह, लोक मई लाज मरेयो जी ॥ 
लोक मई लाज मरेय बांधव, थकी इम किप्र बोलियई । 


धीरिज धरंता घरम थायइ, धरम थी नवि डोलियइ ॥ 
उपाय मांड्यड अधम राजा, ई नउ मारण भणी 
कामान्ध माणस किस न करइ, ए सराग वचन सुणी ॥ ६॥ 


भाई मारि भंडउ कियठ, हुयउ हाहाकारों जी। 
शील राखण नारी सती, शील वड॒उ संसारो जी ॥ 
शील वड॒उ जाणी जसोभद्रा, साथ मई भेली थई। 
हा देव ! स्यु' थयु' दुःख करती, सावथी नगरी गई ॥ 


( ४६६ ) समयसुन्द रक्ृतिकुसुमाश्च लि 


पाधरी पहुँती धत्मसाला, साधवीं धरम सुणावियउ । 
चारित लीधउ चतुर नारी, भाई मारि भुंडड कीयड ॥ ७॥ 





ढाल बीजी | राग--कालहरउ, तुद्ञिया गिरि शिखरि सोहइ 
अथवा--बूमि रे तू' बूकि प्राएी ए गीत नी ढाल- 


भली साधवों यशोभद्रा, पालइ पंचाचार रे | 

विनय वेयावच करइ वारू, गिणइ गुरुणी नी कार रे। १। भ,। 
एक दिन पेट नउ गरभ दीठउ, गुरुणी पूछच स्यु एड रे । 

पति नउ गरम ए हुतउ पहिलउ, नहिं पछिलउ निसंदेह रे ।२। भ,। 
बाई तु बाहिर म जाई, करिस्यां अम्हे सहु काज रे | 

गुरु गुरुणो मा बाप सरिखा, राखे छोरू लाज रे। ३ । म.। 
पूरे मासे पृत्र जायठ, नामई खुल्ल कुमार रे । 
सज्यातरी भाषिका पाल्यउ, पड़दा पोश ग्रकार रे | ४ । भ,। 
आठ वरस नउ थयउ एह्वह, माता नी मानी सीख रे । 
आचारिज श्री अजितसूरि नह, पापह लीधा दीख रे | ४। भ.। 
प्त्र सिद्धांत मण्या भली पारि, बार बरस थया जाम रे। 

हरिहर ब्रह्मा जिण हराव्यां, ते तसु जाग्यउ काम रे । ६। भ. 
मा पास जह कह सुनिवर, मन नहीं माहरु ठाम रे। 

आ ल्यइ ओघडउ मुंहपती तुं, को नहीं माहरइ काम रे | ७ । भ.। 
कठिन लोचनइ कठिन किरिया, कठिन मारग जोग रे | 
सील पालिवउ नहीं सोहिलउ, हुँ भोगविसुं काम भोग रे। ८ । भ.! 


छुल्ञकक ऋषि रास ( ४६७ ) 


साधवी माता कहर सांभलि, थ्रुडा ए काम भोग रे । 
आलिंगन लोह पूतली सु, परमाहम्मी प्रयोग रे । ६£। भ,। 
कुण जाणइ आगल किस्यूँ छट, प्रत्यक्ष मीठउप्रेम रे। 

गुरुणी कीतिमती छट्ट माहरइ, ते कह तुं करि तेम रे ।१०। मे 
सीख बउ मुझ शील न पलइ, मुझ तुमे मात समान रे। 

बार बरस रहो मां नह आ ग्रह, बार वरस सुझ मान रे (११। भ,। 
ुल्लक मांहि दान्षिणप भलउ, ते पणि मानी बात रे । 

बार बरस जिम तिम रहो,पणि घुरिली न गई घात रे। १२। मे, 
गुरुणी कह गुर पासि जा तुं, जिणि तुँनइ दीधी दीख रे। 
गच्छनायक पासि जह कहईह, सामी बउ मुझ सीख रे ।१३। भ। 
गच्छनायक प्रतिबोधि दीध उ, पणि लागउ नहीं कोई रे। 

करम विवरउ न यह त्यां सीम, जीव नउ जोर न होह रे। १४। भ,। 
आचारिज कहइ गच्छ अम्हारउ, उपाध्याय नह हाथि रे | 

एकला अम्हे कांह न करु, सहु उपाध्याय साथि रे ।१५। भ. 
मन बिना पणि वचन मानी, पहुँतठ उपाध्याय पाप्ति रे। 
उपाध्याय कहइ परखि इंखि परि,वलि सउ तिम पंचास रे । १ ६। भ.। 
बार बरस लगि रह्मउ अबोलउ, दाखिण गण निप्रदीस रे। 
ऊचल चित्त चित्त रम्चउ इसी परि, वरस अठतालीस रे।१७। भ, 
आंपणी माता पासि आव्यउ, बोलइ बेकर जोड़ि रे। 

आ ओघऊउ हुं रहि न सकु, जाउं छु व्रत छोडि रे ।१८। भ. 
मोहनी वसि कहड माता, संपत्ति विशु नहीं सुख रे | 

पीतरिया पासि जा ते पाधरउ, देखिस नहीं तरि दुःख रे।१६॥ भ.। 


( ४३८ समयसुन्दरक्ृतिकुसुभाञलि 





रतन कंबल समुद्री ल्यइ, करिस्यइ ए सहु काज रे । 
इण दीठह आपस्यइ तुझ नह, आधउ आंपणउ राज रे।२०। भ,। 
रिपटउ रमतठ थकठ, चाल्यउ चंचल चिक्त रे | 
उतावलड आव्यउ अयोध्या, राज लेवा निमित्त रे |२१। भ. 


ढाल जीजी, जाति परिया नी । सखि जादब कोडि स्ु' परिषरे प्रियु 
आये तो(ण वारि रे एह गीत नी ढाल ॥| 


तिणि अवसर नाटक तिहां राजा, आगला पड़इ राति रे | 

मिली खलक लोगाई, बयरी मांटी बहु भांति रे। १। 
नदुई नाटक कर, सुथि गाय मीठा गीत रे। 

नर नारी मोही रह्या, पणि रोकह नहीं चिच रे | २।न,। 
राति सारी नहुई रमी, पणि बह नहीं राज! दान रे। 

नदुईं नीरस थह भमतो, भांज३ तान मान रे।३।न,। 
दिलगीर दान विना थई, ऊँध सेती आंखि घोलाई रे। 

नदुयठ गाथा कही, रंग मह भंग मे करे काई रे। ४ न, 


गाथा यथा--सुद्दु गाईय॑ सुद्द॒ वाइयं सुद्ठ नज्वियं साम सुन्दरि 
अग॒ुपालिय दीह राय॑ सुसि् ते मास मास माय ए ॥!॥ 


रतन कंबल चुल्लक दीवउ, कुमरह दिया कुण्डल दोई रे। ... 
मुहतह कड़ओ आपियउठ, राजा निजञ्रि ज्ोब रे।४।न, 
अंकुश पीलवाण आपियउ, सास्थवाही दीयंउ हार रे। 

ए पांचे अति रंजिया, तिश दीधउ दान अपार रे। ६।न. 


ज्ुल्लक ऋषि रास ( ४६६ ) 


७ -कनननननीनन न निनननन नपननन लत नरक. 


लाख लाख मोल पांचनउ, नटुद हुई सबल निहाल रे। 
बीजे पणि लोके, मन मान्यठ दीधो माल रे।७।न,। 
रीस करी राय ऊठियठ, परमाते तेड्या पंच रे। 
पहिलउ दान किम दियउ खरइ, कहडईं ते नहिं खल खंच रे। ८ । नं, 
कुमर कहर राजि सांभलउ, मुकनह तुम्हे बउ नहीं राज रे। 
नाटक उठता पछो, राजा मारी लेठं आज र२े।६।न,। 
एहवइ नाटकणी दियठ, मुझ नह प्रतिबोध अपार रे | 
घणउ काल गयउ हिव थोड़इ, लियइ जनम म हारि रे।१०। न. 
मंत्रि कहइ राजि संगलउ, मुझ नह न धउ वाडी ग्रास रे । 
आज वयरी तेड़ि नई, राज तणउठ करू नास रे ।११। न.। 
जुनल्नक ऋषि बोल्यउ खरउ, दोज्ञा मांहि दीठा दुक्ख रे। 
आज आधउ राज लेईनई, संतार ना भोगवु सुक्ख रे ।१२५। न, 
मीठ कहई राजि मुझनई, तु चई नहीं पूरठ ग्रास रे । 
हाथी नह अपहरी, जाण्यु' जासु बीज्ञा पापति रे ।१३। न. 
साथंबाही साचें कह्मउ, आज लोपसि कुलाचार रे। 
बार बरस पूरा थया, अजी नाव्यट मुझ भरतार र२े।१४।न,। 
राजा कह पांचां प्रति, हूँ पूरू सगली आस रे। 
पशि ते पांचई कहड अम्हे, न पड़ पाप नह पासि रे [१५ न, 
अम्हे काम भोग थी ऊभगा, जाएयउ संधार असर रे। 
जोवन धन कारिए', अम्हे संजम लेस्थु सार रे।१६।न,। 


( ४७० ) समयसुन्दरकतिकुसुमार्शाल 


ढ,ल चउथी-नीबइयानी अथवा चरण करण घर मुनिचर.वदियह 
ए-श्री पुण्य घागर उपाध्याय नी कीघी साधु वदना नी ढाल । 

ए पांच जणे संजम आदयेउ, श्री सद्गुरु नई पासो जी । 
अचरिज लोक सहू नह उपनउ, सहु आपह साबासो जी। १ ए,। 
पाप थक्की पाछा। वल्यों, सफल कियउ अवतारो जी। 
तप जप किरिया की धी आकरी, पाम्यउ भव नउ पारो जी। २ ए.| 
छुल्लक कुमर मांहे सबलउ हुँतउ, दाजक्षिण गुण अभिरामो जी । 
पाप करता विचमें विलंब करी, आएयड शुभ परिणामी जी | ३ ए.। 
परमादह पहिलु हुयइ पाविया, पु आण्यउ मन ठामी जी । 
दशवैकालिक सत्र मांहे कह्यो, ते उचम गति पामो जी। ४ ए.। 
ते पांचे ग्रतियूधा देखि नई, अतिबूधा बहु लोको जी । 
समक्रित श्रावक ना बत आदयो, जीव दया यथा योगो जी | ५ ए.। 
आवक भाविका सहु को सांमलउ, तुम्हे छठ चतुर सुजाणो जी। 
जन्म जीवित सफलउ करउ आपणउ, करठ आखड़ी पचक्खाणो जी 
सवत सोलइ सह चउराणुयह, श्री जालोर मझकारों जी | 
समयसुन्दर चउमासउ हहां रह्मया,जाण्यउ लाभ जिवारो जी | ७ ए.| 
लूणीए फसले लाग देखी करी, रोख्या आपरणइ पासो जी | .| 
रूड़ी रहशी देखी रंजिया, सहु को कहर साबासो जी | ८ ए 
लूणिया फसला दृढ़ साउंसख्ा, सकज कांकरिया साहो जी। 
जिनसागरसूरि भावक थया, आणी मनि उल्लोसो नी | ए.। 
. रिषि मंडल टीका थकी ऊद्धर्यों, चुल्लक कुमर नउ रासो जी । 
समयसुंदर कहर सामग्री सदा,लहिज्यी लील विलासो जी ।१० ए,। 
सर्वंगाथा ५४ इति श्री छुल्कक राख: समाप्त: । 


शत्र जय रास ( ४७१ ) 
श्री शुत्रंजय तीर्थ रास 


श्री रिसहेसर पथ नमी, आशणी मनि आशंद । 
रास भणु रलियामणउ, सत्रुज्ज नठ सुखकंद ॥१॥ 
संवत च्यार सत्योतरहइ, हुयड धनेसरसरि । 
तिण सेत्रंज महातम कीयउ, सिलादिच हजूरि ॥२॥ 
वीर जिणिंद समोसयो, सेत्रु जः उपरि जेम । 
इंद्रादिक. आगह कह्यउ, सेत्रज महातम एम ॥३॥ 
सेत्र ज: तीरथ सारखठ, नहीं छू तोरथ कोय । 
सगे” सत्य पाताल मई, तीरथ सगला जोय ॥४॥ 
नामह नवनिध संपजई, दीठां दुरितः पलाय | 
भेटंता भवभय टलई, सेवतां सुख थाई ॥५॥ 
जंबू नामह दीप ए, दक्षिण भरत मझकार ! 
सोरठ देस सोहामणउ, तिहां छह तीरथ सार ॥६॥ 
| १८वीं शती के भक्तिविशाल के. ओसियां में लिखित प्रति में 

प्रारम्भ में निम्नोक्त दो ककोक अधिक हैं-- 

श्री शत्र जय तीथरय संति रासा अनेकशः । 

प्रवर्तमानास्सवंतच नाता कवि विनिर्म्मिता:॥१॥ 


परं मया स्वजिहाया: पवित्र करणाथिना। 


प्रन्थानुसारतगश्रक्र रास: स्वपरद्देतवे ॥२॥ युग्मम्‌ 
कृर्त श्री समयसुन्दरः । 


# सब सृत्यु 


( ४७२ ) समयसुन्द्रकृतिकुछु माञ्जलि 


"शा ०७७७७७७७७४७७७७॥७॥७॥७/श/श/शएशराांणशा ० अमन | 


ढाल पद्दिली--नयरी ह्वारामती क्ष्णु नरेस एहनी, राग रामंगिरि | 


सेत्रज* नह भरी पुण्डरीकर, सिद्धक्षेत्रः कहुं तहतीक । 
विमलाचल* नह करू प्रणाम, ए सेत्र छ़् ना एकबीस नाम ॥१॥ 
सुरगिरिर नह महागिरिर पुणयरासि", श्रीपद पव॑त इंद्रअकासि। 
महातीरथ" पूरबह सुखकाम, ए सेत्रुज्ञ ना एकबीस नाम ॥२॥ 
सासतउ पवत नई द्हशक्ति, मुक्ति निलठ तिण कीजह भक्ति। 
पुष्पदंत महापञ्न सुठाम, ए सेत्रज्ञ ना एकवीस नाम ॥३॥ 
पृथिवीपीठ सुमद्र केलास, पातालमृूल अकमक तास | 
स्व कामद कीजह गुण गाम, ए सेत्रुज्ञ ना एकवीस नाम ॥४॥ 
ए सेत्रुज्ञ नां एकबीस नाम, जपड जे वइठइ/ अपरी ठाम ) 
सेत्रुज़ यात्रा नठ फल लहई, महावीर भगवंत इम कहर ॥५॥ 

सर्वे गाथा ११ 


ह्हां 


सेत्रज़उ पहिलइ अरइ, असी जोयण परिमाण 
पहिलउ मूलइ ऊच पणि, छब्बीस जोयण जाणि ॥१॥ 
सत्तरि जोयश जाणिवठ, बीजइ अरइ विसाल 
बीस जोयण ऊँचउ कह्चउ, मुझ वंदशा त्रिकाल ॥२॥ 
साठ जोयण त्रीजह अरह, पिहुलउ ' तीरथराय । 
सोल जोयण ऊचउ सही, ध्यान धरू चितलाय ॥३॥ 
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१ बठों आपणी। 
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शत्र झय रास ( ४७३ ) 


जन 2 रनाजलननननन+क ननक»क। 


पंचास जोयण पहिलपणि, चउथइ अरइ मक्कारि | 

उंचठ दस जोयण अचल, नित प्रणमह नरनारि ॥४॥ 

बार जोयण पंचम अरइ, मूल तणउ विस्तार । 

दो जोयण उंचठउ अछड, सेत्रुज् तीरथ सार ॥५॥ 

सात हाथ थइ अरह, पहिलठ परवत एह । 

उचउ होस्यह सउठ धनुष, सासतठ तीरथ तेह ॥६॥ 
सबगाधा १७ 





ढाल बीजी--जिशवर सू मेरो मन ल्ीणड, राग आसावरी 


केवलज्ञानी प्रमुख तिथंकर, अनंत सीधा इण ठाम रे। 
अनंत वली सीभस्यह इण ठामइ, तिथ करू नित्य परणाम रे। १। 
सेत्र झ् साध अनंता सीधा, सीकस्यय वलिय अनंत रे । 
जिण सेत्र ल्ञ तीरथ नहिं भेव्यउ, ते ग्रभवास कहंत रे | २। से, । 
फागुण सुदि आठमिनहइ दिवसह, ऋषभदेव सुखकार रे । 
राइणि रूखि समोसस्था सामी, पूरव निवाण वार रे । ३ । से. । 
भरतपुत्र चेत्री पुनिम दिन, इण सेत्र झ्ञ गिर आई रे। 
पांच कोडि सृ पंडरीक सीधा, तिण पुंडरीक कहाई रे | ४ । से.। 
नमि पिनमी राजा विद्याधर, श्रिष्रिकोडि संगाति रे । 
फागुण सुदि दसमी दिन सीधा, तिण प्रणम्‌ परभाति रे। ४ । से.। 
चेत्रमास वदि चबदस नह दिन, नमि पुत्र चउसट्टि रे। 
अणसण करी सेत्रुञ्नगिरि ऊपरि, ए सहु सीधा एकट्ि रे। ६ । से.। 


( ४७४ ) समयसुन्द रक्ृतिकुसुमाशझ्नलि 


पोतरा प्रथम तिथंकर केरा, द्राविड नह वालखिस्ल रे । 
कती सुद्दि पुनिम दिन सीधा, दस कोडि मुनि सु निसल्न रे। ७ । से, । 
पांचे पांडव इस गिरि सोधा, नव नारद रिपीराय रे। 
संब प्रजूण गया हइहां मुगति, आठे करम खपाय रे | ८ | से,। 
नेमि विना तेवीस तिथंकर, समोसस्या गिरि श्रृक्षि रे । 
अजित शांति तिथंकर बेऊ, रहद्या चोमासउ रंगि रे | & ।से.। 
सहस साधु परिवार संघाति, थावच्चा सुत साध रे। 
पांचसई. साध से सेलग मुनिवर, सेत्रज्ञ शिवसुख लाधरे ।१०।से.। 
असंख्यात मुनि सेत्रज्न सीधा, भरतेसर नई पाठ रे। 
राम अने भरतादिक सीधा, मुगति तणो ए बाट रे ।११। से. । 
जालि मयालि अने उबयालि, प्रमुख साधुनी कोडि रे। 
साध अनंता सेत्रज्ञ सीधा, प्रणम बेकर जोडि रे ।१२। से, 
सबगायथा २६ 


ढात्न जीजी चउपईं नी 


सेत्रज्नना कहूँ सोल उद्धार, ते सुणिज्यों सहु को सुविचार । 
सुणतां आयंद अंगि न माई, जनम जनम ना पातक जाहइ।॥ १॥ 
रिपभदेव अयोध्यापुरी, समोसरया सामी हित करी। 

भरत गयउ वंद्णनह काजि, ए उपदेस दियठ जिनराजि ॥ २॥ 
जग मांहि मोटा अरिहंत देव, चउसट्टि इंद्र करठ जसु सेव । 

तेथी मोटउ संघ कहाय, जेहनइ प्रणमह जिणरर राय ॥ ३ 
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॥ बार 





शत्र जय रास ( ४७४ ) 


तेथी मोटउ संघवी कहयउ, भरत सुणी नह मन गह गद्यउ-। 
भरत कहर ते किम पामियह, अभू कहर सेश्रुक यात्र कीयइ॥ ४ ॥ 
भरत कहड संघवी पद मुज्क, , ते आपउ हूं अंगज तुज्क । 
इंद्र आएया अच्षत वास, ग्रश्ु आपह संघवी पद तास ॥ ५॥ 
इद्रह तिश वेला ततकाल, भरत सुभद्रा बिहूँ नह माल | 
पहिराबी घरि संप्रेडिया, सखर सोना ना रथ आपिया ॥ ६॥ 
रिपभदेव नी प्रतिमावली, रतन तणी दीधी मन रली । 
भरतह गणधर घर तेड़िया,शांतिक पोष्टिक सहु तिहां क्रिया॥ ७॥ 
कंकोत्री मृकी सहु देस, भरत तेड़ाया संघ असेस । 
आया संघ अयोध्यापुरी, प्रथम थकी रथ्यात्रा करी ॥ ८॥ 
संघ भगत कीधी अति घणी, संघ चलायडउ सेत्रुज्ञ भणी | 
गणधर बाहुबलि केवली, सुनिवर कोडि साथि लिया वली ॥ ६ ॥ 
चक्रवर्ती नी सगली रिद्धि, भरतई३ साथि लीधी सिद्धि । 
हय गय रथ पायक परिवार, ते तउ कहता न आवह पार ॥१०॥ 
भरतेसर संघवी कहिवाय, मारगि चेत्य उधरतठ जाय । 
संघ आयउ सेत्रुज्ञा पासि, सहु नी पूगी मन नी आस ॥११॥ 
नयणे निरख्यउ सेत्रज्ओराय, मणि माणिक मोती सू बधाय | 
तिण ठाम३ रहि महुछव कियउठ, मरतह आंखंदपुर वासियठ ॥१२॥ 
संघ सेत्रंजा ऊपरि चब्यउ, फरसंतां पातक भड़ि पद्यउ । 
केवलज्ञानी पगला तिहां, प्रणम्या रायण रूँख छट 'जिहां.!१२॥ 
केवलज्ञानी स्‍्नात्र निमित्त, ईसानेंद्र आणि सुपवित्त | 
नदी सेत्रंजी सुहामणि, भरतह दीठी कोतुक भणि ॥१४॥ 


( ४७६ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाध जि 
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गणधर देव तणइ उपदेस, इंद्रहइ वलि दीधउ आदेस । 
आदिनाथ तणउ देहरठ, भरत करायउ गिरि सेहरठ ॥१५॥ 
सोना नउ ग्रासाद उत्तड़, रतन तणी प्रतिमा मन रंग । 
भरतह श्री आदीसर तणी, प्रतिमा थापी सोहामणी ॥१६॥ 
मरुदेवी नी प्रतिमा वली, माही पुनिम थापी रली। 
ब्राक्मी सुंदरि प्रमुख प्रसाद, भरतइ थाप्या नवल” निनाद ॥१७॥ 
इम अनेक प्रतिमा प्रासाद, भरत कराया गुरु सुप्रसाद | 
भरत तणउ पहलउ उद्धार, संगलठ ही जाणइ संसार ॥१८॥ 
तबगाथा ४७ 
ढाल चौथी-राग आस।उरी-सिंघुडउ 4 
( जीवड़ा जिन प्रम कीजयइ, एड्नी ढाल ) 
भरत तरह पाटि आठमह, दंडवीरज थयउ रायो जी | 
भरत तणी परि संघ कियउ, सेत्रंज संघवी कहायो जी ।१। 
सेत्रुंज उद्धार सांमलडठ, सोल मोटा श्रीकारो जी। . 
असंख्यात बीजा वली, तेनहि! कहूँ अधिकारों जी।२। से,। 
चैत्य करायठ रूपा तणउ, सोना नउ बिंब सारो जी। 
मूलगउ बिंब भंडारियठ, पछिम दिस तिण वारो जी ।३। से, । 
सेत्रंज नी यात्री करी, सफल कीयउ अबतारो जी। 
दंडबीरज राजा तश॒उ, ए बीजउ उठद्धारों जी।9। से, । 
सउ सागरोपम व्यतिक्रम्या, दंडवीरज थी जिवारो जी 
ईसानेंद्र करावियठय, ए त्रीजउ उद्भारों जी।४।से,। 


शत्र जय रास ( ४७७ ) 


चउथा देवलोक नउ धरणी, माहेन्द्र नाम उदारो जी | 

तिण सेश्रंज नउ करावियठ, ए चउथउ उद्घारो जी ।६। से, । 
पांचमा देवलोक नउ धर्णी, ब्रह्म दर समक्तित थारो जी। 

तिण सेत्रुंज नठ करावियठ, ए पांचमउ उद्घधारों जी।७| से,। 
भवनपती इंद्र नउ कियठ, ए छट्ठउ उद्धारों जी। 
चक्रवर्ती सगर तण3उ कियउठ, ए सातमो उद्घारों जी |८। से, । 
अभिनंदन पासइ सुए्यठ, सेत्रुंज नठ अधिकारों जी । 

व्यंतर इंद्र कराबियय, ए आठमउ उडद्ारो जी।६। से, 
चंद्रप्म सामि नठ पोतरउ, चंद्रशेखर नांउ मल्हारो जी। 
चंद्रजसराय करावियठ, ए नवमठ उद्भधारों जी।१०।से,। 
शान्तिनाथ नी सुणि देशणा, शांतिनाथ सुत सुविचारों जी । 
चक्रधर राय करावियठ, ए दसमो उद्घारों जी।११। से,। 
दशरथ सुत जगि दोपतउ, मुनिसुत्रत सामि बारो जी। 

श्री रामचन्द्र कावियउ, ए व्ग्यारमउ उद्धारो जी।१२। से, । 
पंडव कहड अम्हे पारिया, किम छूटां मोरी मायो जी। 

कहड कुंती सेत्रंज तणों, जात्रों कियां पाप जायो जी।?१३। से, । 
पाँचे पांडव संघ करि, सेत्रुंज भेव्यड अपारो जी। 
 काष्ट चेत्य विंत्र लेपनठ, ए बारमो उद्धारों जी।१४। से.। 
मम्माणी पाषाण नी, ग्रतिमा सुन्दर रूपो जी। 

श्री सेत्रंज नठ संध करि, थापी सकल सरूपो जी ।१ ५। से,। 
. अट्टीतर सउ वरस गयां, विक्रम नृपथी जिवारों जी। 


( ४ञ्ण ) समयसुन्द्रक्ृतिकुसुमाञ्लि 





पोरुयाड जावड़ करावियठ, ए तेरमो उद्घारों जी ।१६। से, । 
संवत बार तिरोतरइ, श्रीमाली सुविचारों जी 

बाहडदे मँहतड करावियठ, ए चवदमउ उद्धारो जी |१७। से, 
संवत तेर इकोतरइ, देसलहर अधिकारों जी 

समर साह कराबियठ, ए पनरमउ उद्धारों जी ।१८। से,। 
संबत पनर सित्यासियईइ, वेसाख वदि सुभ वारो जी । 

करमइ दोधी करावियठ, ए सोतल्लमउ उद्धारों जी।१६। से.। 
संग्रति कालहइ सोलमउ, ए वरत३ छढ् उद्घारो जी | 

नित नित कीजह वंदना, पामीजइ भव पारो जी ।२०। से, । 


स्वेगाथा ६७ 
दूहा 


वलि संत्रृंज महातम कहूँ, सांभलउ जिम छह तेम । 

सरि धनेसर इम कहद, महावीर कहदई एम ॥१॥ 
जेहवउ तेह्रऊ. दरसणी, सेत्रृंजर पूजनीक | 
भगवंत नठ बेस वांदता", लाभ हुवह तहतीक ॥शा 
श्री सेत्रेंजा उपरइ, चेत्य कराबह जेद । 
दल परमार समलहह :, पल्योपम सुख तेह ॥३॥ 
सेत्रुज्ञ ऊपरि देहरउ, नवउ नीपावह कोय | 
जीरणोडार कराबतां, आठ गुणठ फलहोय ॥छा 
सिर ऊपर गागरि धरे, स्‍्नात्र करावह नारि। 
_चक्रत्रति नी अस्त्री थई, सिव सुख पामह सार ॥५॥ 


"कलर पनमककक नकल अ्रकककलनानमर। 


* पोरबाड़, | एकोतरइ, ॥ मानता, | समो 


शत्र जय रास ( ४७६ ) 


काती पुनिम सेत्र ज्ञइ, चंडि* नह कर उपवास । 

नारकी सउ सागर समउठ, नर करइ करमनउ नास ॥६॥ 

कांती परब मोटउ कह्मयउ, जिहाँ सीधा दस कोडिं | 

ब्रह्म स्त्री बालक हत्या, पाप थी नांखइ छोडि ॥७॥ 

सहस लाख श्रावक भणी, भोजन परण्य विशेखि। 

सेत्र ज साध पडिलामता, अधिक तेद्द थी देखि ॥८॥ 
सवंगाथा ७५ 


ढाल पांचमी--धन धन श्रवंती सुकुमाल नह, एद्नी 
राग--बहराड़ी 


सेत्रंज गया पाय छूटियइ, लीजइ आलोयण एमो जी । 

तप जप कीजइ तिहां रही, तीथकर कह्यउ तेमो जी ।१। से, । 

जिण सोना नी चोरी करी, ए आलोयण तासो जी। 

चेत्री दिन सेत्रज चडी, एक करइ उपवासो जी ।२। से. । 
वस्त्र तो चोरों करी, सात आंबिल सूथ थायो जी । 

काती सात दिन तप कीयां, रतन हरण पाप जांयो जी ।३। से. । 

कांसी पीतल त्रॉबा रजतणी, चोरी कीधी जेणो जी। 
सात दिवस प्रमढ करइ, तउ छूटइ गिरि एणो जी |४। से.। 
मोती प्रवाली मुंगिया, जिय चोयां नरनारो जी। 


* चढ़ा 


( श८० ) समयसुन्द्रकतिकुसुमाञलि 
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अंबिल करी पूजा करइ, तिण! टंक सूधर आचारो जी ।५। से, । 

धांन पाणी रस चोरिया, ते भेटह सिध'चेत्रो जी। 

सेत्रंज तलहटी साध नईं, पडिलाभइ सुध* चितो जी |६। से. | 

वसत्राभरण जिशे हयां, ते छूट इण मेलो जी। 

आदिनाथ नी पूजा करइ, ग्रहऊठी बह वेलो जी |७। से.। 

देवगुरु नठ धन जे हरइ, ते सुध थायई एमो जी। 

अधिक द्रव्य खरचह तिहां, पात्र पोष॥ बहु गप्रेमो जो ।८। से. । 

गाह भइईंसि घोड़ा मही, गज गृह चोरणहारो जी। 

दह ते ते वस्तु तीरथइ, अरिहंत ध्यान प्रकारों जी ।६। से,। 

पुस्तक देहरा पारका, तिहां लिखइ आंपणउ न'मो जी | 

छूटइ छम्मास* तप कीयां, सामायिक तिश ठामो जी ।१ ०। से.। 

कुमारी परित्राजिका, सधत्र अधत्र गुरु नारो जी। 

व्रत भांजइ तेहनइ कह्यउ, छम्मांसी तप सारो जी ११ से.। 

गो विप्र स्त्री बालक रिपी, एहनउ घातक जेहो जी। 

प्रतिमा आगइ आलोयतउ , छूटइ तप कर तेहो जी [१२। से.। 
सकााथा ८७ 

ढाल छट्टो--रिषभप्रभु पूजीयड, एहनी 
राग--धनन्‍्यासिरी 
सांप्रत॑ काल३ सोलमउ एछ, बरतह छह उद्घार। 
सेत्रज जात्रा करू ए, सफल करू अबतार। १। से, 


। तल्बललथा, लकन:0 मेल उकाममममक्रा व] जात &फानपलक 75० मफकतलेतबाक 


श त्रिण, २ शुद्ध, ३ जे, ४ सिद्ध, ५ शुभ, ६ छमासी 
#*आज्ञोयतां, |संप्रति 


शत्र जय रास ( भ८१ ) 


छआंरी” पालतां चालीयइ, सेत्रुज्ज केरी वाट ।से,। 
पालीताणइ पहुँचीय ए, संघ मिल्या बहु थाट | २। से.। 
ललित सरोवर पेखीयह ए, वल्ली सत्ता नी वात्रि | से,। 
तिहां वीसामठ लीजीयइ ए, वड नह चउतर आबि । ३ । से. 
पालीताणा पाजडी ए, चडियह ऊठि परमभाति । से,। 
सेत्र ज्ञ दीय सोहामणी ए, दूरि थकी देखात। ४। से, 
चडियह हींगुलाज नइ हड॒इ ए, कलि कँड नमियह पास। से.। 
बारी माहे पहसीयद ए, आणी अंगि उल्हास | ५। से 
मरुदेवी टक मनोहरु ए, गज चडी मरुदेबी माय । से, 
सांतिनाथ जिण सोलमउ ए, प्रणमीजह तसु पाय | ६। से, 
वंस पोरूयाडइ परगडठ ए, सोमजी साह मल्हार । से. । 
रूपजी संघवी करावीयड ए, चउसुख मूल उद्धार | ७। से.। 
चउसुख प्रतिमा चरचीयह ए, भमती मांहि भला बिंब | से, 

पांचे पांडव पूजीयश ए, अदबुद आदि प्रलब | ८ | से,। 
खरतर वसही खांति सँँ ए, बिंत जुहारू अनेक ।सं,। 
नेमिनाथ चउरी” नमेँ ए, टालें अलग उदेकां।६। से, 
धरमद्वार मांहि नीसरु ए, कुगति करु अति दूर |से,। 
आवु आदिनाथ देहरह ए, करम करू चकचूर ।१०। से! 
मूलनायक ग्रणमुं मृदा ए, आदिनाथ भगवंत ।से.। 
देव जुदारूँ देहरी ए, भमती मांहि भमंत' ।११ से.। 
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१छहरी, * चंबवरी, | <देगउ 


( ध८र२र ) समयसुन्दरकृतिकुशुमाञलि 


सेत्र ज्ञ॒ ऊपरि कीजोयइ ए, पांचे ठामे सनात्र । से,। 
कलस अटड्टोतर सउ करी ए, निरमल नीर सुगात्र ।१२ से, 
प्रथणथ आदीसर आगलइ ए, पुण्डरीक गणधार । से,। 
रायणरि नह पगर्ता वली ए, शांतिनाथ सुखकार ।१३। सं, 
रायणि तलि पगलां नमूँ ए, चउमुुख प्रतिमा च्यार | से, । 
वीजी भूमि बिंबाँ वली ए, पुण्डरीक गणधार ।१४। से, 
सूरज कुण्ड निहालीयइ ए, अति भलि उलखी + कोल। से, 
चेलणा तलाई सिधसिला ए, अंगि फरसूँ उन्नोल |१५। से । 
आदिपुर पाज ऊतरूँ ए, सिधवड लुं विभाष ।से,। 
चेत्र परिबड इण परि बरी ए, सीधा वंद्धित काम ।१६। से,। 
जात्रा करी सेत्र ज्ञ तणी ए, सफल कीयउ अवतार । से. । 
कुसल खेमस आवीयउ ए, संघ सहु सपरिवार ।१७ से,। 
सेत्र ्ञ रास सोहामणउ, सांभलजो सहु कोय । से.। 

घरि बहठां भणह भाव सु ए, तसु जात्रा फल होय ।१८। से,। 
संवत सोलसइ ब्यासीयइ ए, श्रावण वदि सुखकार । से.। 
रास भण्यउ सेत्रंज तणउ, नगर नागोर मझमार ।१६। से.। ' 
गिरुयठ गच्छ खरतर तणउ ए, भ्री जिणशचंद सरीस से,। 
प्रथम शिष्य श्री पूज्य ना ए, सकलचेद सुजगीस ।२०। से। 
तासु सीस जगि परगडा ए, समयसन्दर उबभाय । से,। 
रास रच्यउ'तिश रुपठठ ए, सणता आशणंद थाय २१ से,। 
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शत्र झय रास ( ४८३ ) 





परवर्ती प्रति में अ्रंत में निम्नोक्त दो गाथाएं अधिक हैं -- 


भणसाली थिरु अति भलो ए, दयावंत दातार | से,। 
सेत्र ज्न संघ कराबीयड ए, जेसलमेर मझार |२२। से । 
सेत्र झ्र महातम ग्रन्थ नह ए, रास रच्यो अनुसार | से. । 
भाव भगति सखतां थकां ए, पामीजइ मवपार ।२३। से, 


स्वगाथा १०८ इति श्री शत्र ज्ञय रास सम्पूर्ण: । 
सं० १६८३ वर्ष बीकानेर मध्ये शिष्य पंचाइण लिखत॑। 


५4.९. कर ू५०--- 
दानशील तप भाव संवाद शतक 


प्रथम जिणेसर पय नमी, पामी समुरु प्रसाद । 
दान सील तप भावना, बोलिसि बहु संवाद ॥१॥ 
वीर जिखिंद समोसय्या, राजगृह उद्यान | 
समोवसरण देवे रच्यें, बयठा श्री व्रधमान ॥२॥ 
बहठी बारह परपदा, सुखिवा जिणवर वाणि। 
दान कह प्रश्न हूं बडउ, झुक नह प्रथम बखाशि ॥३॥ 
सांभलिज्यों सहु को तुम्हे, कुण छह मुझ समान । 
अरिहंत दीक्षा अबसरईं, आप पहिलेँ दान ॥४॥ 
प्रथम पहरि दातार नें, लय सहु कोई नाम । 
दीधां री देवल चडईं, सीऋइ वंछित काम ॥५॥ 


( #<5४ ) समयसुन्दरकृतिकुसुमाञलि __ 


तीर्थंकर नइ पारणे, कुण करसइ मुझ होडि । 
वृष्टि करूँ सोवन तणी, साढी बारह कोडि ॥६॥ 
हुँ जग सगलउ वस्ति करु, सुझ मोटी छह बात । 
कुण कुण दान थकी तयो, ते सणिज्यों अवदात ॥9॥ 


ढाल--मधुकर नी 


पनसारथवाह साधु नई, दीघुं छत नुं दान | ललनां । 
तीथंकर पद मई दीठं, तिग मुझ ए अभिमान। ल.। १ । 
दान कहद जगि हूँ बडठ, सु सरिखउ नही कीय । ल.। 

रिद्वि समृद्ध सर संपदा, दानइ दउलति होइ |ल,२ दा,। 
सुम्ृख् नाम गाथापती, पडिलाभ्यज अणगार ।ल,। 
कुमर सुबाहु सुख लदृद, ते तठ मुझ उपगौर ।ल,।३ दा, 
पांचसइ मुनि नह पारणई, देतठ विहरी आणि ।ल.। 
भरत थयउ चक्रव्रति मलउ, ते तउ मुझ फल जाणशि। ल,।४ दा, 
मासखमण नह पारणर, पडिलाम्यउ रिंपोराथ । ल,। 
सालिभद्र सुख भोगवह, दान तणह सुपसाय | ल,।५ दा,। 
आप्या उड़द ना बाकुला, उत्तम पात्र विशेष | ल.। 
मूलदेव राजा थयठ, दान तणा फल देखि।ल.।६ दा, 
प्रथम जिणेसर पारण३, श्री श्रेयांस कुमार ।ल,। 
सेलडि रस विहरावियठ, पाम्यउ भवनउ पार | ल.,७दा,। 
चंदनबाला बाकुला, पडिलाभ्या महावोर ।ल-। 


दानसील तप भाव संवाद शतक ( ४८५ ) 


पंच दिव्य परगट थया, सुन्दर रूप सरीर ।ल,।८दा,। 
पूरव भव पारबडठ, सरणह राख्यठ घर।ल,। 
तीथकर चक्रतति तण॒उ, प्रगव्यउ पुण्य पडूर । ल.।६ दा, 
गज भव ससिलउठ राखियउठ, करुणा कीधी सार ।ल,। 
श्रेशिक नह घरि अवतयठ, अंगज मेघकुमार ।ल,।१०दा,। 
इम अनेक मई ऊधयों, कहतां नावह पार ।ल.। 
समयसुन्द्र प्रश्न वीरजी, पहिलउ मुझ अधिकार। ल,। १ १दा,। 
दूह्द 

सील कहर सुणि दान तु, क्िसठ करह अहंकार । 

आइंबर आ।ठे पहुर, याचक सं विवहार ॥१॥ 

अंतराय बलि ताहर३इ, भोग्य करम संसार । 

जिणवर कर नीचो करह, तुम्ह नह पडठ घिकार ॥२॥ 

गये म॑ कर रे दाव तू, झुक पूठह सहु कोय। 

चाकर चालइ आगलि, तउ स्यु' राजा होह ॥३॥ 

जिन मंदिर सोना तणउ, नव नीपावह कोय। 

सोव न कोडि को दान बह, सील सम नहि कोय ॥४॥ 

सीलइ संकट सवि टलइ, सीलइ जस सोभाग । 

सीलह सुर सानिध करइ, सील वड़उ वह्राग ॥५॥ 

सीलइ संप न आमडंइ, सीलइ सीतल आगि। 

सील अरि करि केसरी, भय जायह सब भागि ॥६॥ 


( ४८६) समयसुन्दरऋतिकु सुमाञ्ञत्नि 


2७७७ आम अल 


जनम मरण ना दुख थकी, मं छोडाव्या अनेक | 
नाम कह हिव तेहना, सांभलिज्यो सुविवेक ॥७॥ 


ढाल--पास जिखणंद जुहारीयइ एहनी 


सील कहर जगि हुँ बडउ, मुझ बात स॒गरठ अति मीठी रे । 
लालच लावइ लोक नह, मई दाण तणी बात दीटी रे |१ सी०। 
कलिकारक जगि जाशियइ, वलि विरदि नही पणि काई रे। 
ते नारद मह सीकव्यड, मुझ जोवबउठ ए अधिकाई रे |१ सी०। 
भाँंहे पहियों बहिरखा, संख राजा दृषण दीधा रे। 
काप्या हाथ कलावती, परि मह नवपन्नव कीधा रे ।३ सी०| 
रावणि घरि सीता रही, तउ रामचंद्र का आशणी रे। 
सीता कलंक उतारीयठ, मइ पावक कीधुं पाणो रे ।४ सी० 
चंपा बार उघाड़ीयां, वलि चालण काव्य नीरो रे । 
सती सुभद्रा जस थयउ, ते मईं तस कीधी भीरों रे |५ सी०। 
राजा मारण मांडीयठ, राणी अमया दूपण दाख्यउ रे। 
सूली सिंहासन थयं, मई सेठ सुदरसण राख्यउ रे ।६ सी०। 
सील सनाह मंत्रीसरईं, आवंता अआरिदल अथंम्या रे। 
तिहां पणि सानिध मई कीधो, वलि धरम कारज आरंभ्या रे।७ सी ०। 
पहिरण चीर प्रगट कीआ, मह अट्टीतर-सह वारो रे 
पांडव हारी द्र पदी, मई राखी माम उदारो रे।८ सी०। 
ब्राक्षी चंदनवालका, व्लि सीलवंती दवदंती । 
चेडा नी साते सुता, राजीमतो सुन्दरि कुन्ती रे [& सी०। 


दानसील तप भाव संबाद शतक ( ध८७ ) 


हत्यादिक महू ऊधयों, नरनारी केरा दंदों रे। 
समयसुन्दर प्रश्ु वीरजी, मुझ पहिलउ करउ आशंदो रे।१० सी०। 
दूह्ा क्‍ 
तप बोल्यउ त्रटकी करी, दान नह तु अवहोलि । 
पणि मुझ आगलि त॑ किस्यउ रे, त॑ सांभलि सील ॥ १॥ 
सरसा भोजन तह तज्यां, न गमई मीठी नाद | 
देह तणी सोभा तजी, तुझे नह व्िस्थिउ सवाद ॥२॥ 
नारि थकी डरतउ रहई, कायरि किस्यठ बखाण । 
कूछ कपट बहु केलबी, जिम तिम राखइ ग्राण ॥३॥ 
को प्रिलठ तुझ आदरइ, छांडइ सहु संसार। 
एक आपते भाजवठ, बीजा भांजिर च्यार ॥४७॥ 
करम निकाचित त्रोडव, भांज भव भद्ट भीम । 
अरिहंत तुझे नह आदयेठ, वरस छमासी सीम ॥५॥ 
रुचक नंदीसर पवेते, मुझ लबधह झुनि जाय । 
चेत्य जुहारर सासतां, आणंद अंग न माय ॥६॥ 
मोदा जोयण लाखनां, लघु कथुक आकार । 
हय गयरथ पायक तणोां, रूप करह अणगार ॥७॥ 
मुझ कर फरसड्‌ उपसमह, कुष्टादिक ना रोग। 
लबधि अटद्डाघीस ऊपजह, उत्तम तप संयोग ॥<८॥ 
जे मई ताया ते कहूँ, सुणिज्यों मन उलन्लास। 
चसमतकार खित पामस्यउठ, देस्यठ मुझ साबासि ॥६॥ 


राम» काका 'पसिकेअक+3क >ौा8०+ न ४१४०० कअमकलंक/ कम + अर. रााभ१०क- 


ने मुझ 


( ४८८ ) समयसुन्द्रक्ृति कुसुमाश्च लि 
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ढाज्ञ--नण दक्ष नी 


दहप्रहारि अति पापीयठ, हत्या कीधों च्यारि हो। सुन्दर । 

ते मई तिण भवि ऊधयड, मुंक्यउ मुगति मझकारि हो। सु. । 

तप सरिखउ जगि को नहीं,तप करइ करम नउ सड हो। सु, । 

तप करता अति दोहिलउ, तप मांहि नही को कूड हो। सु, ।२। त,। 
सात माणस नित मारतठ, करतउ पाप अधघोर हो | सु. । 
अरजुन माली मई ऊधर्यों, छेध्वा करम कठोर हो। सु. ।३। ते! 
नंदिसेश नह मह कीयउ, स्त्री वल्लम वसुदेव हो। सु, । 
बहुतरि सहस अंतेउरी, सुख भोगवह नित मेव हो । सु, ।४। ते 
रूप कुरप कालउ पणुं, दरिफेसी चंडाल हो। सु,। 

सुर नर कोडि सेवा करइ, ते मई कीधी चाल हो | सु. |५। त,। 
विष्युकुमार लबधिकीयउ, लाख जोयण नउ रूप हो। सु, । 

श्री संघ केरह कारणह, ए मुझ सकति अनूप हो। सु. ।६। त,! 
अष्टापदि गोतम चढ्या, बांधा जिन चउबीस हो | सु, 

तापस पिण ग्रतिबुकव्या, तिणि मुझ अधिक जगीस हो। सु.।७। त.। 
चउदस सहस अणगार महं, श्री धन्नउ अणगार हो 

बौर जिणंद वध्ाणीयउ, ए परणि मुझ अधिकार हो | सु, ।८। त। 
कृष्ण नरेसर आगलह, दुकर कारक एह हो। सु,। 

ढंढण नेम प्रसंसीयउ, मुझ महिमा सवि तेह हो। सु, ६ 

. नंदिषेण विहरण गयउ, गणिका की्घु हास हो। सु, । 

बृष्टि करी सोनातणी, मई तसु पूरी आस हो। सु१० 


दानसील तप भाव संवाद शतक ( ४८६ ) 


कलनन न नानक न नन न नज 


इम बलभद्र प्रमुख बहु, ताया तपसी जाव हो | सु, | 


समयसुन्दर प्रश्ु वीरजी, पहिलठ मुझ प्रस्ताव हो | सु,।१ १।तं,। 
स्वेगाथा ५५ 
दूदषा 
भाव कहड तप तुं कीस्यूं, छेब्यउ करह कपषाय । 
पूरव कीडि तप तुं तप्यड, खिण मांदि खेर थाय ॥१॥ 
खंदक आचारिज ग्रतईं, कई॑ बालाव्यड देस । 
असुभ निआणउ तुं कर३, क्षमा नहीं लवलेस ॥२॥ 
दोपायन रिषि दृहव्यड, संब पग्रजूने साहि। 
तह तप क्रोध करी तिहां, कीघडउ द्वारिका दाह ॥३॥ 
दानसील तप सांमलठ, म करठ जूठ गुमान | 
लोक सहू बड़े साखि थयह, धरमई भाव प्रधान ॥४॥ 
आप नपँसक सह त्रिण्दे, यह व्याकरणी साखि। 
काम सरह नहीं को तुम्हे, भाव मणइ मो पाखि ॥५॥ 
रस विण कनके न नीपजह, जल रिण तरत्र वृद्धि । 
रसवती रस नहीं लवण +िण,तिम मुझ विण नहिं सिद्धि ॥३॥ 
मंत्र तंत्र मशि ओषधि, देव धरम गुरु सेव। 
भांव बिना ते सवि वृथा, भाव फलइ नित मेव ॥७॥ 
दानसील तप जे तुम्हे, निज निज कह्मः वृतांत । 
तिहां जउ भाव न हूंत हु, तउ को पिद्ठधि न जांत ॥८॥ 
भव कहह मह एकलई, ताया बहु नर नारि । 
सावधान थद सांमलउ, नाम कहुँ निरधारि ॥६॥ _ 
शा न 





( ४६० ) समयसुन्द्रकृति कुसुमाञ् लि 


ढाल चडउथी--ऋपूर हुयइ अति ऊजलु' रे, एहनी 

कांनन मांहि काउसग रह्ाठ रे, प्रसनचंद रिपिरोय । 

ते मई कीघउ केवली रे, ततखिण करम खपाय ।१। 
सोभागी सुन्दर भाव बड॒उ संसारि, एतउ बीजा मुझ परिवार 
दानादिक विश एकल रे, पहुँचाई भवपार ।र।सो,। 
वंस उपरि चब्यड खेलतऊ रे, इलापुत्र अपार। 
केवलज्ञानी मई कीयउ रे, प्रतिबोध्यड परिवार ।शै।सो,| 
भूख क्षमा बेड अतिधणों रे, करतउ कूर आहोर । 
केवल महिमा सुर करई रे, कूरगड़ू अणगार ।४सो.। 
लाभ थी लोभ वाधइ घणउ रे, आएपउ मन वयराग | 

कपिल थयउ ते केवली रे, ते मुक नह सोभाग ।५।सो,। 
अन्निका सुत गछ नउ धणी रे, खीण जंघा बल जाणि 

कीधउ अंतगड केवली रे, गंगाजलि गुण खाणि ।६।गो,। 
पनरहसई तापस भणी रे, दीधी गोतम दीख। 
ततखिण कीधी केवली रे, जउ झुक मानी सीख ।७»सो.। 
पालक धारण पीलीआ रे, खंदक सरिं! ना सीस | 
जनम मरण थी छोडव्या रे, आपउ मुझ आसीस (यासो,। 
चंडरुद्र निसि चालतह रे, दीधा दण्ड प्रहार । 

नव दीक्षित थयउ केवली रे, ते गुरु परशि तिणवार ।६।सो.। 
धन धन रथकार साधु नह रे, पडिलाभह उच्चासि । 
सृगलउ भावन भावतउ रे, पहुतऊ सुर आबास ।१ ०सो,। 


कक करके!" करश 





पापो, सु 


दानसील तप भाव संवाद शंतक ( ४६१ ) 





निज अपराध खमावतों रे, मुंकी मन थी मान। 
मगावतो नईं मई दीयूं रे, निरमल केवलज्ञान ।? सो, 
मरुदेवी गज चडी मारगई रे, पेखी पुत्र नी रिद्धि । 

मुझ नह मनमांहे धयेड रे, तंतखिण पामी सिद्धि ।१ २।सो,। 


वीर वांदण चाल्यउ मारगई रे, चांप्यड चपल तुरंगि। 
ददुर नामई देवता रे, तेह थयउ मझू संगि ।? शसो,। 


प्रभु पाय पूजण नीसरी रे, दुगंता नामइ नारि। 
काल-धरम विधि मई करी रे, पहुती सरग मझारि ।१४।सो.। 
काया सोभा कारभी रे, मुंक्यड मन अभिमान | 

भरत आरीसा भवन मई रे, पास्यं केवलश्ञान ।! श।सो,। 
आषाढ भूति कला निलउ रे, प्रगह्यड भरत सरूप । 
नाटक करतां पामीयं रे, केवलज्ञान अनूप ।१ ६।सो.। 
दीक्ा दिन काउसगि रहाठ, . गयसुकमाल मसाणि। . 
सोमिल सीस ग्रजालीउं रे, सिद्धि गयउ सुह काणि।१७।सो,। 
गुणसागर थयउ केवली रे, सांभल्यउ प्रथिवीचंद । 

पोतह केवल प्रामीयं रे, सेव करह सुरबन्द ।१८।सो,। 
इम अनंत मई ऊधयों रे, मंक्या सिबपुर वार्सि। 
समयसुन्दर प्रश्ु वीर जी रे, मक नह प्रथम प्रकासि ।१६।सो,। 


दा 
बीर कहड तुम्हे सांमलउ, दानसील तथ भाव । 
निंदा छह अति पाडुई, धरम करम गस्तावि ॥१॥ 
. डुंदू 


( ४६२ ) समयसुन्द्रकृतिकुसुमाओ्ञतति 
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प्रनिंद। करतां थकाँ, पापह पिंड भराह। 
वेहि राहि बाधई घणो, दुर्गति ग्राणी जाई ॥२॥ 
निंदक सरिखउ पापीयठ, भूँड उको३ न दीठ । 
बलि चंडाल समठ कह्चउ, नंदक मुख अदीठ ॥३॥ 
आप प्रसंसा आपणी, करता इईंद नरिंद्‌। 
लघुता पोमद लोक मह, नासइ निज गुणबृन्द ॥४॥ 
को केहनी म करउ तुम्हे, निंदा नह अहंकार | 
आप आपणो ठामइ रह्मड, सहु को भलउ संसार ॥५॥ 
तउ पणि अधिकठ भाव छह, एकाकी समरत्थ । 
दानसील तप त्रिण भला, परि भाव बिना अक्यत्थ ॥६॥ 
अंजन आंखे आंजतां, अधिकी आशणि ए रेख | 
रज मांहे तज काढतां, अधिकठ भाव विशेष ॥७॥ 
भगवंत हठ भांजण भणी, च्यारे सरिखा गणंति । 
च्यार करी मुख आंपणा, चतुर्विधं धरम भणंति ॥८॥ 
..... ढाल पंचमी--चेति चेतन करी एहनी 

वीर जिशेसर इस भणरह रे, बहठी परषदा बार। 
धरम करउ तुम्हे प्रशीया रे, जिम पामउ भव पारो रे।१। 
धरम हीयई' घरठ, धरम ना च्यार प्रकारो रे। 
भवियण सांभमलउ, धरम मुगति सुखकारो रे ।२ 
धरम थकी धन संपजह रे, धरम थकी सुख होय । 

धरम थकी आरति टलइ रे, धरम समउ नहीं कोयो रे।३। ध०। 


दानसील तप भाव संबाइ शंतक ( ४६३ ) 





दुर्गति पडतां प्राणियां रे, राखए श्री जिन धर्म 
कुटंब सह को कारिमें रे, मति भूलउ भव मर्मो रे ।। घ०। 
जीव जिके सुखीआ हूवा गे, वलि हुस्यइ छट् जह । 
ते जिणवर ना धमम थी रे, मति को करज्यो संदेहो रे|५॥ घ०। 
सोलह सह छासठि सम रे, सांगानयर मझारि। 
पदम प्रश्चु सुपसाउ लइ रे, एह मण्यठउ अधिकारों रे ।६। घ०। 
सोहम सामि परंपरा रे, खरतरगछ कुलचंद | 
जुगप्रधान जगि परगढ़ा रे, श्री जिनचंदः छरिंदों रे ,७। घ०। 
तास सीस अति दीपतां रे, विनयवंत जशवंत । 
आधचोरिज चडती कला रे, श्री जिनसिंघदरि महंतो रे ।<। घ०। 
प्रथम शिष्प श्रीपूजना रे, सकलचंद तस सीस। 
समयसुन्दर वाचक भरणी रे, संघ सदा सुजगीसो रे ।६। घ-। 
दानसील तय भावना रे, सरस रच्यउ संवादों रे । 
भणतां गुणता भावसु रे, रिद्धि सम्रद्धि सुम्सादों रे [१ ०घ०। 


इति श्री दानसीत़ तप भाव संवाद शतक संपूर्णम । 
सर्वेगाथा १०१ अन्थाम्रन्थ श्लोक १३५ । 
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